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लेखक के अनुरोध पर उसके हिंदी में ताश्फि चौद्धा मत पर रचित 
नवीन रोचक अंय फी एक लघु सूमिका प्रस्तुत फरने फी स्व्रीकृति के फलस्वरूप 
लिखित ये पक्तियाँ एक प्राक्षपन से अधिक कहलाने फा साइस नहीं फरतीं । 
यह आनंदप्रद लक्षण है कि लोग श्रत्र बहुत दिनों से उपेक्षित तथा श्रंघकार 
में पडे विषयों में ग्रघिक से श्रधिक रुचि लेने लगे हैँ । तत्र भी उन उपेक्षित 
विषयों में है। तज्नों फी तरह वेदों तथा उनके अंतर्भूत परवर्ती साहित्य फा 
अ्रध्ययन फरना ही संपूर्ण भारतीय सस्क्ृति फा उसके विभिन्न पक्षों के साथ 
अध्ययन फरमा है। विचारों में घाराएँ तथा प्रतिघाराएं होती हैं। उनका 
श्रध्ययन फरने के लिये हमें उन विस्तृत ( विभिन्न ) बौद्धिक और आध्या- 
त्मिक श्रादोलनों फो भी ध्यान में रखना चाहिए जो उस युग फा निर्माण 
करते हैं। 


अपने प्रारभिक फाल में तांत्रिक अध्ययन ने अ्रपनी श्रास्तिक दिशा में 
सर जान उडरफ जैसे मह्यन्‌ योरूपीय पंडितों तथा उनके कुछ तत्पर भारतीय 
प्रशंपर्कों एवं सहकरमिरयों द्वारा पर्याप्त वल् प्राप्त किया । इस तथ्य को देखते 
हुए भी कि श्राज तक का प्राप्त तात्रिफ साहित्य श्रत्यल्य है, श्रोर साथ ही वह 
इतना विशाल ओर श्रनेक रूपात्मक है तथा उस साहित्य द्वारा प्रतिपादित 
साधन इतना गहन, गरभीर तथा दुर्बोध है कि हमें यह विवशतः स्वीकार 
फरना पड़ेगा कि पूर्ण और स्पष्ट परिणामों को प्राप्त करने के लिये विधय में 
रूचि रखने वाले सहनशील, परिभ्मी, तथ्य उत्ताही विद्वानों की पीढियों की 
आवश्यकता पडेगी | साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि शैवों, 
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शाक्तों, वैष्णवों श्रादि से सघटित आस्तिक भारतीय समाण के साथ बौर्दो 
श्रोर जैनों के भी श्रपने अ्रनुकूल ही तात्रिफ साधन औ्रौर साहित्य हैँ जिन पर 
वेश्राघृत थे। 

मह्यायान बौद्ध मत में अंतर्भूत तात्रिक ग्रथ अ्रम्युदय की दृष्टि से श्रपेत्षा- 
कृत परवर्ती होते हुए भी श्रनेक हैं. श्रौर उनमें से कुछ प्रमुख मूल प्रय अ्त्र 
प्राप्य मी हैं। उनमें से कुछ के श्रतुवाद तथा टीकाएँ भी उपलब्ध हैं। यह 
भी श्रच्छा ही हुआ है कि इन ग्रयों के कुछ विद्वार्नों की झृतियाँ अब प्रका- 
शित भी हो चुकी हैँ तथा उन कृतियोँ ने आ्रागे के लोगों के लिये मार्ग भी 
प्रशस्त किया है। महामद्दोपाध्याय प० दरप्रसाद शास्त्री तथा उन्हीं की तरह 
उनके योग्य पुत्र और उच्राधिकारी डा० बिनयतोष भद्टाचाय के फार्य इस 
क्षेत्र में स्तुत्य हैं । डा० प्रबोधचद्र बागची, डा० शहीदुला, डा० शशिभूषण 
दासगुप्त, डा० तुसी, डा० सुनीतिकुमार चटर्जी, महापढित राहुल साकृत्यायन 
तथा श्रन्य लोगों ने इस क्षेत्र में बहुत कार किया है | श्रतः ऐसा श्रवसर श्रा 
गया है कि हम श्रत्॒ उन सबका सग्रह फरें तथा यह देखें कि नवीन उद्‌घा- 
टित विस्तृत साहित्य से हम लोगो ने क्या सफकलित किया है। 

वस्तुतः हिंदी में श्रमी इस विषय पर कुछ नहीं है। आचाय नरेंद्रदेव 
श्पने 'बीद्ध धमं-दर्शन! नाम के स्मरणीय ग्रथ में बौद्ध साथन के इस पक्ष 
पर वहुत फम कह सके हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझसे अपने अथ के 
लिये थ्रधिक से श्रघिफ सभव यस्न से लिखी बोद्ध तरत्नों का प्रतिपादन करने 
वाली एक भूमिका प्रस्तुत फरने के लिये कहा । मैंने भी उनकी इच्छा के 
ग्रनुकूल ही श्रधिक से श्रधिक सभव यत्न से उसे पूरा क्या किंतु एक भूमिका 
फी सीमाश्रोंके ग्रतगंत विपय के साथ न्याय कर सकना, उसकी गभीरता श्रौर 
विवेचनात्मफता फो दृष्टिगत रखते हुए, सभव नहीं था। श्रतः मेरे लिये यह 
परम हप॑ फी बात है कि विपय में रुचि रखने वाला तथा समी प्रकार के? 
आ्रावश्यक शान से पूर्ण सपन्न, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एफ युवक 
अ्रध्येता तात्रिफ बौद्धों का विशेष और स्वतत्र अध्ययन करने के लिये श्रग्नसर 


(६. है) 


हो। मैं उसके इस अ्रमूल्य ग्रंथ की संस्तुति फरता हैँ क्योंफि यह ग्रथ तांचिक 
साधना के विफास में रुचि रखने वाले चौद्ध अध्येताओं के लिये उपादेय है। 
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ऐसा प्रतीत होता है कि चौद्ध साधना के दश्शन फा गंभीर, सतर्क और 
व्यवस्थित श्रष्ययन अश्रभी तक फिसी भाषा में नहीं किया गया है। समय 
समय पर इस विषय में महत्वपूर्ण छेख अवश्य ही प्रफाशित होते रहे ह। 
अमी तक जो कुछ भी किया गया है वह साधना के ऐतिहासिक विकास फी 
रूपरेखा तथा उसके कुछ ( पू्॑वर्ती श्रथवा परवर्ती ) रूपों का विषरण सात्र 
है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, ञ्रभी तक बौद्ध घर्मातर्गत तात्रिफ साधन के पूर्ण 
विश्लेषण का प्रयक्ष नहीं किया गया है। प्राचीन बौद्ध साधन का रहस्य 
शील, समाधि और प्रज्ञा अथवा सम्यक्‌ आचार, ध्यान तथा शान में निह्चित 
है। ये तीनों रिवाण तक के जानेवाली सीढी के तीन क्रमिक सोपान सान 
लिए गए हैं। प्राचीन बौद्धों फा लक्ष्य निर्वाण था निसफा अथे था-- 
तृष्णा या वासना फा सर्वया प्रणाश | तृष्णा फो व्यक्तिगत श्रौर समष्टिगत 
दुश्खों फा मूल माना गया था| इस प्रकार, तृष्णा फा प्रणाश दुःख निरोध 
का अवश्यमावी हेतु है। तृष्णा का स्वरूप समग्न विश्व में व्याप्त है, 
फेचलमात्र निम्नतम कामघातु या जड़ जगत्‌ में ही नहीं, अपितु मध्यवर्ती 
रूपधातु नामक ज्योतिसंय साकार तथा अ्रूपधघातु नामछ निराफार लोकों 
में भी वह व्याप्त है। सर्वोच्च भूमि फी तृष्णा फो भवतृष्णा कहते हैं। इन 
तीनो लोफों ( फामधातु, रूपघातु, तथा अरूपघातु ) में से प्रत्येक में तृष्णा 
के प्राभ्यस्वरूप एक चित्त रहता है लिसे लौकिक चित्त कहते हैं। लौकिफ 
चित श्रौर लोफोत्तर चित का अंतर समझ लेना चाहिए। इन दोनों फा 
अंतर इस तथ्य में निहित है कि प्रथम की उसत्ति वाह्य वस्तु तथा उसके 
संस्कारों से प्रमावित श्रालंचन से होती है| किंठु लत्र यही चित इस ग्रालबन 
फा तिरस्फार विवेक बुद्धि से श्रथवा संन्यास के कारण फर लेता है तथा 
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उसके स्थान पर निर्वाण फो श्रालवन के रूप में स्वीकार फर लेता है, तब 
उठे लोकोचर चित्त कहते हैं। चित्त का यह स्लोत नित्य शाति फी ओर स्वतः 
प्रवाहित होता रहता है। 

प्राचीन साधन में ध्यान श्रथवा चिच को एकापग्र फरने फी प्रक्रिया को 
प्रधान सहायक के रूप में स्वीकार किया जाता था। किंतु यह सदैव ध्यान में 
रखना चाहिए कि ध्यानों में भी मतर है। यह सवंधिदित है कि फामधातु 
से सबद्ध निम्नतम चित ध्यान के श्रनुकूल नहीं होता, किंठु सभी उत्तर चित्त, 
चाहे वे लौफिफ हों या लोफोत्तर, च्यानचितों के श्रतगंत ही हैं। लौफिफ 
श्रोर लोकोचर चेतना के खोत में मुख्य मेद यह्द है कि प्रथम में ( यदि वह 
कुशल है तो ) जन्म ओर मूत्यु की परपरा श्रवाघ रहती है जत्र कि दूसरे में 
यह लोत क्रमशः निबल होते हुए, श्रत में; निर्वाण में समास हो जाता है। 

फामघातु के निम्नतम चिच का उत्कष उचित उपदेश से, सोत्साह 
परिभ्रम से तथा उपचार समाधि के माध्यम से उच्चतर ध्यानचित्त में परिणत 
हो सकता है। ध्यान, निसे उपचारध्यान फहते हैं, स्थिर श्रौर श्रचचल 
प्रतिमाग चिच से निष्यन्न होता है, परिफकर्म या उद्‌प्रह निमिच से नहीं। 
प्रत्यक्ष स्थूल दृष्टि के विषयीभूत ग्रालबन फो परिकर्म कहते हैं किंतु उद्‌ग्रह 
अभ्यास फी परवर्ती श्रवस्था फी श्रोर सकेत फरता है जिसका श्रथ है मानस 
दृष्टि फा विषय | द्वितीय निमित्त पर एकाप्रता के परिणामस्वरूप यथासमय 
उसमें एफ ज्योतिमय झुम्र प्रकाश फा दर्शन द्वोता है। यही पूर्ववशणित प्रति- 
भाग निमित्त फा स्वरूप है। ज्यों ही इस निर्मित्त फी यह युति प्रकट होती 
है, चित्त के पाँच प्रकार के श्रावरण ( नीवरण ) शक्तिहदीन औ्रौर क्षीण होने 
लगते हैं । इसके वाद समाधि की वह अ्रवस्था आती है जिसे पारिभाषिक 
शर्ब्दों में उपचार समाधि फहते हैं। यह ध्यान चिच इस श्रवस्था में भी 
फामघातु फो सीमा फा श्रतिक्रमण नहीं कर सकता | 

लोफिफ फामचिच से, निर्वाण श्रौर चिर शाति फो लक्ष्य के रूप में 
स्वीकार करनेवाले लोफोचर चित्त में परिणति का क्रम ऊपर फद्दे हुए. क्रम 
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के अनुरूप है। यहाँ भी उपचार समाधि के माध्यम से ही श्रग्नगति होती है। 
भवागखोत के सूत्र के दृट जाने पर फामघातु का विशिष्ट प्रकार का कुशल 
चिच ( कुछ छर्णो के लिये--चार क्षण श्रयोग्य लोगों के लिये तथा तीन 
चण योग्य लोगों के लिये ) कुणिक परिणार्मो ( जवन ) फा श्रनुभव करता 
है। इस श्रेणी में “गोन्रभू जबन! नाम का अ्रंतिम क्षण निर्वाण फो 
आलबन के रूप में स्वीकार फरता है। यह चतुथ क्षण है। इसके पूव 
परिकर्म, उपचार तथा अनुलोम क्षण होते हैं। लौकिफ चेतना से लोफोत्तर 
चेतना में परिणति फा विश्लेपण ही इन क्षु्णों फा विचार-विपय है। प्रथग्जन 
का आर्य होना तब तफ संभव नहीं जब तफ उनका चेतनास्तोत इस 
मध्यवर्ती ऋमिछ सोपानों का अतिक्रमण न कर ले [ श्रर्थात्‌, पपग्शन इस 
मनोवैज्ञानिक क्रम के अ्रवलवन से ही श्रायं हो सकता है। गोत्रभू के 
अनतर धानेवाले क्षण अपंणा के नाम से प्रसिद्ध है जो चेतना फी परिणति 
के सूचफ हैं। दूसरे शब्दों में, इस रुपातर के परिणामस्वरूप, पृथग्जन, 
जहाँ तक उसके अ्राध्यात्मिक रूपातर फा प्रश्न है, एफ नवीन चेतना के क्षेत्र 
में प्रवेश फरता है। इसके बाद एक लोकफोचर गोत्र फा आविभाव होता है 
जो पू के जीवन के सभी प्रकार के सवं्घों फा विच्छेद कर देता है। इसके 
चाद भी उस क्षण फा आविर्भाव अर तिरोभाव होता है जिसे पारिमापिफ 
शब्दों में मार्यक्षण फहते हें। इस महादुण में चार श्ाय॑ सर्यों फा 
साक्षात्कार होता है। इससे यह प्रकट होता है कि उस महाक्षुण में सभी 
घातुश्नों के, सभी प्राणियों के समी प्रफार के दुश्खों फा स्वरूप दृष्टिगोचर 
होता है, साथ ही साथ दुश्ख का देतु श्रशान भी आनुपगिक उपसर्गों के 
साथ लक्षित होता है। उसी समय, साथ ही, सभी प्रकार के दुः्खों फी 
'निवृत्ति रूप निर्वाण तथा दुश्खनिरोधगामी मार्ग अर्थात्‌ श्रष्टग सांग का 
मी दशन होता है | उसी एक च्ुण में, एफ साथ, एक समय ही इन चए्रो 
आयसत्यों फा साक्षात्कार उसी प्रफार होता है घिछ्त प्रफार विजली की एफ 
चमक में विभिन्न श्श्यों का । जब चित्र बलात्‌ निर्याणयामी लोत में आपक्न 
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हो जाता है तब किसी प्रकार के भविष्यत्‌ पतन ( श्रपाय ) की आशंफा भी 
नहीं रहती । इस प्रकार स्तोतापन्न की प्रथम अवस्था की उत्पत्ति होती है। 
भाग के इस परिशीलन से क्छेशों का उन्मूलन होता है। योग सूतन्नों के व्यास- 
भाष्य के ४/चिच नदी नामोमयतोबाहिनी वहति फल्याणाय वहति पापाय च” 
वाक्य से भी यही बात स्पष्ट होती है। स्ोतापन्न को, जो खोत में आपन्न हो 
चुका है, वह फल्याण फी ओर ले जाती है, ससार की श्रोर नहीं । पतजलि 
के श्रद्धा बीये आ्रादि उपाय, वास्तव में, प्राचीन बौद्धों फी परिमाषा में, 
वोधिपक्षीय धर्म हैं। मार्गचिच के बाद फलचित् का उदय होता है और 
उस समय मार्ग में विन्न भी श्रा उफते हूँ किंतु तत्र लक्ष्य की प्राप्ति में लशय' 


नहीं रह जाता है श्रोर श्रकुशल चित्त के पुनः श्राविर्माव फी श्राशका भी 
नहीं रह जाती । 
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इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन साधन निर्वाण मार्ग 
के ग्राविष्कार और अनुसरण फो ही लक्ष्य मानता था। यह निर्वाण 
अपने व्यक्तिगत दुःख और श्रन्थ से मुक्ति के रूप में स्वीकार 
किया गया था | यह मुक्ति, जैधा श्रौपनषदिक आर साख्य मत में है, 
श्रशत इस देह में श्रवस्थान फरते हुए तथा पूर्शतया देहात में प्रा 
फी जा सकती है। जीवन्पुक्ति, विदेहमुक्ति तथा कैवल्य के श्रादर्श प्राचीन 
बरीद्ध धमं के प्रचारकाल में देश में प्रचलित ये । बौद्ध धर्म में इन श्राद्शों 
का रूप सभी बधर्नों से मुक्त देह विशिष्ट जीवित श्रहत्‌ में तथा स्कघमुक्त- 
श्रांत्‌ विदेद निर्वाण॒प्राप्त में देखा ला सफता है। इस प्रकार, सभी दृष्टियाँ 
से यह सिद्धि वेयक्तिक थी तथा एफ श्रथ में थ्रेष्ठ जीवन में भी स्वार्थभय तथा 
स्वामिमानयुक्त भाव से मुक्त न थी ! प्रत्येकबुद्ध की श्रवस्था यद्यपि निश्चय 
ही श्रपेक्षाकृत उत्तम यी तथापि जहाँ तफ उसके लक्ष्य का प्रश्न है, उसमें 
दृदय के विस्तार तथा उदारता फा परिचय श्रधिक नहीं मिलता। महायान 
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फा लक्ष्य श्रधिक उदार था, क्योंकि वह उस बोघिसत्त्व के श्रादश फो अ्रधिष्ठ 
महत्व देता था जिसका जीवन प्रेम, फुणा श्रोर सेवा के लिए उत्सष्ट है। 
चोधिसत्त्व वास्तव में बुद्ध की प्रारभिक श्रवस्था हैं। बुद्ध शास्ता हैं, शिक्षक 
हैं, गुरु हैं ज्ञान के दाता हैं। ये अशान का नाश तथा जीवन के दोषों तथा 
अनर्था का श्रपसारण करते हैं। 


पगतः यह स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती साधना फा लक्ष्य था, श्रेष्ठ आवक या 
शिष्य के जीवन फी रचना । परतु परवर्ती साधना ने पारमिता नय और मत्र- 
नय की पद्धतियों से, साधनमार्ग फा उद्देश्य संपूर्ण चेतन प्राणिवर्ग के निर्वाण के 
लिये उद्यम फरनेवाले शाघ्ता या गुर के जीवन फो माना । महायानी दृष्टि से 
प्रत्येक व्यक्ति प्रसुप्त बुद्ध है । ऐसी बात नहीं है कि वह केवल निर्वाण फा 
अधिकारी होता है, श्रपितु पह श्रपेक्षाकृत शअ्रधिक विकसित एवं ऊँचीं 
अ्रवस्था फा ग्रधिकारी हो सकता है जिसे विश्वगुरु फह सकते है । सत्य ही, 
स्वमावत:, इस गोत्रभेद के उलझे प्रश्न पर उस समय मतभेद था | 


वस्तुत एक घटिल प्रय्न दै। किंतु यह प्रशन केवल चोद्ध मत के लिये ही 
नहीं है। यह मनुष्य के स्वरूपगत मोलिफ भेद४ंबघी सामान्य प्रश्न है। कुछ 
लोग इस भेद फो स्वीकार फरते हैं, कुछ नहीं । जेनों में भो हमें इसी प्रकार 
फी विचारपरंपरा तीर्थंकर तथा फेवलशानी के भेद में मिलती है। इसी 
प्रकार फा विचार हमें प्राचीग युग॒ में वेदों के श्रध्यापन के अधिकारी तथा 
केवल श्रष्ययन के श्रषिकारी द्विजों में मिलता है। यह सपूर्ण प्रइन व्यक्ति 
विशेष में शक्ति का विकास तथा उसके उपयोग सामर्थ्य के ऊपर निर्भर 
फरता है। 


घ्प्ड्ा 
मद्ायान की साधना में श्रक्लिप्ट श्रशान का स्थान महत्वपूर्ण है क्योंकि 


इसमें अविद्या या अ्रशान फो साख्य योग के सद्ृश क्लेश से अ्रमिन्न तो 
साना ही घाता है, साथ ही क्‍्लेश फा लोप हो जाने पर भी श्रज्ञान फी 


हा 


सत्ता फी सभावना स्वीकार की जाती है। यही श्रक्लिष्ट श्रशञान है जो 
बोधिसत्त्व में उसफी सभी अ्रवस्याश्रों में वर्तमान रहता है। ज्यों ज्यों वह 
बुद्धत्व की ओर श्रग्नसर होता है त्यों त्यों इसका क्षय होता जाता है। बोधि- 
सक््व के जीवन में क्रमशः इसफ़ा क्षय ही उसकी विभिन्न श्रवस्थाश्रों फो 
विशिष्टता प्रदान फरता है। दुद्धत्व फा आविर्भाव अ्रज्ञान के पूर्ण नाश तथा 
घमनेरात्त्य की प्रतिष्ठा के साथ होता है। 
पारमितानय और मत्रनय फी साधना के पूव॑ बोघिचित्तोत्ताद आ्रावश्यफ 
है। यह उत्पत्ति सहानुभूति फी प्रइत्ति, सद्‌गुर ( जिसे बौद्ध मत में सन्मित्र, 
फल्याणमित्र आ्रादि भी कहते हूँ ) के प्रभाव, स्वाभाविक फरुणा या दुःख से 
तीन्र पराबचि से समव होती है। मनुष्य के श्राध्यात्मिक जीवन का विभाजन 
सामान्यत३ दो या उचित रूप में तीन फालों में किया जा सफता है। प्रथम 
काल साधक का है जो पथ पर श्रारूढ हो जाता है श्लौर क्रमिफ ठिद्धि फी 
श्रवस्थाश्रों मे श्रग्ममर होता है। बोघिचित्त की उत्तति या चित्ोत्याद 
आध्यात्मिक पराइति फे समान ही है। दूसरा फाल सिद्ध फा है जिपतमें वह 
क्लेशनिरोधयुक्त सम्यफ संवोधि फो प्राप्त फर छेता है। तीसरा फाल पिद्ध- 
गुरु फा है क्षिसमें वह सपूर्ण प्राशिजगत्‌ की सेवा में उद्यम फरता है।ये 
न फाल द्ेतु, फल श्र सच्वाथक्रिया नाम से प्रसिद्ध हैं। परम शान फो 
प्राप्त फरने के पूर्व साधक फो अ्रपने साधनात्मक जीवन फी दो या तीन 
स्थितियों फो पार फरना पड़ता है। प्रथम स्थिति आशय फी है जब साधक 
का चित्त विश्व की दुःख फी भावना से पूर्ण होता है तथा इस दुःख से 
मुक्ति देने के लिये दृढ प्रतिश होता है। दूसरी स्थिति वास्तव प्रयोग की 
है निसमें पारमितासाघन फा श्रनुरूप स्थान है। श्रधिमुक्त चिच फी श्रवस्था 
में केवल सात पारमिताओं की तथा श्रषिमुक्त चरित्र की श्रवस्था में सपूर्ण 
<दस पारमिताओं फी साधना में श्रग्नसर होना पढ़ता है। प्रमाणवार्तिक की 
डीका में मनोरथनदि ने इस सपूर्ण प्रक्रिया फो बोधि पर आधृत माना है 
“जिठका अय॑ है कि साधक श्रवध्या बोधि के क्रमविकास फी अ्रवस्था है, 
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लिपमें बोधि क्रमशः श्रत में सिद्धावस्था में सम्यफ््‌ संनोधि फो प्राप्त 
करता है। 

पारमिता की साधना बोघिसर्र फी विभिन्न भूमियों में होती है। प्रथम 
सात भूमियाँ में प्रयोग अशुद्ध, सापेक्ष ओर अधभिसंस्कारयुक्त होता है। 
प्रथम छु+ भूमियों में समाधि के आ्रामोग और निमित नाम के दोनों फारण- 
तत्व रहते हैं फिंतु सप्तम भूमि में यद्यपि निमित्त नहीं रहता तथापि आमोग 
रहता है। शआआठवीं भूमि आ्रभोग से भी सुक्त रहती है। इसीलिये 
इसे शुद्धभूसि फहते हैं जिसमें समाधि फो अपने उद्चोधघ के लिये न शआ्रभोग 
फी पआ्राबश्यकता रहती है न निमित्त की। इन स्तरों पर समाधि शआशगतुफ 
न होकर प्राकृतिक ( स्वरखबाददी ) हो जाती है । 

केपल इसी प्रफार फी समाधि से 'लगदर्यंधपादन” संभव है और इसी 
से कोई ययाय सर्वानुशासफ भी हो सकता है। यह श्रवस्था दसवीं भूमि तक 
रहती है । इस उच्च साधकावस्था फा श्रारंभ बुद्ध के मारविजय से होता है 
तथा श्रत दछ पारमिताश्रों की पूर्णता श्रोर सद्य वर्शित सहज वज्जोपमसमाधि 
फीप्राप्तिसे होता है। 

इस दृष्टि से सिद्धि फी श्रवस्था ग्यारहवों सूसि फी है। यह पूर्ण शान 
श्रोर पूर्ण कलेशक्षय फी एक स्थिति है। इसके श्रनतर सच्त्वाथक्रिया फा 
आगम होता दै जो सिद्ध जीवन फा मुख्य उद्देश्य है। यह घधंचक्रप्रवर्तन 
से अ्रमिन्न है । सत्यज्ञान के लिये चुद्ध फा यह नेसर्गिफ सेवाफाय उनके 
आध्यात्मिक शासन के अंत तक रहता है। 


: ५४ 
तात्रिफ साधना की चहुत सी दिशाएँ हूँ | इस साधना फा मुख्य लक्ष्य है 
त्रिंदु सिद्धि। बोद्ध तात्रिफ परिभाषा में बिंदु ही बोधिचिच नाम से प्रसिद्ध 


है सनोमयकोप का सारांश मन है। प्राशमयफोप का साराश प्राण या 
श्रोजत है तथा प्न्नमय कोश फा साराश वीर्य या झुक पातु है। अजशानी 
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ख्रीव फे ये तीनों चचल तथा मलिन होते हैं। साधना के प्रस्थानमेद के 
अनुसार फोई मन पर प्राघान्य श्रारोपित फरता है, फोई प्राण पर श्लोर कोई 
बिंदु पर । इस प्रकार श्रापेक्षिक प्राघान्य के ऊपर ही योगक्रिया फा अनुरूप 
श्रनुमान होता है । क्रिया के प्रभाव से बिंदु की निमलता तथा स्थिरता की सिद्धि 
होती है | वेंदिक युग में ब्रह्मर्य श्रौर गाहंस्थ्य आश्रम की रहस्यसाघना में 
'विंदुसाधना का स्थान ही सर्वोच्च था | पहले आश्रम का लक्ष्य था विंदुशोघन 
तथा बिंदुप्रतिष्ठा | उस समय सभी प्रकार से बिदुक्ञोभ निषिद्ध था; क्योंकि 
अ्शुद्ध विंदु क्षुब्ध होने पर प्राकृतिफ नियम से श्रघोगति की ओर उन्मुख 
टोता है | इसी फा नाम च्युति या पतन है जिसका फल है मृत्यु । इस बिंदु 
फो घारणु फरके यदि फोई इसे ऊध्वंगामी कर सके तो वह श्रनिवार्य रूप से 
श्रमरत्वलाभ फर सकता है | 

रण बिंदुपातेन जीवन बिंदु घारणात्‌ः--यह सिद्धात स्वेसंमत है | 
ऊध्वरेता फी श्रवस्था का लाभ करने के लिये बिंदु फा ऊध्वंगामित्व होना 
चाहिए | ऊध्वरेता की श्रवस्था में मनुष्य का श्रतशल्लोत सदैव ऊध्वंगामी रहता 
है। यही दिव्य श्रवस्था है। प्राचीन समय में शहस्थ आभ्रम में परिणीता 
धमपकी के साथ यह साधना चलती थी । 'सतञ्लीफो घमंमाचरेत्‌?--इस वचन 
का श्रातरिफ तात्यय यहीं है। उस समय पारिवारिक जीवन रस साधन 
के अनुकूल था । श्राधारमेद से नेष्ठिक ब्रह्मचारी के लिये यह साधन श्रावश्यक 
नहीं होता था। सयम तथा फठोर ब्रह्मचर्य के माग से चलने से ही रस 
साधना में सिद्धिलाम हो सफता है, अन्यथा नहीं | बौद्धों फा महासुख साधन 
इस गुप्त रससाधन का प्रफारमेद मात्र है। श्रौपनिषद साधन राज्य में 
पचारिनि-विद्या का नाम प्रसिद्ध है । उसका भी तात्पय रस साक्षात्कार छोढ़ कर 
आर कुछ नहीं है। अ्रन्ममयकीष से आनदमयकोष पर्येत ऊध्वैगति विभिन्न 
अग्रियों में श्राहुति दिए. बिना हो नहीं सकती । प्रतिस्तर की सत्त्व वस्तु 
या साराश को उसी स्तर की श्रप्मि में आहुति रूप में अ्रपंण करने से वह 
'पावक सबंध से शुद्ध होकर ऊर्ध्वोन्द्रुख होता है। वस्तुतः यह शुद्धि श्रपेक्षिफ 
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मात्र है, क्पेंकि निम्न स्तरों में कुछ न कुछ मल रह ही जाता है। अंत में 
जत्र शुद्धि पूर्ण हो जाती है तब मल नहीं रहता श्रोर श्राहुति का प्रयोजन भी 
नहीं रहता । वस्तुत: वहाँ श्रग्नि फी क्रिया समास हो जाती है। वहीं विश्युद्ध- 
तम श्रमृत फा लाभ होता है। पाँचो स्तर में पॉच प्रकार के श्रमृत मिलते हैं। 
परतु वह पचम भ्रझृत ही मुख्य साना जाता हैजो श्रानदमयक्रोष फा उपादान 
तथा उपनीव्य है। भक्ति संप्रदाय इस श्रम्बत फा त्याग नहीं करते | यही 
भक्तिरस, प्रेम, मातृश्रक है। शब्दातर से इसे कुछ भी कह सफते हैं। परंतु 
शुद्ध ज्ञानी लोग इससे भी विरक्त तथा विविक्त होकर स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित 
होते हैं। बह भी श्रानंद है। वस्तुत: वही स्वर्यानद है। वह फदापि हेय 
नहीं है। तातनिकों के रहस्यसाघन में भी यही क्रम दीख पढ़ता है--पहले 
पशुभाव में संयम, ब्रह्मचयं, यम, नियमादि का श्रावश्यकत्व रहता है। इस 
भूमि में त्िंदु की शुद्धि तथा स्थिरता सिद्ध हो जाती है। उसके श्रनंतर वीर 
भाव में प्रकृतिसयोग या प्रकृतिसभोग फा श्रधिकार आता है। ब्रह्मचय के 
बाद गहस्थाश्रम फा जो स्थान है, पशुभाव के बाद वीरभाव फा स्थान भी 
प्रायः बैठा ही है। वीरभाव फा प्रयोजन है। इस श्रवस्था में प्रकृति के 
साथ पुरुष का संघर्ष होता है जिसमें वीरत्व की श्रावश्यफता द्योती है। 
वस्तुत, प्रकृति फो पराजित फर ही वीरत्व सिद्ध होता दे। जो वीर है वह 
प्रकृति फा स्वामी, भर्सा या श्रघिष्ठाता होता है। प्रकृति वीर के श्रधीन 
रहती है! प्रकृति फी पराजय न होने पर प्रकृति श्रपन्े बल से साधक फो 
गिरा देती है। तब साधक भ्रष्ट हो जाता है। वीरमाव के श्रनतर प्रकृति के 
साथ सहयोग फरते हुए साधक क्रमशः दिव्यमाव फी श्रोर अग्रसर होता है। 
दिव्यभाव ही महाभाव है। यहाँ अद्देत को छोड़कर छत फा कुछ मी संस्कार 
नहीं रहता। पहली दशा में प्रकृति फा त्याग जैठे आवश्यक है। 
दूसरी दशा में योग्यतालाम होने पर प्रकृति" का अहरण भी बैसे ही आव- 
श्यक है| तृतीय स्य्वस्था में न त्याग होता है न ग्रहण । उस समय प्रकृति के 
अधीन होने पर पुरुष प्लोर प्रकृति दोनों सम्मिलित होफर एक श्रखडः सत्ता 
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में प्रवेश करते हैं| इस परम भाव में पुरुष श्रोर प्रकृति का मेंद नहीं रहता ।' 
यही शिव शक्ति फा सामरस्य है । 


बौद्धों फा बिंदुसाधन भी रससाघना का ही एक विशिष्ट श्रग प्रवीत होता 
है। जिसको विंदुक्षोम फद्ा गया है वह वास्तव में उपाय तथा प्रज्ञा के योग 
से बोधिचित्त का उद्भव है। बिंदु फा उद्भव होने पर, जिससे बिंदु का 
पतन न हो, श्रर्यात्‌ वज््मणि में उसका स्खलन न हो, इसके लिये उसे 
नाभिस्थित निर्माणचक्र में धारण फरना पढ़ता है। यह निरोध कृत्रिम हे । 
स्वाभाविक श्रवस्था में यह भी नहीं रहता । बिंदु पारद के समान सदा चचल 
रहता है| परतु योगबल से इसे स्थिर करना आवश्यक है। तात्रिक परिभाषा 
में चचल विंदु, सबृत्त बोधिचिच है परत जब योगाम्यास से इसे स्थिर किया 
जाता है तब यह सब्नच न रहफर विद्वत बन जाता है| सबत फा श्र है 
सकुचित, विह्वत का श्र है फेला हुआआ | बोधिचिच जच्न विश्वत हो जाता है 
तब वही महासुख रूप में परिणत हो जाता है। जेसे अ्न्नमयकोीष फा सार या 
सक्त शुक्र बिंदु श्रानदमयफोष के परमानद के रूप में परिणत हो जाता है, 
उसी प्रकार यहाँ मी समझना चाहिए.। दोनों ही समरूप हैं। कुदपुष्पनिभ 
सबृत बोधिचित्त ह्टी योगप्रमाव से ऊध्वंगति लाभ फरने पर महासुख रूप में 
परिणत होता है | यही रस है| इसीलिये एफमात्र महासुखचक्र या उष्णीष 
फमल में ही बिंदु स्थिर होता है, श्रन्यत्र नहीं। श्रन्यत्र गतिरोध हो सफता 
है, परतु ऐसी स्थिति नहीं हो सकती जिसमें सहजानद की शअ्रभिव्यक्ति 
हो सके। 


बौद्ध तात्रिक साहित्य में पडगयोग का उपयोग विशेष रूप से किया गया 
है। षडगयोग नाथ सप्रदाय में था और भास्कराचार्य की गीता की थीफा 
से यह ज्ञात होता है कि प्राचीन वेष्णुव संप्रदाय में भी या, परतु इन पढग 
योर्गों से फही कहीं त्ौद्ध बडय योग विलक्षण है। गुल्यत्माघ तथा सेफोद्देश 
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टीका में इस योग के विवरण में छु) अंगों का नाम निर्देश तथा क्रम दिया 
गया है, जैसे--प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, घारणा, अनुस्पृति श्रौर समाधि । 
यह कहने फी वात नहीं है कि योगी का चरम लक्ष्य है, निरावरण प्रकाश की 
प्राप्ति। किसी प्रकार फा आवरण यदि रह जाय तो समझना चाहिए कि 
अतिम लक्ष्य की उपलब्धि नहीं हुईं | परंतु तान्रिक आचाये वर्ग का सिद्धात 
यह है कि सभी प्रकार के आवरण से मुक्त होने के लिये प्रभामंडल फा उदय 
श्ौर योगी फा उसमें प्रवेश अपेक्षित है। परंठु प्रमामहइल में प्रवेश सामान्य 
साधक के लिये तो दूर फी बात है ही, अति उच्च स्तर के योगियों के लिये 
भी यह साध्य नहीं दे । योगमार्ण से जब तक वजद्भसत्व नामक शअ्रवस्था फा 
उदय न हो तब्र तक प्रभामंडल में प्रवेश कदापि नहीं हो सफता। परंतु 
पहले बोघिसत्तलाम न होने पर वच््सत्त्व श्रवस्था फी प्राप्ति श्रसमव है | 
चोषितत्त्व होने के लिये पाँच अभिज्ञाओं फा उदय होना चाहिए । पड मिज्ञ 
चुद का नामातर है। परंतु अभिजञापवक बोधिसत्त फा लक्षण है। इन 
अभिज्ञाओं का आविभाव तब तक नहीं हो सकता जब तक्ष मतसिद्धि 
न हो । इसीलिये ताज्िक योगी सचसे पहले अंन्रसिद्धि के लिये 
उद्यम फरते हैं । प्रत्याहार नामक पहले योगाग के द्वारा मंत्रसिद्धि होती है । 
अनतर ध्यान से अ्रभिजाओं फा उदय होता है| प्राणायाम से बोघिसक्त्य भाव 
तथा घारणा से बन्नसभूमि की प्राति होती है। अनुस्मृति फा फल है 
प्रमामबल में प्रवेश तथा पष्ठ श्रग समाधि फा फल है निश्चिल शआ्आवरणों फा 
क्षय या बुद्धत्व । 

त्रिंदु को उद्थु द्धू कर निर्माणचक्र से उष्णीपक्मल तक ले जाना पढता 
है| बिंदु फा उद्वोध और कुंडलिनी शक्ति फा जागरण वस्तुतः एफ ही 
व्यापार है। तात्रिकों फी परिभाषा में इस जागरण को निर्माणचक्र में स्वशक्ति 
चाडाली फा जागरण कहा जाता है। जिस क्षण में चाडाली का जागरण 
होता है, उसी छण में मस्तकस्य चद्रबिंदु से अ्रमृतक्षरण होना शआरंम होता 
है। जज प्रशा श्रथवा चित्तकमल और सइलानंद का उपाय, ये दोनों परस्पर 
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मिलित होकर साम्यलाभ करते हैँ तमी यह जागरण होता है। यह जागरण 


या जलन वस्तुतः महासुखराग फा उदय है | इस श्रनल से भाव तथा अमाव 
दोनों ही निमू ल हो जाते हैं । 


जो लोग फामफलारहस्य जानते हैं, वे कहते हैँ कि अग्नि श्रोंर सोम नाम 
के प्रसिद्ध दो विक्षुब्ध फलाओं फा सबध यही है कि श्रग्नि के प्रज्वलित होते 
दी ठस जाग्रत शक्ति के प्रभाव से वह सोमबिंदु गलफर भरने लगता है। 
यही श्रमृत सखाव है| हठयोग शाम्र में वर्शित है कि यह सोमघारा स्वभावतः 
अग्निकुड में ही गिरती है श्रौर शोषित हो जाती है निठसे देह का क्षय, 
विफार, जरा तथा मृत्यु होती दै। यदि किसी फोशल से इस श्रम्गत घारा 
फो श्रग्नि में प्रक्तित न होने दिया जाय और खेचरी मुद्रा या ओर फोई 
झपाय से रसनागोचर फिया जा सके तो देह फा परिवरतंन हो जाता है । 
इस प्रक्रिया से समग्र मानव देद्ट चद्रकला से पूर्ण हो जाता है। श्रात्यतिक 
रूप से इससे सपन्न होने पर देह सिद्धि या फायासपत्‌ का लाभ होता है 
आर जरा मृत्यु से सदैव के लिये श्रब्याइत मुक्ति होती है। 


श्रिंदु के निर्माणचक्र से स्वलित होकर नीचे उतरने से देह की रचना 
हो सकती है परतु जब बिंदु फी ऊ्घंगति होती है तब यह निम्न सृष्टि फा 
मार्ग रुद्ध द्वो जाता है। निर्माणचक्रस्थ बिंदु पचभूतात्मफ है परतु उसमें 
पृथ्वी फा श्रश श्रधिक परिमाण में है। इसीलिये वह मध्याकपंण के प्रभाव 
से आकृष्ट होता है। परत जब वह बिंदु मध्यमार्ग फा श्रवलवन करता हुश्रा 
ऊरध्वोन्मुख होता है तब उसमें जलीय अ्रश प्रधान हो जाता है। प्रथ्वी तत्व 
के जल तल में लीन होने से, उसका फाठिन्य छूट जाता है। यह निर्माण- 
चक्र के ऊपर के चक्र की बात है। ब्रिंदु फा उत्थान और भी अधिक होने 
पर वह तेज; प्रधान होता है । उसका जलीय श्रश प्रायः शुष्क हो जाता है। 
उसके बाद और मी ऊपर उठने पर वह वायु प्रधान और अत में चित्तमात्र 
अथवा शुद्ध ज्योतिमात्र रूप में परिणत होकर उष्णीष फमल में लक्षित 
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होता है। उष्णीप फमल में अिंदु के स्थिर होने के साथ ही साथ देह 
पिद्ध होता है और दिव्यदृष्टि तथा दिव्यश्रुति फा उदय होता है तथा 
स्वशत्व और विभुल्ल गुणु का मी । इसे एफ प्रफार से बुद्धत्वलाम फह्ा जा 
सफ्ता है। परिमाषा मिन्न होने पर भी आ्ागमशात्त्र में भी यही सिद्धात 
मिलता है। पहले प्राणु तथा श्रपान नाम फी दो विरुद्ध शक्तियों फा खेल 
चलने लगता दै। उसके बाद दोनों का साम्य हो जाता है। तन समान 
शक्ति का उदय होता है|» प्राण और अपान के साम्य से मध्यशक्ति जाग 
जाती है श्रौर मध्यमाग के उल्लास से ऊर्ध्वगमनशील उदानशक्ति का 
स्फुरण होता है। मध्यशक्ति के जागरण की पूर्वावस्‍्या जाग्रतू-स्वप्न-सुपुत्त 
रूप ससार फी अ्रवस्था है जिसमें देह, प्राण तथा पु्ंश्क फलाओओं के द्वारा 
जीव मोहित रहता है। जब उदानशक्ति का विकास होता है तव तुरीय 
दशा का उदय होता है। ऊध्वंशक्ति की चरम स्थिति, मस्तक स्थित 
ऊध्वंबिदु में हैं। जब इसका भी भेद हो जाता है, तव वह विश्वव्यापक 
होता है। यही व्यानशक्ति फा व्यापार है। इसी फोौ नाम तुरीयातीत 
अवस्था है इस समय विश्नुत्त, सबश्षत्व प्रद्नति बुद्धत्व के अनुरूप श्रवस्था 
का प्राकण्य होता है । 


एफ बात यहाँ फहना श्रावज्यफ है। पहले फहा गया है कि प्राचीन 
साधन का लक्ष्य था सत्शिष्य या श्रावक बन फर निर्वाण प्राप्त करना। 
परतु नवीन साधना फा लक्ष्य है केवल सतृशिष्य होना नहीं, अपितु सद्गुर 
होने फी योग्वता का अलन करना दे। पारमितानय से मतन्ननय अ्रधिक 
गभीर है। मत्रनय से सहजमाग ओर नी गमीर है। परतु यह स्वापिक्षा 
सरल भी है, श्रवश्य दी, यदि सदुगुद की कृपादष्टि मिल जाय। प्राचीन 
मत में एृथग्जन सोत्र फा त्याग करके लोफोचर गोत्र में आ्रावर्तित न होने से 
भार्गक्षण फा उत्पाद 'प्रौर निरोध नहीं होता था । मार्गज्षण ही साक्षात्कार 
पा कण है। इसी एक क्षण में ही, एक ही समय में, युगपत्‌ चारो आयं- 
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सर्त्यों का प्रत्यक्ष श्ञान होता है। इसके प्रभाव से साधक फा चिंच निर्वाण- 
गामी ख्तोत में श्रापन्ष होता है। इसके बाद वही ख्ोत उस चित फो आगे 
ले चलता है और श्रहंत्‌ या जीवन्मुक्त की अवस्था तफ पहुँचा देता दे । 
परतु यह वैयक्तिक मुक्ति है, सामूहिक नहीं। मत्रनय में विना दीकछा के 
यथाय साज्ञात्फार या दिव्य ज्ञान उत्रन्न नहीं होता । वस्तुत. यह दिव्यज्यान 
श्रावक के पूर्वोक्त निर्वाशप्रापक् ज्ञान से विलक्षण है। शेवागम में भी है। 
पहले सद्गुरु विहित दीक्षा के प्रभाव से *श्राणशवमल या पौरुष श्रश्ान फी 
निवत्ति होती है। यह कृपा फा व्यापार है | इसके बाद साधना या उपासना के 
प्रभाव से बोद्ध ज्ञान फा उन्मेष होता है श्रौर तजन्य बौद्ध श्रश्ञान फी निवृत्ति 
भी । यह साधक के श्रपने उद्यम फा फल है। उस समय “शिवोडह? रूप से 
जीवन्मुक्ति होती है। देहात में शिवत्व लाभ होता है। 


तात्रिफ साधना का गुप्त उपदेश यह है कि बिना दीत्ञा के सत्य ज्ञान 
का उदय नहीं दोता है। और बिना अ्रभिषेक के उस ज्ञान के प्रन्यत्र 
सचार की सामथ्य भी नहीं श्राती । इसीलिये जिसका यथार्थ पूर्णामिषेक 
नहीं हुआ है वह गुरुपद में ्रासीन द्वोने के योग्य नहीं है। घमचक्र प्रवर्तन 
ही गुरुकृत्य है| संबुद गण मी श्रमिषेक द्वारा इसका सपादन करते हैं। 


वस्तुत अभिषेक तत्व एक गइन रहस्य है जिसका उद्धाटन न यहाँ 
डचित है, न समव पर ही । पारमार्थिक अभिषेक श्रनुच्र श्रभिषेक नाम से 
प्रसिद्ध है। यह श्रत्यत दुलभ है। सब्बति रूप में श्रमिषेक दो प्रकार फा 
है--पहला निम्म स्तर का है जिसका नाम है पूर्वसेक या पूर्वामिषेक तथा 
दूसरा ऊद्ध॑ व स्तर फा है जिसका नाम है उत्तरसेक या उत्तरामिष्रेक | उदकादि 
सात सेफ अधर सहति या पूवसेफ हैं। इससे लौकफिफ सिद्धि का उदय 
होता है। उच्च स्तर के कुम आदि तीन सेक योगिसबृति नाम से प्रसिद्ध 
हूँ। यही उत्तरसेफ है। यह लोकोचर सिद्धि का मूल है और परमार्थ के 
अनुकूल भी | यहाँ फह्टना चाहिए कि उत्तरसेफ के लिये मुद्रा की आवश्य- 
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कता होती है, पूवंसेक के लिये नहीं, श्रनुचरसेक के लिये भी नहीं। उचरसेक 
क्र, अ्च्तर ओर स्पद भेद से तीन प्रकार का दै। अ्रनुत्तर या पारमार्थिक 
सेक निस्पद है। कुम सेफ में चतु्दल उष्णीष कमल से बिंदु श्रवतीर्ण 
होफर ललाटस्थ सहलदल फी कर्रिका में श्राता है। इसफा फल्न है श्रानद 
लाम ( फाय, वाफ, चिच तथा शान में )। गुद्य सेक में बिंदु फठस्थ द्वातिश- 
दल फमल से हृदय फी श्रष्टटल फमल की फणिका में श्रा जाता है। इसका 
फल है परमानदलाम ( फाया चत॒ष्टय में )। यह थ्रानद अ्रधिकतर तीम्र है| 
प्रज्ञा सेफ में बिंदु नाभिस्य चतुष्पष्टिदलफमल से द्वातिशदलगुह्मकमल में उत्तर 
जाता है। यहाँ तक कि बज्रमणि के रप्न में पहुँच जाता है। इसका फल है 
(विरमानद लाभ । यही तृतीय आनद है। यह परमानद से भी उत्कृष्ट दे । 


पूर्वोक्त विवरण से सिद्ध होता है कि बिना उत्तर सेक के उष्णीपकमल 
में स्थिरकृत बिंदु नीचे नहीं श्रा सकता है। पहले सेक में विदु का श्रवतरण 
थोड़ी दूर तक होता है। द्वितीय सेक में और भी श्रधिक होता हें। तृतीय 
सेक में विदु श्रवतीण होते होते वज़मणि के अ्रग्रभाग तक पहुँच जाता है परत 
फिर भी बिंदु फा स्खलन नहीं होता | 


इसके बाद शनुचर सेक में भिंदु के पतन की श्राशका ही नहीं रहती । 
यद्यपि प्रशासेक में तिंदु का पतन नहीं होता उस समय बिंदु स्पदद्दीन नहीं 
रहता । परतु शझनुचर सेक में त्रिदु सवंथा निस्पद हो काता है। श्रत्र तिंदु 
की ऊ्धंगति तथा अधघोगति फा कर्म समाप्त हो जाता है। समाप्त होफर 
आवतंन पूरा हो जाता है। यही सहजानद की अवस्था दे । 


जिंदु फो उष्णीयकमल में स्थिर फ्रने फा जैसा प्रयोजन है, वैसा ही 
स्थिर घिंदु के उतारने फा प्रयोजन है। श्ारोह तथा अ्रवरोह दोनोंही 
श्रावश्यक हैं| शअर्नंत्तर फिसी की आवश्यकता नहीं रहती | घर्मचक्रप्रवर्तन 
व्यापार में गुरुकृत्य फरना पढ़ता है, ऐसा पहले कहा ज्ञा चुका है। लेकिन 
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पिवा जैसे उतान के प्रात देह को जनक है, सदुगुद्, वैसे ही संतान के 
भ्रप्राकृत देह फा जनक है। इसीलिये आ्राष्यात्मिफ दृष्टि से गुद पति बुल 
है। इस ज्ञानदान व्यापार फो प्राचीन समय में लोग एक प्रकार की गर्माधान 
समझते थे । बिसा शुद्ध विदु के अवतरण के शुद्ध पेट की रचना या द्वितीय 
जन्‍म हो नहीं सकता । ऋषि लोग इस शुद्ध देद फो जानदेह, मेंदव देह 
प्रमृति विभिन्न नामों से बणुन करते थे । 


सदगुर की कृपा की अ्रपार महिसा दे। स्काधिठान रूप तृतीय शत्य में 
बज़गुद का श्रषिष्ठान होने पर चतुर्थ चून्य श्राप ही श्राप आफर उससे मिलिंद 
होता है। उस समय युग़नद्ध मूति के दर्शन का अवसर श्राता है। उसके 
प्रभाव से विचित्रादि छर्णो के द्वारा चतुर्थ श्रानद फो सत्रोधित फरके स्थिति 
लाभ फ्रना पडता है। इसके बाद मध्यमा का भी निरोघ हो जाता है ठषा 
अरशेष प्रकार के प्रकृति दोष और समाधिमल का ध्वस होता है । इसे 
अनुचर बोधि का उदय होता है जिसको हमने पहले पटग योग के वर्ण 
प्रसग में निरावरण प्रकाश की श्रमिव्यक्ति कहा है। उस समय शान में पे 
ग्राह्म तया ग्राइक, ये दोनों ही विकल्प निद्वत्त हो जाते है । यही निर्विकिंस 
ज्ञान है लिससे सब्र धर्मो फा भ्रनुत्म होता है। जिस चिंडु से जन्‍म होता है 
विपय-विकल्पहीन उसी बिंदु में बाकर उसको लानना पढ़ता है। इसके बर्दि 
निल बिंदु फी शक्ति में प्रतिष्ठित रहकर उस शक्ति की सहायता से चर्थ 
आनद के सवेदन फी सब बाधाओं को दूर करना पढ़ता दै। तब साकार हर्ष 


तिराकार फा शाश्वत विरोध सदा के लिये निद्नत्त हो जाता है। मे 
तयता हे | 


वौद्ध ताविक साधना का मसेविस्लेपण करना इस प्राकपन की हे 
नहीं है। भूमिका में यह हो नहीं सकता श्रौर उसकी योग्यता भी हमे 
गा है। मैं सममता हूँ, इस क्षेत्र में बहुकर्मी साधकों फी दीघेकाल ब्यापी 
गवेपणा भ्रावश्यक है। जैसे जैसे अ्धिकाधिक ग्र्थों का प्रफाशन होगी वे 
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वैसे, उसी प्रकार अधिफाधिफ मनीषी विद्वलन भी नव प्रकाशित साहित्यलब्ध 
शान के आलोफ से पूर्व संवित श्ञानमढार फो आ्रालोकित ओर समृद्ध फरेंगे। 
दीघफाल नेरतर्य श्रौर सत्कार के साथ उद्यम फरने पर यह उपेक्धित ल्षेत्र मी 
फिसी समय साहैश्वय फी प्रसति रूप में परिणत हो सकता है। केवल 
छूणा से दिव्य संपद लाभ नहीं होता। विभिन्न कारणों से तंत्रसापना 
फलंफित हो पड़ी, यह साधन फा स्वकीय श्रपराघ नहीं है। परतु श्रनधिकारी 
साधक के द्वारा फिए. गए. साधन के दुरुपयोग का फल मात्र है। 


शए, सिगरा, वाराणसी ) गोपीनाथ कविराज 
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दो शब्द 


तात्रिक बौद्ध साधना और साहित्य की ओर बहुत दिनों तक पढितों का 
ध्यान नहीं रहा है । परन्तु सन्‌ इेसवी की बीसवी शी के आरभ से इस 
शोर भारतीय विद्दा्ों का ध्यान जाने लगा है । तिव्यत और नेपाल सें पाप्त 
सद्दणयानी दोद्ध प्रंथों के प्ध्ययन से इस विषय को अधिक महत्व प्राप्त 
हुआ दै। परन्तु ताब्रिक बौद्ध साहित्य का अध्ययन बड़ा कठिन विपय हे । 
एक तो यद्द साधना का साहित्य है, केवल बौद्धिक तक का नहीं । साधना की 
परंपरा भूल गई है, इसलिये केदल दाव्दश्थ को पकड़कर इस साहित्य का 
रहस्य समझना दुप्कर कार्य है। सोसाग्यवश हसरे देश से नार्थों, शाक्तों, 
और अन्य समप्रदायों का तांत्रिक साहित्य, और साधना पद्धति सी, बहुत 
कुछ जीवित है । इसके सहारे हम सूली हुईं कहानी को कुछ समस् सकते है। 
इधर आधुनिक ठग से शाखानुशोलन करनेवाले विद्वानों का ध्यान इस 
संपूर्ण साद्दित्य फी ओर आक्ृष्ट हुआ दै। हिंदी में अ्रभी यह चर्चा बहुत 
थोढ़ी हुई है । तंत्र-साहित्य बहुत गभीर चिंतन-सनन की झ्पेक्षा रखता है| 
सब समय आधुनिक ठग के आलोचक इसके ऊपरी श्यावरण में ही उलक 
जाते हैं । यह स्वाभाविक है, पर कभी कभी इससे साहित्यिक क्षत्ति भी द्ोती 
दै। मर्म तक पहुँचने का प्रयास बहुत कम होता है। सर्म तक पहुँचने फे 
' लिये पूथेचर्ती और परचर्ती साधना साहित्यों की निषुण जानकारी आवश्यक दे 
और उससे भी अधिक शआवइयक श्रद्धापृचंक मनन-चिंतन | पर जो भी हो, 
इस विपय की चर्चा होने अवश्य लगी है जो शुभ लक्षण है। मेरे प्रिय 
विद्यार्थी श्री नागेन्द्रनाथ उपाध्याय ने तान्नरिक बोदू साहित्य के पिभिन्न ऊंर्मो 
का धच्छा अध्ययन किया है। उन्होंने अपनी जानकारियों को इस पुस्तक सें 


( २ ) 


सजाकर सुरक्षित किया है । निस्सन्देह इस पुस्तक से तांध्रिक घौद्ध साहित्य 
के प्रति चिटद्वानों का आकर्षण बढ़ेगा । जब बहुसख्यक विद्वानू इस विपय 
की चर्चा करंगे तो इस साहित्य का मर्म भी उद्घाटित द्वोकर ह्वी रहेगा | इस 
पुस्तक में नागेंद्रनाथ जी की विद्वत्ता और कमंठता सजीच होकर शअकद हुई 
है। भगवान्‌ से मेरी प्राथेना है कि वे श्री नागेंद्नाथ को अधिकाधिक शक्ति 
देकर उन्हें दीध॑ जीवन ओर अक्षय स्वास्थ्य दें ताकि वे हिंदी में उत्तम श्रेणी 
का साहित्य निर्माण कर सके । तथास्तु | 


१ हक | हजारीप्रसाद डिवेदी 


निवेदन 


विगत तीन वर्षों में “नाथ श्लौर संत साहित्य फा तुलनात्मक श्रध्ययन” 
विषय पर शोधकार्य फरते हुए तानिफ बोद्धों पर लिखे गए विभिन्न आफर 
ग्र्थों फा श्रध्ययन फर कुछ निष्कर्ष पर पहुँचा। हिंदू ओर बौद्ध तत्नों की 
विपय सामग्री, शेली, साधनापद्धति की कुछ समानताओं फो देखकर बौद्ध 
ताबिफ साधना फो भी भाव ओर श्राचार फी दृष्टि से देखने की प्रेरणा 
मिली | इस श्रध्ययन का आरंम अपने शोधविषय की भूमिका के लिये ही 
फिया गया था । सामग्री फी संपन्नता तथा कुछ नवीन विचार्रों से प्रेरित 
होफर फटु-तिक्त परिस्थितियों में स्वावलबिता फी कठिनाइयों से साइस प्राप्त 
फर यह अथ लिखा गया। साघफ-आाघक त्तत्वों फो स्मरण करने फी परंपरा 
में उन मित्रों श्रौर श्रात्मीय जर्नों को स्मरण करना ही चाहिए किन्‍्दोंने 
निराशा के पुल से पार उतारा है। 


इस ग्रंथ के लिखने फी प्रेरणा सर्वप्रथम श्री शिवकुमार शर्मा मानव 
मे बुद्ध की पच्चोस सौवीं जयती के पूब दी थी श्रोर आ्राशा की थी कि जयंती 
के पूब ही ग्रथ प्रकाशित हो जायगा । जैसे जैसे पढता गया, विश्वविद्यालय 
के ( एम० ए० के ) सत साहित्य के विशेष अ्रध्ययन के विधार्थियों फी 
आवश्यकता जैसे जैसे भ्रधिक स्पष्ट और प्रकट होती गई, विपय के स्पष्टी फरण 
के लिये अ्रष्ययन फा क्षेत्र ओर प्रफार भी चढता गया। यह ग्रंथ पारंम में 
सिवा” रूप में लिखे गए कुछ रूपरेखात्मक विवरणों और ज्याख्यात्रों का ही 
परिष्क्ृत 'प्रौर विस्तृत रूप है । बहुत इच्छा रहते हुए भी, श्रनेक फठिनाइयों 
के फारणु, 'तानिक वोद्ध फला', 'वौद्ध रहस्यवाद?, वोदः योग का विफकास', 
प्ताजिफ बोद्ध सत का मिश्वित परवर्ती विकास? आदि विषर्यों पर न लिख 
सका प्रंय में यत्र-सप् ही इनके कुछ साकेतिफ विवरण मिल सफफेंगे। आशा 


(२) 


है, उत्साहित होने पर श्रगले सस्करण में इन विषयों पर कुछ लिख सकू। 
विवेचित विषय के मूल्य पर “श्रापरितोषाद्‌ विदुषाम! के अनुसार कुछ न 
कहना उचित समझता हूँ । दोष तो मेरे ही हैं। इतने पर भी ग्रथ विलंब 
से प्रफाशित हो रहा है| 

एम० ए० में 'सिद्ध, नाथ और सत साहित्य” का विशेष श्रध्ययन फरते 
समय श्रादरणीय गुरुवर डा० हणारीप्रसाद जी द्विवेदी ने सिद्ध साहित्य में 
मेरी रुचि उत्पन्न की थी। पढाते समय विभिन्न जटिलताओं फो उन्हें ने 
प्रकाशित कर श्रागे कार्य फरने के लिये उत्साहित किया था। वाद में भी 
इस विषय के श्रध्ययन में द्विवेदी जी के निर्देश मिलते रहे। पूज्य गुरुवर 
प० पद्मनारायण जी श्राचार्य ने सत साहित्य के श्रध्ययन फाल में सत 
साहित्य फी भूमिका के रूप में बौद्ध सिद्ध साहित्य फो देखने फी प्रेरणा दी । 
रहस्यवाद सबधी प्रसंग, इस ग्रथ में, उनके ही निर्देश से आ सके हैं। “पारि- 
भाषिफ शब्द पद सपग्रह'में उन्होंने उत्साहित किया था। परमादरणीय महा- 
महोपाध्याय डा० गोपीनाथ जी फविराज फी महती कृपा से ही मैं इस ग्रथ 
में कई स्थानों पर विवेचन सबधी च्रुटियों से बच गया | उन्होंने छपते समय 
सपूर्ण ग्रथ फो देखने तथा उसका यथास्थान सस्कार करने की भी कृपा फी 
थी निसके लिये यह श्रर्करिंच॑न उनका श्राजीवन फणी रहेगा। “प्राककयन! 
लिखकर उन्होंने मेरे श्राद्र निवेदन को स्वीकार किया | मेरे भारतीय दर्शन 
के पुराने गुरु तथा सेंट एड्रज फालेज के दशशन विभाग के भूतपूव श्रध्यक्ष 
प० शिवानद जी शर्मा ने ग्रंथ के दाशंनिक श्रश के लेखन में कृपापूर्ण 
निर्देश दिया है। पातं॑जल योग और बोद्धययोग सबधी प्रारमिक विवेचन 
उन्हों फी कृपा से वन पड़े हैं। इसी प्रकार मेरे मित्र प० राममूर्ति जी 
त्रिपाठी, एम० ए.०, साहित्याचाय ने विभिन्न स्थलों पर आफर प्रर्थों के 
अर्योद्घाटन में सहायता फी थी। “समा? के कृपाल अधिकारियों ओर 
फर्मचारियों की “व्यवस्था? से यह ग्रथ शीघ्र प्रकाशित हो सफा-है । मैं इन 
सभी गुरुजनों, सहयोगियों ओर अधिकारियों फा विनम्नतापूरवंफ कृतज्ञ हूँ । 


( ३े) 


ग्रंथ में बोधिलत्व फा चित्र प्रफाशित फरने फी अनुमति प्रदान फरने के 
लिए में भारतीय पुरातत्व विभाग तथा वज़सत्त ( युग़नद्ध ) के चित्र केः 
लिए डा० विनयतोष भद्टाचाय का आमारी हूँ। 


इस ग्रंथ के लिखने में मेंने डा० विंटरनित्स, श्री डी० दी० सुजुफि, पं० 
वलदेव उपाध्याय, डा० दासगुप्त ( दय ), डा० बागची, महापंडित राहुल 
साकझृत्यायन, डा० सुनीतिकुमार चाहर्ज्य श्रादि विद्वार्नो की कृतियों से 
पर्यात सहायता ली दै। हिंदी में इस विषय के अध्ययन श्रध्यापन में सहयोग 
देने के उद्देश्य भें यह मंथ फह्ाँ तफ सद्दायक हो सकता है, यह्द विज्ञ पाठकों 
पर निर्मर है। इसीलिये 'अनुक्रमणिका? श्रीर 'पारिभाषिक शब्द-पद-संग्रह? में 
थोड़ा परिश्रम फिया गया है। हिंदी में मारतीय तात्रिफ साधना श्र दर्शन 
का परिचय देने वाले ग्रथों फा श्रमाव है। अतः भ्री आर एवेलेन ( सर 
जान उडरफ ) जैसे श्रधघिकारी तत्रिक विद्वानों के श्रग्नेणी में लिखे ग्रथों फा 
श्रध्ययन श्रावश्यक है। नागराक्ष्रों में बौद्ध गान श्रो दोहा! फा वेज्ञानिक- 
ढंग से संपादित सस्करण मी एक ऐसा ही श्रभाव है। आशा है, इस 
पत्रिफा! से हिंदी के सुधी जनों फा ध्यान उपयुक्त श्रभारवों की पूर्ति फी कोर 
जायगा । यही सतोष फी सीसा है । 


कब पक, नागेंद्रनाथ उपाध्याय 


विषयसूची 


चहला परिच्छेंद : बुद्ध के उपदेश पृर्ठ १-७ 


बुद्ध फा जीवन, उपदेशों का सामाजिक आधार, विभिन्न 
परिस्थितियाँ, आत्मा सचधी विचार, चार शय॑सुत्य, मुक्ति और 
निर्वाण, चुद्धकालीन समाज तथा बुद्ध के उपदेश, शील समाधि 
घरौर प्रशा, तत्कालीन ज्ञानसार्ग तथा फर्ममार्ग और उनमें शील 
समाधि तथा प्रज्ञा की प्रतिष्ठा, श्रव्याक्ृत प्रश्न, द्वादश निदान 
ओर निर्वाणमा्ग, अतिवाद और मध्यम मार्ग, शॉल समाधि 
शौर प्रशा फा साधनाष्मक महत्व, तालय | 


दुसरा परिच्छेद “ शील, समाधि और योग घ-२६ 


पतजलि फा समय, योगानुशासन, वेदिफ साहित्य में योग, 
शानकाड फर्मकाड तथा समान, श्रोपनिषदिक उपदेश, काल और 
वर्ग निर्धारण . उपनिपत्साहित्य में योग, बुद्ध का जीवन तथा योग 
फी शिक्षा, श्रालार फालाम तथा उद्क रामपुत्त, श्रौपनिपदिक 
तय के तीन मत ओर बुद्ध के '्राचारादि, बुद्ध फा परिष्कृद 
साधन-शील समाधि ओर प्रज्ञा, तिरक्ष श्ौर तृष्णा, शील और 
पंचशील, विरति ओर 'प्रकुशल फर्म, समाधि के चार सोगान, 
उपचार ओर श्रपंणा समाधि, श्रानपानसति, ब्रह्मविहार, मैन्नी 
फदणा मुदित्ता और उपेक्षा, विभिन्न निमित्त, श्रहत्‌ पद के पूर्व की 
घ्रवस्थाएँ तथा ध्यानयोग, ध्यानयोग अर घातु, निमित् और 
चित की श्रवस्पाएँ, विचार वितर्क श्रादि का ध्यान में स्थान, 
अतिमस अवस्था, ध्यान स्वंधी विवेचन का स्पष्टीकरण, प्रश्ञा-भुतमयी 


की, 


चिंतामयी मावनामयी, पातंजल श्र बौद्ध योग फी समताएँ- 
विषमताएँ, बोद्ध योग फी ऐतिहासिक रूपरेखा | 


घीसरा परिच्छेद $ संगीतियाँ ओर महायान की उत्पत्ति २७-३३ 
बुद्धकाल में शिष्यसमूह, सो वर्ष बाद, परिवर्तन का श्रारभ 
श्रौर तगीति का महत्व, 'संगीति? फी व्याख्या, प्रथम शोर द्वितीय 
सगीति, विभिन्न सप्रदार्यों का उद्मव और महायान, तृतीय 
सगीति श्रोर महासाधिक, चतुर्थ सगीति और महायान, बौद्ध 
फला, बुद्ध के बाद पॉच सौ वर्ष । 


चौथा परिच्छेद : महायानी साहित्य और उसकी विशेषताएँ. ३४-४६ 


हीनयान श्रौर महायान फा मिश्रित साहित्य, पालि, शुद्ध तथा 
मिश्र सस्कृत, कुछ प्रमुख ग्रंथ, महावस्तु--श्रनात्मवाद, बोधितत्त्व, 
सिद्धि, दशभूमि, पौराणिक प्रभाव, ललितविस्तर--बैपुल्य यूत्न, 
बुदूघ की लीला, श्रश्वघोष-बुद्धभक्ति, सोद्रनद और बुद्धचरित, 
वज़्सूची, सार । महायानी साहित्य, 'नवधमं?, सद्धमंपुडरीक-- 
बुद्ध का पितृत्व |श्रोर मिषगत्व, बुद्ध की देशना पद्धति, श्रलौ- 
कफिफता, उपासना पद्धति, बोधितत्व अवलोकफितेश्वर, बुद्ध-स्तूय- 
पूजा, “नमोस्तु बुद्धाय', श्रवलो कितेश्वर गुणफारंडव्यूह--श्रवलो कि- 
तेश्वर श्रोर आ्रादि बुद्ध, बोघिसत््व अवलोकितेश्वर फा लक्ष्य, 
प्रतिशाएँ और अ्रकुशल कम, गद्यरूप श्रीर तत्र; सुखावती 
व्यूइ--बुद्ध श्रमिताम श्र उनकी उपासना फा फल, श्रक्षोम्य 
च्यूइ, विवेचन फा स्पष्टीण श्र सक्षेप | प्रशापारमिता ग्रथ-- 
पारमिता, प्रशापारमिता; गडव्यूह--बो घिसत्त सिद्धात, बोधिसत्त्व 
फा उद्देश्य, दशभूमफ, रक्कूट, सद्धम-लंकावतार सूत्र, समाधिराण, 
शिक्षासमुच्चय, सुवर्ण प्रमास--ताश्निक प्रभाव, तात्रिफ़ कियाएँ, 
देवियाँ | ५-६ वीं शताब्दी से पूर्व फा साहित्य, विवेचित ग्रर्थों फी 


(८ 2) 


विचारधाराएँ, हीनयान और महायान के भेदक तत्व, साघनात्मक 
तथा दाशंनिक तत्त्व । 


पाँचवा परिच्छेद : महायान दर्शन ४७-८४ 
बौद्ध दार्शनिक मर्तों का आ्रास्तिक दृष्टि से विमालन ओर 
उनके भेदक तत्त्व, हीनयान तथा महायान, वोद्ध विभाजन-- 
आवकयान, प्रत्येकबुद्धयान, श्र बोघिसत्त्यान, मेदक तत्त्व, 
साधनात्मक दृष्टि की प्रधानता | 


१--माध्यामिक मत या शुल्पवाद--नागाजुंन के प्रथ, 
प्रतीत्यसमुस्राद श्रौर शन्यवाद, प्रतीत््यसमुत्याद का श्र्थ, शुन्यता, 
उपादाय प्रशप्ति ओर मध्यमा प्रतिपदू, श्रष्टागिक मार्ग, निर्वाण, 
सापेक्षता, उसार, परमायथ, मध्यम बिंदु, शुन्यवाद और शन्यता, 
सबृति श्रोर परमायं, शुन्यता, 'सुदृल्लेख । 

२-योगाचार मत या विशानवाद--प्रतीत्यसमुत्पाद आर 
द्वादश निदान, भवचक्र, द्वादश निदानों के तीन भाग, विज्ञान का 
स्थान, विज्ञान और चित्त, शन्‍्यवाद और विशञानवाद, चिच फी 
महत्ता, स्वरूप, वाह्य जगत्‌ और उसका ज्ञान, विज्ञानवादी 
स्थापना ओ पर श्राक्षेप श्रोर उनका निरास, चित्तममुद्र, चित्तप्रवाह, 
पदार्था का विभाजन--संस्कृत अ्रर्सस्कृत, भूतफोटि--सर्वोत्कृष्ट 
अ्रसस्कृत पदाथ, दो प्रफार फी सत्ता--पारमार्थिक और व्याव- 
हारिक, तथता. योगाचार नामफरण शोर बौद्ध योग, योगाचार 
शब्द फा श्र । 

३--अन्य विचारघाराएँ--प्राचीन बौद्ध मत और योग, 
हिंदू महायान घर, तीन प्रफार के सस्य, त्रिफाय सिद्धात, मूततथत्ता 
श्रौर माया, कस सिद्धात, परम तत्त्व, बोधिचित्त, उत्पाद, निर्वाण, 
चिच, तथता श्रौर चिच, पराबूत्ति, अ्ंतद्शन या स्वसिद्धात, 


( ४) 


प्रत्यात्मगोचर, चिच् के श्रावरण, ससार ओर चित्त, लकावतार- 
सूत्र फा सारनिचय | 
छठों परिच्छेद्‌ तांत्रिक महायान घसे प८६-१०० 
पारमितानय और मत्रनय, तात्रिफ साधना का श्राथ श्राचारय 
झौर परावृत्ति, पराव्ृत्ि शब्द का विवेचन तथा विभिन्न मतवाद, 
असग फा श्राय श्राचार्यत्व, श्रापत्ति, तात्रिक तत्व और उनकी 
प्राचीनता, फालनिणुय, मर्नों ओर घारणियों का विकास, प्राचीन 
बौद्ध योग का विफास | 
सातवां परिच्छेद : तांत्रिक बौद्ध साधना का विकास तथा वज्रयान 
१०१०१०६ 
महायान घम की अतिम ग्रवध्या फी विशेषताएँ, पार- 
मितानय तथा मत्रनय, तात्रिफ घर्म का शआ्रारभ तथा श्रायदेव, 
मत्रयान, विफास, तान्निफ ब्रोौद्ध मत के उपयान, वज््यान का 
प्रवाहकाल, वज्भयानी साधना के श्राद्य श्राचायं और सिद्ध, परवर्ती 
विफास तथा उनकी मुख्य विशेषताएँ । 
आठवों परिच्छेद्‌ : वजयान का साहित्य और उसका विवेचन 
११०-१३१ 
मन्नयान श्रोर वज्रयान, बच्र, वज़्यान फी मौलिकता, तत्नग्र्थों 
फी फोटियाँ--क्रियातन्र, चर्यातत्र, योगतत्र, अनुचरयागतत्र, साधना 
समुच्चय, साघनमाला, साधनों के लेखक, श्रन्य ग्रथ-गुद्यत॒माण- 
तन्न, प्रशोपायविनिश्रयसिद्धि, शानसिद्धि, अ्रद्दयवज्जसग्रह, श्रायमंजुभी - 
मूलकल्प । 
नवों परिच्छेद ४ वज्जयान की विचारघाराएँ १३२-१४४ 
१०--अ्रधिकारमेदवाद और बौद्ध तत्र--गुरु और शिष्य, 


योगिनी या मुद्रा, चक्रपूजा श्रोर पचमफार, दीकछा, श्रघिकार, 
वज़ाकन । 


 , 


२--चोधिचित्त श्र प्रशोपाव--चित्त तत्त्व, प्रज्ञा श्र 
उपाय, झत्यता ओर फठणा, राधिका श्रौर साधक, प्रश्ा और 
उपाय तत्व तथा अ्रन्य दशन, नर ओर नारी तत्त्व, नाड़ियाँ, 


अहय श्रौर युगनद, ज्लीत्त ओर पुंसत्व, राग श्रोर महाराग, 
समरस, सामरस्य तथा निवाण । 


३--तात्रिफ बौद्ध योग--शुह्य साघना, दो प्रकार के शिष्य, 
वदच्धकुल और अ्रभिषेक, शरीर फी महत्ता, शरीर फा ताजिक परिचय, 


नाड़ियाँ, वोधिचिचोत्पाद, चित्तताधन और कुडलिनी, मुद्रा, 
क्षण, आनद, चक्र, अ्रधिशात्री देवियाँ श्रोर वर्ण । 


दुसवाँ परिच्छेद्‌ + कालचक्रयान १४५-१६२ 
उद्भवस्थान शऔऔर प्रसार, उपदेश, कालचक्र, श्रादिवुद्ध, 
फाल और चक्र, 'काल? शब्द, फाश्मीर शेव मत, चार प्रफार फा 


योग, चार फाय, चार विशुदियां, फालचक्रयान पर ताबिक हिंदू 
प्रभाव और तत्रालोक | 


ग्यारहवाँ परिच्छेद : सहजयान और लोकभाषा की रचनाएं १६३-१४३े 
१--सहलयान का विफकास--फठिनयान झ्लौर सहजयान, 
प्राचीन सहजणयान फी साधना, तत्कालीन साप्रदायिक परिस्थिति, 
सहजयान के श्रथ, सहजयान का साहित्य, वोद्ध गान श्रो दोहा, 
२२ सिद्ध, सरह और छु६इ, बज्यान श्रौर सहलयान का सबंध, 
चयापर्दों के दर्शन का मूलाघार और शेव सत, श्रन्य मत । 
२--दाश निक विचार--सरह लछुइ आदि के श्रनुसार परम- 
तत्त, चित और घगत्‌, दाशंनिफ वाद और सहन्षिया सिद्ध 
३--साघना पक्ष--श्रतस्साधना, वाह्या चार फा विरोध, वाह्म 
साधना फा विरोध; सिद्धों की साधनापद्धति-गुद और शिष्य, 
इहलोक शोर साधना, संसार साधना के लिये महत्वपूर्ण, कमल- 


कुलिश-साधना, ऋजुमार्ग, चिच फी साघना, साघनागत सिद्धार्तों 
का संक्षेप, रहस्यवाद, बौद्ध योग फा विफास | 


( ६) 


घारह॒वॉ परिच्छेद : वत्अयान और सहजयान १८४-२०० 
वद्न और सहज, वद््यान और सह्दणयान फा परस्पर छबघ, 
भाषामेद, साधनात्मक एवं दाशनिक भेद, सहजतत्त्व, भक्तितत्त्व, 
चित फी साधना फी प्रमुखता, शरीरस्थित शक्ति तत्त्व, झूज्यता 


क्र नारी तत्व, साधना फी शआतरिफता, अ्रतस्साधना ओर 
वाह्मय साधना । 


तेरदवाँ परिच्छेद्‌ : सिद्धियाँ ओर चौरासी सिद्ध २०१-२३५ 

सिद्ध श्रौर सिद्धि, प्राचीन साहित्य में सिद्धि श्रोर सिद्ध, 

योगयुत्रों में सिद्धि ( विभूति ); तात्रिर्फों के नाथ, हृठयोगप्रदीपिका 

के सिद्धों फी सूची, वर्णरज्ञाकर फी सुची; सस्कय विहार की सूची, 

तीर्नों सूचियों फी समीक्षा तथा सम और विषम सिद्ध, नाथ 

सिद्ध श्रोर वौद्ध सिद्ध, रसेश्वर सिद्ध, मीन-मत्स्येन्द्र और छह, 

साधनाओ्ों फा श्रादान-प्रदान, कृष्णाचार्यपाद श्रोर उनका समय, 

सिद्धों का फाल और विभाजन | 


उपसंहार- २३६-२४७ 

परिशिष्ट-१ -बोद्ध गान ओ्रो दोहा २५१-२६३ 

२--डाफाणाु व २६४-२७५ 

३--तारानाथ और उनका इतिहास २७६-२८२ 

४--सहजदानी बोद्ध सिद्धों की भाषा र८३-२६७ 
५१--सहजयान की लोकभाषा फी रचनाश्रों फी 

भाषा शेली रधप-३१४ 

६--पारिमाषिक शब्द और पद ३१४-३३६ 

७--कुछ महत्वपूर्ण उद्धरण ३४०-रे४१ 

सद्दायक ग्र॑थ, पत्र तथा पत्रिफाएँ ३४३-३२५४४ 

अनुक्रम शिफा 


शुद्धिपत्र 


संकेताक्षरों का विवरण 


अद्य० सं०--अ्रद्वयवज्संग्रह, सं० स० म० डा० हरप्रसाद शाक्तरी । 

आ० म० चु०--श्राउ टलाइंस आवब महायान बुद्धिज्म, डी० दी० सुजुकि। 

आा० भा० आ०--श्राघुनिर् मारतीय आयमभाषा । 

आ० रे० फ०--श्राब्लक्योर रेलिजत फल्ट्स, डा० शशिभूषण दासगुप्त । 

इंट्ो ०--इंग्रोडक्शन । 

इ० बु० ए.०--इंट्रोडक्शन ढु बुद्धिष्ट एसोटेरिज्म, डा०-विनयतोष भद्दाचार्य । 

इं० रे० ए०--इंसाइक्लोपीडिया श्राव रेलिजनन ऐंड एथिक्स, सं० जेम्स 
हेस्टिग्स । 


इ० हिं० क्या०--इंडियन हिस्टारिकल क्वायरली ( जल ) । 

ए० हिं० इं० लि०--ए हिस्ट्री आव इडियन लिट्रेवर, मारिस विंटरनित्स | 

ऐन इं० ता० बु०-ऐलन इंट्रोडकशन ठु तांभिक बुद्धिज्स, डा० शशिभूपणु 
दासगुस्त । 

ओए० डे० बे० लें०--श्रोरिजिन ऐंड डेवलपमेंट श्राव वेंगाली लैंग्वेज, डा० 
सुनीतिकुमार चटर्जी । 

च०--चर्यापद ( बौद्ध गान ओ दोहा ) । 

चर्या०--चर्यापद, श्रां मर्णीद्र मोहन बसु । 

ज० ए० सो० बें०--चर्नेल आव दि एशियाटिक सोसाइटी शव बेंगाल । 

ज० डि० ले०--जनंल शआव दि डिपार्टमेंट आच लेट 8, फलफता । 

ज० रा० ए० सो०--जनंल आव दि रायल एशियाटिक सोसाइटी । 

जे० दे०--जेम्स हेस्टिग्ठ, 'इसाइक्लोपोडिया श्राव रेलिजन ऐड एयिक्ध! के 

संपादक | 
डु० च० च०--टू वज़यान वक्‍त, संपादक डा० विनयतोष महाचाये | 


( २ ) 


डा०--डाफा्शव, सपादक डा० नर्गेद्रनारायण चौघरी । 

प्रा० बा० सा० इ०--प्राचीन बागला साहित्येर इतिहास, डा० तमोनाशचद्र 
दासगुप्त । 

ब० टी०--चर्यापर्दों फी बगला टीका, बौद्ध गान श्रो दोहा । 

बोौ० गा० दो० |] बौद्ध गान श्रो दोहा, स० महामहोपाब्याय प० हर- 


०» दो० 7 प्रसाद शास्त्री 
म० सा० श्रा ०--मध्यकालीन भारतीय आरयंभाषा | 
बा०--वाल्यूम । 
इलो ०--इश्लोफ । 


सं० टी०--चर्यापर्दों क्री सस्कृत दीका, बौद्ध गान ओो दोहा | 

स्ट० त०--म्टडीज इन दि तत्रज, डा० प्रवोधचद्र वायची । 

हिं० इ० फि०--ए हिस्द्री आब इडियन फिलासफी, श्री सुररेंद्रनाथ दासगुप्त । 

हि० स्ट० ही० म०--ए हिस्टारिकल स्टडीज आव दि टम्स हीनयान ऐंड 
महायान एंड दि ओरिजिन श्राव दि सदह्दायान बुद्धिज्म,, 
अर० किमुर । 


९ बुद्ध के उपदेश 


बुद्ध के जीचन फी घटनाओं में, जो परवर्ती जीवन फा निर्माण 
करनेवाली है, दु ख और वेदना के भार्वो की प्रधननता थी। उन्होंने जितने 
उपदेश दिए, उन सभी में दुःख, छदणा और दु-ख के फारण का शान' 
प्रधान है। इस प्रकार के उपदेश के लिये केवल जीवन की घटनाएँ हीः 
उत्तरदायिनी नहीं है, स्रपितु उस समय की परिस्थिति ने भी बुद्ध को इस 
प्रकार फा उपदेश देने के लिये प्रेरित किया या । उस समय प्रगल्म होंकर 
सामयिक्र जीवन फो प्रभावित फरनेवाली विचारघाराओं में उपनिषदीय, जैन 
आऔर याशिक विचारधाराओं फी गणना की जा सकती है। उपनिपददों में 
सच्चिदानंद के समाराधन और दशन की इच्छा व्यक्त की गई है। संपूर्ण 
विश्व में उस सब्चिदानद ब्रह्म के व्याप्त रहते हुए ( सर्व खल्विदं ब्रह्म ) भी 
सर्वत्न अनित्यता, अनात्मता और दु.ख ही दिखाई देता है। ऐसी अवस्या में 
इस ससार के ही वास्तविक रूप के ज्ञान की आवश्यकता है। बुद्ध ने तंसार 
के अस्तित्व को अश्रस्वीकार नहीं किया है। इस ससार के ही वात्तविक ज्ञान 
से आत्यतिक निमर्ति फी उपलब्धि समत्र है। यदि इस संसार तथा मनुष्य 
के वास्तविक रूप का जान उपनिषदों में है तो उसकी उपलब्धि में किसी 
प्रकार फी श्रेष्ठवा-अ्रश्नेंशता का बंधन लगाना अनुचित है | सत्रको उसका 
ज्ञान प्राप्त फरने का समान अधिफार है। धर्म और श्राध्यात्मिक साधना के 
क्षेत्र में इस प्रकार फी समता फी भावना का मूल लोत उनकी लीलाभूमि 
फोशल जनपद में ही निहित या। धम्मपद से इसी की पुष्टि होती है।" 


प धम्मपद, नम परिच्छेट, पापचग्ण १२६, पू० १६० अंग्रेजी अनुवाद 
सहित सूल, स० ढा० एस० राधाक्ृषप्णनू--गब्भमेको उप्पञ्नंति निरय॑ 
पापकस्सिनो । सग्गं सुगतिनो यन्ति परिनिव्वन्ति अनासवा ॥ 


२ तात्रिफ बौद्ध साधना और साहित्य 


बुद्ध ने यद्यपि तत्कालीन प्रचलित पुन्जन्म, स्वगनरक आ्रादि घारणाओं 
फो स्वीकार कर लिया था किंतु उन सब के विषय में उनके अपने विचार थे | 
उन्होंने तत्कालीन जनप्रचलित श्रात्मः सबधी विचार्रो को श्रस्वीकार फर दिया । 
उसी श्रात्मा के अस्तित्व फो स्वीकार कर कर काडीय श्राचार्य अनेक प्रकार के 
अआ्डबरों फी सह्दायता से उसे नरफ से स्वर्ग भेजने का दावा करते थे | श्रतः 
इस प्रकार के व्ययसाध्य, परिश्रमसाध्य श्रौर उच्चर्णुसाध्य श्राडवर्रों से 
छुटकारा पाने के लिये उन्होंने श्रात्मा जैसे चेतन तत्व फो अस्वीकार किया | 
उनके अनुसार “श्रात्मा नहीं है”?--यही श्रवण, मनन, निदिध्यासन का 
विपय है। यही बुद्ध का श्रनात्मवाद था। आत्मा के गुण धर्म फो न 
जानते हुए भी जो लोग श्रात्मा के सुख, स्वर्गगमन आदि के लिये अनेक 
कष्टसाध्य क्रियाएँ सपादित फरते हैं, उनके ऐसे सभी क्रिया फलाप उप- 
हासास्पद हैं। श्रात्मा के नित्य श्रुवत्व, शाश्वता, नित्यता आदि का अनुभव 
करना बालधम का अ्रनुगमन फरना है ।* 


ड्स प्रफार के अ्रमात्मवाद या नेरात्म्यवाद फी स्थापना के पर्यात्त फारण 
हैं। इस धक्षसार में दुख़व्याप्तदै। इस दुःख का फारण है। इस दुश्ख 
फा नाश होता है। इस दुःखनिरोध तक पहुँचाने बाला मार्ग है। किंत॒ 
व्यक्ति दुःख के फारणों फो ठीक ठीक जान नहीं पाता । ज्ञान होने पर भी 
प्राणी कारणों फो दूर नहीं फर पाता । प्राणी फी इच्छा या फाम जब श्रपूर्ण 
रह जाते हैं तो ठसे पूरा करने के लिये उसे बारबार पृथ्वी पर जन्म लेना 
पड़ता है| यह पुनर्जन्म स्वय ही अत्यधिक फठोर दुःख है। तृष्णा, इच्छा, 
फाम, लोभ, दोष, मोह, फामराग, व्यायाम, रूपराग, श्ररूपराग, मान, 
आओद्धत्य, श्रविद्या श्रादि दोर्षों के कारण मनुष्य फो बारबार जन्म लेना 


२. “अय भिक्खवे ! कंवलो परिप्रो बालघम्मो ।”---मज्किस निकाय, 
१ १.२; हिंदी अनुवाद ए० ६--५९, बौद्ध दर्शंन--राहुल साकृत्यायन, छ० 
दे८-२९ | 


चुद्ध के उपदेश श्र 


पडता है |* अत- इच्छा, तृष्णा आदि से छुटकारा पाना ही दुख से 
छुटकारा पाना है। इसके लिये यद्यपि शील और समाधि का अ्रभ्यास किया 
जा सकता है, तथापि प्रज्ञा का, इस विश्व फी अनित्यता तथा अनात्मता 
के जान फा, विशेष महत्व है। इस ज्ञान फो “विसुद्धिमग्ग) में “अनुलोस- 
ज्ञानः कहा गया है ।* इन दोर्षों से बचना या इच्छा न करना यथा वीतरा- 
गता ये तीनों एक ही बाते है। इसी श्ाधार पर चोदों फी मुक्ति फी फल्यना 
कुछ भिन्न हो गई है। दुश्ख से श्रात्यंतिक निद्धत्ति सब प्रकार के छ्ोगों की 
अमाव, ही मुक्ति है। दु/ख से आत्वतिक निशत्ते हा नर्वाण है। लोक 
परलोफ समी के प्रति राग न होना ही वोतरागता है। निर्वाण फो प्राप्त 
युण्यात्मा, निर्वापित दीपक की माँति न घरतो में समा जाता है, न श्राकाश 
में उठ ाता है, दिशाओं ओर विदिशाओं में भी नहीं जाता, केवल क्लेश 
न रहने से शाति पा जाता है ।" 


घार्मिक दृष्टि से तत्कालीन समाज का जो वर्णन मिलता है, उससे पता 
चलता है कि उस समय के समाज, दर्शन, आ्राचार और सप्रदाय सभी स्वच्छुंद 
हो रहे थे ।६५ छोटे बड़े समी विचारक नवीन विचारों के उद्भावक होने फा 





३. विसुद्धिसग्ग-कौसाम्बी, २२,३६३-२०, . छु० 
श्री भदंत शांतिनिक्षु, प्रस्ता० घृ० ४ 


४, विसुद्धिसमग्ग--कौसाम्बी, २१.१,३२८-१३३, छू० ४७४-४७७, सहायान 
अ० पु० छू 


४७८--४4८०--सहायान, 


७, सोद्रनदू--अम्धघोष, १६ २८-२६, छू० १०२--- 
दीपो यथा निद्वेतिसम्युपेतो नेवावर्नि गच्छति नान्तरिक्षस््‌ । 
दिश न काञ्विदू विदिश न काप्लिद्‌ स्नेहक्षयात्‌ केदलमेति शाल्तिम ॥२८॥ 
एवं कछृती निद्ृतिमम्युपेतो नैदादनि गच्छति नास्तरिक्षस्‌ | 
दिश न काश्िद्‌ विदिश न काश्िद्‌ क्लेशक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम ॥२९॥ 
<, घोद्धदर्शन--पं ० बलदेव उपाध्याय, छ० २०-३० | 


है तात्रिक बौद्ध साधना और साहित्य 


दावा फरते थे । इसीलिये वार्दों फी निरतर वृद्धि हो रही थी। जैनग्रथों में 
३६४ जैनेतर मर्तों फा उल्लेख मिलता है। दीघनिकाय में बुद्धकालीन ६२ 
मतवार्दों के प्रचलित रहने का वर्णन मिलता हैं।* उस समय यद्यपि 
घामिक अनुष्ठान बड़ी तत्यरता से फिए जाते थे किंठु उसमें दृदय फो भावना 
काम नहीं करती थी। श्राडबर श्रधिक था। श्रनेक प्रफार के बुरे भले 
देवताश्रों की कल्पना हो चुकी यी। फर्मकाड फी प्रधानता थी जिसमे पश्ु- 
हिंसा का आधिक्य था। समाज का एक वर्ग घोर विलासी और भौतिक 
साधनों फी उन्नति का विश्वासी था ओर दूसरा श्रनेक प्रकार के कष्टप्रद 
कठोर त्रत उपवार्सो से हठात्‌ शरीर को नियत्रित फर उसको क्षीण कर रहा 
था। अश्राध्यात्मिफ क्षेत्र में जहाँ एक ओर उपनिषदों का ज्ञानमा्ग, कर्म- 
काड और रक्तसिंचित स्थूल यों के विरोध में खढ़ा था वहीं कर्मकाड और 
जटिल यज्ञयार्गों फो प्रतिष्ठित फरनेवाले ब्राक्षण श्रनेक सूक्ष्म विधानों और 
आडवरपूर्ण क्रियाकलापों से जन छूदय को श्राफर्षित फरने का प्रयत्न कर 
रहे थे | ज्ञानवादियों में सारे ससार फो छोड़कर श्रारएयक जीवन चितानेवालों 
की सख्या फम न थी। वेराग्य वारण करने वालों के श्रनेक सप्रदाय थे 
जिनका वर्शन श्राजीविक, जटिलफ, मुडस्सावक, परिव्राजक, मागधिक« गोत- 
मक, तेदडिक आदि नार्मो से मिलता है। ऐसे वातावरण में उत्पन्न होकर 
बुद्ध का शील, समाधि तथा प्रज्ञा पर जोर देना स्वाभाविक था। उन्होंने 
समाज में वेराग्य फो नवीन रूप में प्रतिष्ठित किया। यह वैराग्य-साधन 
समाज में रहफर ही किया जा सकता था। निर्वाण की प्राप्ति ससार और 
समाज में रहकर ही सिद्ध हो सकती है। उसके लिए श्रारण्यक जीवन 
विताने तथा चहुविध कर्मफाडीय बखेड़ों के करने की कोई श्रावश्यकता नहीं । 
इस वेराग्य की मूलमभित्ति आचार है। शील से कायश्युद्धि, समाधि से चित्त- 





७, दीघनिकाय--हिंदी अनुवाद, राहुल साक्ृत्यायन, प्ृू० ६-१४ | 


खुद्ध के उपदेश पर 


औुद्धि तथा प्रज्ञा से श्रविद्या का नाश--धर्म और साधना फी दृष्टि से बुद्ध के 
उपदेशों फा यही सार है । 


मुक्ति की प्राप्ति के लिये जो दो प्रकार के माय उस समय प्रचलित ये 
उनका परिचय ऊपर दिया जा चुका है। ज्ञान श्रौर फर्म दोनों फा आरंभ 
चित से ही होता है। बिना चित्त के शोधन के दोनों ही निरयफ हैं। 
इस तत्व फी बुद्ध के समय पर्याप्त उपेक्षा हो रही थी। इसीलिये बुद्ध ने 
सित्तशोघन श्रोर आचार जैसे तत्वों पर जोर दिया। ब्रह्मचर्य को उन्होंने 
मिक्षुक के जीवन के लिए सर्वाधिक श्रेयल्कर माना ९ उनकी दृष्टि में मिक्ष 
का जीवन बहुजनहिताय श्र चहुजनसुखाय था ।* मिक्षु न केवल शानो- 
पलब्धि'कर श्रय्ने उद्देश्य में सफल हो सकता है और न केवल फर्म फर | 
तत्कालीन समाज में ज्ञान और फर्म दोनों एक्‌ दूसरे के समीप नहीं श्राना 
चाहते थे। दोनों ही श्रतिवादी थे | बुद्ध ने मिक्षु के जीवन के लिए ज्ञान, 
फर्स और ब्रह्मचर्य इन तीनों फा समस्वय किया । वे न तो तर्क के पचडे 
में पडना चाहते थे, न व्ययसाध्य हृदय शूत्वय ऋडबर में लीन होना चाहते 
ये और न ॒पुन' पुनः जन्म मरण के पीडाचक्र सें डालनेवाली तृष्णा और 
विलास में ही गल जाना चाहते थे। इसीलिये बुद्ध ने शील, आचार, 
समाधि, प्रशा और ससार की अनित्यता प्लौर दु.खपूर्णता का उपदेश 
विश््वल स्वच्छुद वृत्ति वाले समाज फो दिया । 





4. सज्सिस निकाय--१.३ २, एू० १६७, हिंदी अनुवाद, छू० १३२१- 

१२३ । 
| कप | रु निसं 

“'इति सो सिक्खवे व ये इदुम्‌ धह्ाचरियमस्‌ लाससक्कारसीलोकानिसंसस , 
न सील सम्पदानिसंसम्‌, न समाधि सम्पदानिसंसस्‌, न ज्ञान दस्पना- 
निससम। या च खो अयम्‌ मिकक्‍्खये अक्ुप्पा चेतोविम्ुत्ति, एसद्स्थस--- 
इंद्स्‌ सिक्खवे अह्मयचरियस्‌ एतसारमस्‌ एत्तम्‌ परियोसानन इति ४९? 

<. संयुक्तनिकाय--४, १ ,४---वौद्ध दशन, रा० सांकृत्यायन, पु० २७॥ 


६ तात्रिक बोद्ध साधना और साहित्य 


तकंपूर्ण ज्ञान के वात्याचक्र का बुद्ध ने तिरस्कार किया । फर्मफाड का 
विरोध किया । शेष था शील औ्रौर उचित आचार या ब्रह्मचयं, जिसकी उस 
समय सत्र उपेक्षा हो रही थी । दाशनिक उलभनों में पड़ना रुचिकर श्रौर 
उपयोगी न होने के फारण उन्होंने शिष्यों द्वारा श्रध्यात्म विषयक दस श्रव्या- 
कृत प्रश्नों के पूछे जाने पर उनकी व्याख्या न फरना ही उचित समझा |१९ 
दु,ख से श्रात्यतिक निद्वत्ति प्राप्त करने के लिये कर्तव्य फी ग्रावश्यकता है, 
तफ-वितर्फ, श्रध्यात्म, वाद-विवाद फी नहीं । इसी क्षत॑व्यमागं के 
मूल आधार के लिये उन्होंने चार आर्य सत्यों का उद्घाटन किया 
था।११ दु,ख के फारणों फो, बौद्ध धम में “द्वादश निदान? कहा 
जाता है। वे निदान जरामरण, जाति ( उत्पत्ति ), भव, उपादान, तृष्णा, 
वेदना, स्पर्श, पडायतन, नाम रूप, विज्ञान, सस्फार और श्रविद्या' 
के नाम से प्रसिद्ध हैं ।१९ इनके चक्र में घूमता हुआ प्राणी सदैव पीढ़ित 
रहता है, शाति नहीं पाता । इन द्वादश निदानों में पहला दूसरे का कारण 
है। इस कारण-फार्य-परपरा का निरोध ही निर्वाण है। यह निर्वाण मार्ग 
बुद्ध के मध्यसागप्रतिपदा के सिद्धांत से विशिष्ट बन गया है। समाज के दो 





१० मसज्मिमनिकाय, चूलमालु क्य सुत (६३), २२३, मूल पू० 
४२६-०३१२, भाग १, हिंदी अनुवाद, छ० २५१-२०३ | 


3१ ( ३ ) दुःखस्‌, (२) दुःखसझुदय, (३ ) ढु'खनिरोध, ( ४ ) दुःख- 
निरोधगामिनीप्रतिपद---दीघनिकाय, २२-- महासतिपद्ठान सुत्त, छ० ३० ४- 
३१७, आयंसत्य प्रकरण, भाग २, हिंदी अनुवाद पृ० १९७-१९८। 


3२, विस्तृत धर्णन के लिये द्ृष्व्य--बौद्ध दर्शन, प० बलदेव उपाध्याय 
पूछ <३२०९१ | 


बुद्ध के उपदेश ३ 


अतियादी वर्गों के अत्तिचारी व्यवहार फा अनुभव कर बुद्ध ने अ्रष्टागिक 
सध्यस मार्ग के अनुसरण का उपदेश दिया था [१३ 

बुद्ध के समय में उपनिषदों में “ऋते ज्ञानान्न मुक्ति१” जैसे पर्दो से शान 
का प्रतिगदन किया जा रहा था। इस ज्ञानतत्व को स्वीकार करते हुए भी 
बुद्ध ने उसके मूल में आचार फो ही प्रधानता दी | जब तक शरीर शुद्ध नहीं, 
तब त्तक शुद्ध ज्ञानग्रहण समव नहीं । इसलिये शरीर शोघन आवश्यक है | 
खचिद और काया शॉघन के लिये समाधि और शील का अ्रम्यास आवश्यक 
है | मिक्तु और ग्हस्थ दोनों ही पंचशील का अ्रम्यास करते हैं ।१४ समाधि 
का उपयोग चित्त फी एकाग्रता के लिये है किंतु इनकी श्रपेक्षा प्रज्ञा का महत्व 
अधिक है । इस प्रज्ञा से मनोमय शरीर का निर्माण, परचित्तज्ञान, दिव्य- 
चक्षु-उपलब्धि होने के बाद दुशखक्ष॒य का ज्ञान प्राप्त होता है ।१५ 

तातये यह कि बुद्ध के उपदेशों में से यदि कोई मूल दाशंनिक बात हो 
सकती है तो वह यह कि यह विश्व अनात्मक, अनित्य और दु.खपूर्ण है, 
सचिदानंद नहीं, जैसा तत्कालीन प्रन्य विचारफों ने मान लिया था। धार्मिक 
दृष्टि से उन्हेंने तृष्णा से बचने का उपदेश दिया जो उपरोक्त सिद्धात का प्रयोग 
पक्तु है | तृष्णा से बचने के लिये शील ओर समाधि का आचरण आवश्यक 
है, तभी विश्व की अनात्मता, श्रनित्वता और अपूर्णता फा श्ञान हो सकेगा। 
दोनों पक्ष एक दूसरे के पूरक हैँं। बुद्ध के उपदेशों का सर्वाधिक महत्व 
ग्राचार ओर ज्ञान फी परस्परावलचिता फो स्वीकार फरने में ही निहित है | 


१३. दीघध निकाय, २२-महासतिपद्वानसुच् २९, पु० ३११-३१४, भाग 
$ इ, हिंदी अनुवाद-पएू० १९७-१९८। 

१४ दीघ निकाय, हिं० अनुवाद, छ० २४-२८ | 

१७ दीघ निकाय, सामज्जफलसुत्त, हिं० झनुवाद, छू० ३०-३२) 


-ऑममान जननी अनतीणाा 


२. शील, समाधि और योग 


योगसून्रों के रचयिता पतजलि के समय के विषय में बहुत श्रधिंक 
विवाद है| डा० राधाकृष्णन ने उनका प्राचीनतम समय ईसा पूर्व तीसरी 
शताब्दी माना है |" श्रन्य विद्वानों के मत से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि 
पतजलि फा प्राचीनतम समय ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के पूर्व नहीं माना णा 
सकता !* ऐतिहासिफों की दृष्टि में पतजलि झुगकालीन हैं जिनका राज्यकाल 
श्८४ ई० पू० से आ्रारम होता है। भाष्यकार और योग सूत्रकार पतनलि को 
अ्रभिन्नता फो लेकर बहुत विवाद हुश्रा है। सभी ता और विचार्रों फी 
समीक्षा करने पर पतजलि किसी प्रकार इंसा पूर्व तीसरी शताब्दी के पूर्व के 
सिद्ध नहीं हो सफते । कुछ विद्वानों ने उनका समय ईसा पश्चात्‌ चठु॒थ शताब्दी 
तक सिद्ध करने का प्रयक्ष किया है। कुछ फा मतव्य यह है कि पतजलि योग 
के मूल उद्धावक नहीं थे | पतजलि के पूर्व मी मारत में योगवाधना प्रचलित 
थी यद्रपि उसका कोई व्यवस्थित रूप सामने नहीं श्राया था । याशवल्क्य स्मृति 
के अनुसार हिरण्ययर्भ योगमत के प्रतिष्ठाता हैं। माधवाचाये के श्रनुसार 
इससे पतजलि फो महा पर तनिक भी श्रॉँचव नहीं श्राती । पतंजलि ने स्वयं 
अपनी रचना फो “श्रनुशासन” कहा है |३ “अ्रनु” उपसर्गण से प्रगठ है फि 


4 इंडियन फिज्ञासफी--डा० राधाक्ृष्णन्‌ू, भाग २, एष्ट ३२४१ की पाद- 
डटेप्पणि । 

२, ए हिस्दी आफ इडियन फिलासफी--डा० सुरेंद्रनाथ दासगुप्त, भाग 
१, छू० २११ । इन्होंने पतजलि का समय १४७ हं० पू० के पहले नहीं 
स्वीकार किया है | ए० २९७५-३२३४ भी द्रष्टय | 


३. योगसूजन्न, प्रथम समाधिपाद १; एघ० १--“अथ योगाजुशासनस्‌ ॥”? 


शील, समाधि और योग है 


पतंजलि ने फिसी पूर्व परपरा का अनुसरण फिया है, उन्होंने स्वयं उस मत 
का प्रतिष्ठापन नहीं किया ।४ वाचस्पति मिश्र की तत्ववेशारदी के श्रनुसार 
पतजलि ने ग्रतिपादित मत फा केवल उपदेश मात्र किया |" तात्पर्य यह कि 
पतजलि के पूर्व मी भारत में योगसाघना प्रचलित थी । 


ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों तक योगिक साधना के श्रनेक सकेत मिलते 
हूँ । युक्त फरने के अथ में योग शब्द फा प्रयोग ऋग्वेद के शब्रनेक मर्चों में 
मिलता है।* उसमें ऋषियों की तपस्या श्रौर तरस की महत्ता का वर्णन 
है ।% प्राण या वायु फो श्राध्यात्मिक दृष्टि से शरीर में व्याप्त माना गया है | 
डा० दासगुप्त ने सधि या योग, क्लेश देना; अ्रप्राप्त को प्राप्त करना तथा 
जुड़ने या मिलने के श्र में ऋग्वेद के मन्नों मे श्राए हुए योग” शब्द को 


४, सर्वदरर्शन संमह--माधवाचार्य, १५--पातंजल्ल दर्शन, पृ० १२६-- 
“झनुशासनमिति हि शाखमाह । अनुशिप्यते व्याख्यायते लक्षणभेदोपायफल 
सद्दितो योगो येन तदनुशासनमिति व्युत्पत्ते' ।!? 


७ पातंजल योगसून्रीय व्यास भाष्य, १.१, ए० २--“नन्ु कि स्च- 
सदर्सगतो<षथ. शब्दोधिकारार्थ: तथासत्यथातोब्नद्मजिज्ञासेत्यादावर्पिप्रसंग- 
इत्यत आह अयमिति ननु हिरण्यगर्भोयोगस्यवक्ता नान्‍्य घुरातन इति योगि 
याज्षवब्क्यस्छ्तेः कथ. पतंजलेयोंगशास्चत्वमित्याशंक्चसूत्रकारेणानुशासन 
सित्युक्त शिप्ट्स्यशासनमजुशासनमित्यर्थ ।? 


६ ऋग्वेद, . १.३०७.९; ७६७८; ३.२७.११, . ३०.३०,११; 
१०,११४ ५९५) 


७, ऋग्वेद, १०,१२६, ३.३,९०-३० । 


<, वही, १ १६४.३१, ३०.१७७३ | 


१० तात्रिक बौद्ध साधना श्लोर साहित्य 


ग्रहण किया है ।* शतपथ ब्राह्मण में भी इस शब्द का प्रयोग मिलता है।**९ 
ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मणादि श्रयो की अ्रपेक्षा श्रारण्यक और उपनिपद्‌ 
अय “योग? शब्द का प्रयोग श्रधिक करते हैं । जो दस या ग्यारह उपनिपद्‌ 
श्रत्यधिक प्राचीन माने जाते हैं, उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो बुद्ध के पू्व के 
हैँ | ब्राह्मण साहित्य कमकाड प्रधान है श्लोर श्रीपनिषदिफ साहित्य शानकाड 
प्रवान । यह भी निश्चित है कि उपनिषर्दों के मन्रद्रष्टा केवल ब्राह्मण, पुरुष श्रादि 
वर्ग के न होकर राजा, स्त्री, किबहुना निम्नवर्ग के भी थे । इसके लिये पुष्कल 
प्रमाण हैँ कि उपनिषर्दों में श्रयव ब्राह्मण के रहस्यात्मक शान के रिद्धार्तो 
का परिचय मिलता है। ऋषियों के वर्ण फी श्रेष्ठता-अश्रेष्ता फा विचार 
न शेने के फारण शअनुसान किया जा सकता है फि कुछ उपनिपर्दो 
की रचना भारत के ब्राह्मणधर्म में पूर्ण रूपसे लीन होने के पूर्व 
ही हुई होगी। यद्यपि इनका ठीक ठीक समय बतलाना कठिन है किंतु 
यह फह्दा जा सकता है कि प्राचीनतम उपनिषदों का निर्माण ६०० ई० पू० 
के लगभग हुआ होगा | अर्थात्‌ कुछ उपनिषद्‌ बुद्ध के पूर्व के हैं ।११ 


उपनिषर्दों फा उद्देश्य ब्राह्मण ग्रर्थों की तरह भोतिक और सासारिक 
वेभव ओर सुखों को प्राप्त करना नहीं है। उनका उद्देश्य जीव की साखा- 
रिफ स्थिति से मुक्ति पाना तथा जीवात्मा को विश्वात्मा में शुद्ध ज्ञान की सहायता 
से लीन करना है ।१९ इन विचारों के ब्राघार पर उन्हें शुद्ध दाशनिक और 





९५ हिं० ह्ट्‌० फि०, चा० १) पृ०--२२६ ॥ 
१०, शतपथ ब्राह्मण, ११.५.८ , 


4१. ए हिंस्टी गआ्राफ इढियन लिटरेचर--एच० एच० गोवेन, पू० १०७- 
११०३ 


१३२, ए्‌ हिस्‍्टी आफ संस्क्ृत लिटरेचर---ए० ए० मैक्डानेल, छ० २१८ | 


शील, समाधि भ्रौर योग १२ 


शुद्ध काव्यात्मक न स्वीकार कर श्रद्ध दाशनिक और अद्द काव्यात्मक ग्रयों 
के रूप में स्वीकार करना चाहिए. । उनमें से प्राचीनतम उपनिषद्‌ फो ६०० 
ई० पू० का फहा जा सकता है। विद्वानों ने इन उपनिपदों को तीन वर्गों 
भें, इतिहास और, प्राचीनता फी दृष्टि से, विभानित किया है। प्राचीनतम 
विभाग में क्रमशः वृहदारण्यक, छादोग्य, तेत्तिरीय, ऐतरेय, केन और फोपी- 
तकि है जिनमें ब्राक्षण ग्रयो की रूचु गद्यात्मफता मिलती है । कठ, ईश, 
इवेताव्वतर, सुडक और मसहानारायण द्वितीय में तथा तृतीय में प्रश्न, माड़ूक्य 
ओर सैन्नायणा का ग्रहण फिया जा सकता है।"३ बुद्ध के पूत्र के योग; 
तप, ध्यान और समाधि आदि के लिये, ऐतिहासिक दृष्टि से केवल घृहदा- 
रण्यक, छादोग्य, तैसिरीय, ,ऐतरेय, फोपीतकि और अधिक से अधिक केन 
आर फठ पर विचार किया जा सकता है। 


भ्री वेल्बलकर और रानाडे ने वैदिक जातियों की विभिन्‍न प्रकार की 
गुह्य क्रियाओं में योग के लक्षण दिखाते हुए यह सिद्ध फरने का प्रयत्न 
फिया है कि उस समय भी ध्यान, चिचचकाग्ता, आध्यात्मिक साथना आदि 
फो लोग शारीरिक मानसिक प्रमाव डालने बाला मानते थे। ऋग्वेद के 
दसवें मडल के १३६ वें में सुक्त में योग शब्द से इसी ओर सकेत मिलता 
है ।१४ उपनिपदो ने अपने योग फो अध्यात्मयोग कहा है। इस कथन 
से परवर्ती सिद्धियरक योग से उसका भेद भी स्थापित हो जाता है। कठो- 
पनिपद्‌ के प्रसुस्तार अध्यात्मयोग का प्रयोग श्रतशानात्मक श्रात्मसाक्षात्तकार 


१३, ए ट्विस्दी आफ संस्कृत लिट्रेचर --ए० ए० सैक्डानेल, छु० २२६॥। 
तथा--हिस्दी आफ इंडियन फिलासफी--श्री वे्चलकर ओर रानाडे, वा 
२, एू० ८९ ॥ 

३४. हिस्दी आफ इंडियन फिलासफी--श्री वेब्बलकर और रानाडे, 
चा० २, छ० ४०७-६ | 


५२ तात्रिक बौद्ध साधना श्रोर साहित्य 


के लिये किया जाता है।*% श्रात्मसाक्षात्कार के श्र्थ में या समधिक 
पारिभाषिक श्रर्थ में इस योग शब्द का प्रयोग बहदारण्यक, छादोग्य, 
सैचिरीय, फौषीतकि और फठ में उपलब्ध होता है ।*६ इ्वेताइवतर यद्यवि 
६०० ई० पू० का नहीं है तथापि उसका प्रायः सपूर्ण द्वितीय श्रध्याय 
अपेक्षा कृत विकसित योग साधना फा विवेचन करता है। कठोपनिपद्‌ में 
योग फा परिभाषिक ढंग से वर्णन है -- 


यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञाबानि सनसा सह। 
बुद्धितच न विचेष्टति तामाहुः परमा गतिम्‌॥ 
ता योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 
अ्प्रमत्तस्तदा भवतति योगो हि प्रभवाप्ययों ॥ 


जन्न पचज्ञानेद्रियाँ स्थिर हो जाती हैं, विश्रात हो जाती हैं, सन भी 
उनके साथ विश्रात हो जाता है और उचर मानस (बुद्धि ) भी जन्र 
निश्चेष्ठ हो जाता है, तत्र उसी फो 'परमागति? फहते हैँ | उस स्थिर अवध्था 
को, जब इद्रियाँ स्थिर हो जाती हैं, योग फहते हैं। तब साधफ अ्रत्यधिक 
अप्रमच, सावधान ह्ो जाता है. क्योंकि योग द्वी भव ( उत्पति ) और विभन्र 





१५, चट्दी, वा० २, ए० ४०६, पादटिप्पणि। कठोपनिपदू-एट उपनिषद्स 
--श्री अरविंदो--अ्रंग्रेजी अनुवाद सहित, अध्याय १, वल्छी २, मंत्र १२, 
पू० ७८-- 


व हुर्दश गृढ़मजुप्रविष्ट गुद्दाहित गहररेष्ठ पुराणम्‌ । 
अध्यातव्मयोगाधिगमेन देव मत्वा घीरो हपंशोकीौ जद्माति ॥११॥ 
4६. घहदारण्यक--.३, ३ ७, ४.३ २०, ४,४,२३, ४७,३ ६, १ २,६, १,८ १०। 
छान्‍्दोग्य--७५ १० १, ८ ६, ७ ६, ३े १७.४, ६.८ ६ । तैत्तिरीय-- २२. 
हे रे, १ ९ १, २.२१, ३,३ $ | कठ--२.१२, १७, २०, २४ १.३ १३: 
२,१ १,१७५, २.२.३, २,३.९,१०,१६,१८ । कौपीतरक्किं"--४.१५९ | 


शील, समाधि और योग रद 


( नाश ) है ।१० कहा गया है कि जब सभी ृदयस्यित इच्छाएँ अपने स्थान 
से मुक्तकर दी जाती हैं, तभी उस मर्त्य को अम्तत्व की प्राप्ति होती है 
आर यहीं इस शरीर में ही वह ईश्वरानुमव करता है। तैंसिरीयोपनिषद्‌ में 
ऋतादि झुम फर्मा फी अवश्यफ्तव्यता का विधान करते समझ शम, सत्य, 
दस ( इंद्धियदमन ) श्रादि फो स्वीकार किया गया है । सत्य, तप, स्वाध्याय 
ओर प्रवचन ग्राध्यत्मिक साधना के लिये आवश्यक ठद्दराएं गए हैं। वहाँ 
दम फो वाह्यकरणोपशमन ओर शम फो अंतःकरणोपशमन माना गया 
है ।१५ शक्राचार्य ने भूगुवल्ली के प्रथम अ्नुवाक्‌ में प्रयुक्त तर फो ब्रह्मविद्या 
का साधन माना है यथपि उन्होने इसका ध्यान में लीन होने का अर्थ 
लिया है।** प्रष्टम अनुवाक्‌ में इस साधना के लिये अन्नत्याग फा 
निपेघ किया गया है | प्रथम वल्ली, जिसे शिक्षावल्ली कहा गया है, के नवस 
श्रनुवाकू में उस उमय तप के तीन अर्थ मानने वाले मतो की ओर संकेत 
किया गया है--( १ ) सत्य वचन या वाणी नियंत्रण फो तप का प्राण 
मानने वाले रयीवर के पुत्र सत्यवचा का सत, ( २) तप श्रर्थात्‌ कृच्छाचार 
या काया नियंत्रण फो तप फा प्राण मानने वाले तपोनिष्ठ पौरशिष्ट का मत; 
(३ ) स्वाध्याय और प्रवचन को ही तप का प्राण मानने वाले मुद्गल के 
घुत्र नाफ का सत। ब्वेताश्ववतर उपनिषद्‌ के, प्रथम और द्वितीय अ्रध्याय में 
ध्यान योग फा विस्तृत विवेचन है। छादोग्योपनिषद्‌ में पुरुष फो यज्ञ के 
रूप में कल्पित करते हुए तप, दान, सरलता, श्रहिंसा और सत्ववचन फो 


१७, ऐट उपरिपद्स-कोपनिषद्‌ू--२.३.१०-११) घछू० <८॥ 


(८. पैत्तिरीयोपनिपद्‌, शिक्षावरली, नवस अनुवाकू , $ का शांकर साप्य--- 
४दुसः चाद्यकरणोपशमः । शम- अन्त+करणोपशसः ।?--दीत्ता प्रेस 
सस्करण, ए० ६२॥ 


३९, ऐट उपनिपद्स, छ० २११; सैत्तिरीयोपनिषद, भ्वयुवब्ली, प्रथम 
अनुवाक , ए० २१३, गी० ओ० संस्करण । 


श्ड तातिफ बौद्ध साधना ओर साहित्य 


उस यज्ञ फी दक्षियाएँ माना गया है।** प्राण ओर नाड़ियोँ फा भी 
विशेष विवेचन मिलता दै ।** ब्रह्मचयं, दहरविद्या, हृदयाकाश फी फल्पनाएँ 
अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं ।** उपनिषर्दों ने निश्वत्तिप्रधान जीवन बिताने फा 
उपदेश दिया है। ब्वहदारण्यफोपनिषद्‌ यह स्पष्ट घोषणा फरता है कि जो 
व्यक्ति मुक्ति फा श्रमिलापी है, उसे ससार फी तीन प्रकार की एषणाओं फो 
स्याग देना चाहिए--पुत्नेषणा--पुत्र फी फामना, विच्चोपणा-घन फी 
फामना लोकैपणा--यश कीर्ति कमाने फी फामना ।*३ बुद्ध के समय में 
अआस्तिक परंपरा में तप, सयम, योग, शील, व्रह्मचयं सबधी इसी प्रकार के 
विचार मिलते हैं। आगे के विवेचन से बुद्ध के तप, सयम, शील ओर योग 
सबधी विचारों फा परिचय प्राप्त होगा । इस श्रास्तिक श्रौोपनिषदिफ परपरा 
से, केवल कुछ पक्षों फो छोड़फर, बुद्ध के उपदेश विच्छिन्न नहीं 
सालूम पड़ते 


बुद्ध के जीवन फा अ्रध्ययन करने में यह स्पष्ट हो जाता है फि उन्होंने 
सन्यास घारण फरने के बाद योग फी शिक्षा ली थी। यद्यपि बाद में उन्होंने 
उस पर पर्याप्त प्रकाश डाला किंतु ध्यान, सदाचार, शील श्रादि के विचार उन्हें 
परपरा से मिले थे। उनके जीवन के वे चार दृश्य, जो उनके सन्यस्त विचार्रों 
के उद्दीपक थे, विचारणीय हैं। उनमें से एक था प्रत्रजित का दृश्य | मज्मिम 
निकाय के अनुसार बुद्ध ने स्वय चुनार ( सुसुमारगिरि ) में वत्सराज उदयन के 
पुत्र बोधिराज कुमार से कह्ा था कि “मै सुदर यौवन के साथ, प्रथम वयस _ 
में माता पिता को श्रश्रुमुख छोड़कर घर से प्रत्नजित हुआ था [**'आलार 
कालाम के पास गया | आलार फालाम ने मुझे योग की कुछ विधियाँ 





२०. छादोग्योपनिपद्‌, आनद सस्क्ृत अथावलि, ३.१७.४। 
२१. वही, <८-६.१ । 

२२, छादोग्योपनिषदु, आ० स० अ० ८ ६। 

२३. चुहृदारण्यकोपनिपद, आ० स० आझं०, ४ ४ २२ | 


शील, समाधि श्रौर योग श्प्‌ 


चतलाई ।”*< आलार फालाम उस समय के प्रसिद्ध योगी थे, इसफो प्राय: 
सभी दर्शनेतिहासफारों ने स्वीकार किया है। ललित विस्वर के श्रनुसार 
खुद्दकाल में देश में योग की अनेक पद्धतियाँ प्रचलित थीं ।१० बुद्ध फो जिन 
शिक्षकों से शिक्षा मिली थी उनमें आलार कालाम भी थे और योग में पर्याप्त 
प्रवीण थे । बौद्ध सुच् भी योग से पूर्शंदया परिचित थे ।१६९ आलार फालाम 
के अतिरिक्त बुद्ध ने उद्दक रामपुत्त से भी शिक्षा ली थी। ये दोनों ही ब्राह्मण 
सन्‍्यासी थे । समवतः बुद्ध ने इन दोनों से उनके धरम, विनय, विश्वास, 
समापत्ति, सदाचार, ध्यानाभ्यास फी शिक्षा ली यी यद्यपि उनकी शिक्षाओ 
की निस्सारता के फारण वे अ्रसंतुष्ट रहे [१७ इसके बाद उन्होंने बोध गया के 
पास प्रायः ६ वर्ष तक योग ओर अ्रनशन फी भीषण तपस्या की ।*< अ्रत्न 
त्यागकर योगसाधना करने पर बुद्ध फो दुभख के कारणों फा, दुश्ख से 
आत्यतिक निवृत्ति का उपाय नहीं मिला। योग के सिद्धात्त बुद्ध के समय में 
भ्रचलित थे जिनके श्रनेक रूप हमें मिले हैं और जिनमें से कुछु फा विकास 
चुद्ध के बाद पतंजलि ने किया या ।१६ 


२४, सज्किम निकाय, ८५--बोधि राजकुसार सुचंत, मूल ए० ५२-६३, भाग 
२, हिंदी अनुवाद, ० ३४५; बौद्ध दुर्शन, रा० सांकृत्यायन, प्ृ० २० | 


२५, इंडियन फिलासफी, डा० राघाकृप्णनू, वा० १, ४० रे५५-३५६, 
पादटिप्पणि | 


२६, चही, चा० २, पू० ३३५० ॥ 
२७, धस्सपद्‌, सं० डा० राधाकृष्णन, प्राक्कधन्‌, पू० ७ | 
२८, सज्किम निकाय, हिंदी अनुवाद, छ० ३२४७ -३४८ | 


-२५, सेन्युएल आफ इडियन बुद्धिज्म, एच० कने, छघु० ११, १$८॥। तथा चुद्ध 
ऐंड दि गास्पेल आफ छुद्ध--आनंद्‌ कुसारस्वासी, पु० २८ । 


५६ तात्रिफ बौद्ध साधना और साहित्य 


आपनिषदिफ योग का विवेचन करते समय यह बतलाया गया है कि 
उस समय तप के तीन मत प्रचलित थे---कच्छाचार या काया-साधन का 
मत, वाणी नियत्रण का मत, वेद के स्वाध्याय ओर प्रवचन फो ही तप फा 
प्राण मानने वाला मत | यह मी बताया गया है कि तप के लिये श्रन्न 
छोड़ना अनुचित है। इम सभी विवेचनों के शग्राधार पर यह कहा जा 
सकता है कि बुद्ध ने श्रालार फालाम श्रोर उद्दक रामपुत् से जो शिक्षाएँ 
प्राप्त फी थीं, वे कच्छाचारप्रधान थीं, उनमें श्रन्न छोड़ने फा विधान रहा 
होगा । चित फो एकाग्र फर मनन करने का श्रमभ्यास बुद्ध ने समवत नहीं 
किया था, इसीलिये शरीर के सूख जाने पर भी चिच एकाग्र नहीं हुआ * 
फलतः श्रन्न ग्रहण फरते हुए ही वाद में अपना चिंतन श्रारम किया। 
इसके श्रतिरिक्त उपनिषदों में सदाचार, सत्यवचन, श्रहिंसा, सरलता, दान 
आदि के पुष्कल सकेत प्िलते हैं, उनसे भी बुद्ध श्रप्रभावित न रहे इंगि। 
उपनिषर्दों में वर्शित ऐषशणाओं को बुद्ध फो तृष्णाओं से मिलाया जा सफता 
है। इसके पहले कि बुद्ध के उपदिष्ट शील और समाधि का एक सक्तिप्त 
परिचय उपस्थित किया जाय, यह ध्यान रखना श्रावश्यक है कि बुद्ध ने 
उपनिषदों के “ऋते ज्ञानात्र मुक्ति” सिद्धात को स्वीकार फरते हुए भी तत्का- 
लीन जन-प्रचलित शआ्रात्मवाद को श्रस्व्रीफार कर दिया था | फलत उपनिषदों 
जिस योग फो ने जीवात्मा की सासारिक स्थिति से मुक्ति श्रौर उसके विश्वात्मा 
में लीन होने के लिये श्ञानोपलब्धि के माध्यम के रूप में स्वीकार किया था, 
उसे उन्होंने मनुष्य की दुःख से श्रात्यतिक निव्ृत्ति के उपायों फी श्ञानों- 
पलब्धि के लिये स्वीकार किया । 


पहले ही कहद्दा जा चुका है कि इस ससार में सभी प्रफार के दु खो के 
कारण हें, तृष्णा और श्रज्ञान। मानव तृष्णा से बेँंधा हुआ है। शील, 
समाधि और प्रज्ञा इन त्रिरत्नों के भ्रभ्यास से इम उन तृष्णाओ्ं से छुटकारा 
पा सकते हूँ। सक्षेप में शील का श्रथ है--सभी पार्षों या पापकर्मों को न 


शील, समाधि ओर योग श्छ 


फरना, सभी अ्रकुशल फर्मो फो न फरना अकुशल फर्मा की ओर प्रद्नच 
करनेवाली पापमयी तृष्णाओ के निरोध का शील में प्रथम स्थान है। इस 
निरोध के फलस्वरूप ही सासारिफ विपत्तियों ओर दुर्खोंसे निश्षत्ि होती 
है, सपूर्ण क्लेशों का निरोध हो जाता है। शील के इस आचरण से 
मिक्षु अहंत्‌ पद फी प्रथम दो ,अवस्थाओं --- खोत आपन्न ( पहली ही 
सीढी में लोम, द्ेप और मोह को दूर फरनेवाली अवस्था ) ओर 
सकृदागामी (फाम, राग श्र व्यापाद दोषों फो दुर्बल बनानेवाली 
अवस्था ) -> की प्रासि होती है। शील का सरलाथ संयम है। यह 
पाँच प्रकार का है -- (१) प्राणातिपात (या प्राणिहिंसा ) से विरति; 
(२) शअ्रदत्तादान (या चोरी ) से विरति; (३) काममिथ्याचार 
(या व्यभिचार ) से विरति, (४) मृषावाद (या श्रसत्य भाषण ) से 
विरति, (५ ) सुरामेरयमय (मादक द्र॒ब्यों की मादकता ) से विरति। 
भिक्षु के लिये ये पाँच शिक्षाएं बहुत आवश्यक हैं। 'काममिथ्याचार से 
विरति? से पूर्ण ब्रह्मचय की शोर सकेत फिया गया है। इन पाँच शीलों से 
स्पष्ट है कि मित्तु को मन, वाणी ओर फर्म पर पूर्ण नियत्रण रखना चाहिए, 
सयमित जीवन व्यतीत फरना चाहिए.। बौद्धों के पालि श्रौर संस्कृत ग्रयों में 
लिन कुशल फरमपर्थों फी चर्चा मिलती है, उनमें उपरोक्त प्रथम चार शीलों 
की भी गणना फर ली गई हे। उनके अतिरिक्त पिशुनवाफ्‌, परुषवाक , 
संप्रलाप (या बकवाद ), अ्रनभिष्या (या श्रतिलोम ), अव्यापाद (या 
वेमनस्थ ), सम्यस्दृष्टि (यामिथ्याहष्टि ) से विरतियाँ मी मिन ली गई हैं| 

इन्हीं फो कुशल फर्मपथ भी कहते हैं । इनसे विरत न रहना, श्रकुशल फर्म- 
पथ का अनुसरण फरना है। तालये यह कि इन सभी श्रकुशल कर्मों से 

चिच की विरति ही शील है। शील के श्रनुसरण से मानसिक, वाचिक और 

शारीरिक क्रियाओं में समाघान, उपघारण श्र प्रतिष्ठा आती है |३९ 


३०, विसुद्धिमग्ग, शीलनिह्ेसो, ए० ७-८-हि० इ० फि०, दासगुप्त, घा० १; 
र्‌ 


१६ तात्रिक बौद्ध साधना श्रोर साहित्य 


आओपनिषदिफक योग का विवेचन करते समय यह बतलाया गया है फि 
उस समय तप के तीन मत प्रचलित थे--कच्छाचार या काया-साधन का 
मत, वाणी नियत्रण का मत, वेद के स्वाध्याय ओर प्रवचन फो ही तप फा 
प्राण मानने वाला मत । यह भी बताया गया है फि तत्र के लिये श्रन्न 
छोड़ना अनुचित है। इन सभी विवेचनों के ग्राधार पर यह कहा जा 
सकता है कि बुद्ध ने श्रालार कालाम ओर उद्दक रामपुर से जो शिक्षाएँ 
प्राप्त की थीं, वे इच्छाचारप्रधान थीं, उनमें श्रत्न छोड़ने का विघान रहा 
होगा । चित फो एकाग्र फर मनन करने का श्रमभ्यास बुद्ध ने समवत नहीं 
किया था, इसीलिये शरीर के सूख जाने पर भी चित्र एकाग्र नहीं हुआ + 
फलतः श्रन्ञ ग्रहण फरते हुए ही बाद में अपना चिंतन श्रारम किया । 
इसके श्रतिरिक्त उपनिषदों में सदाचार, सत्यवचन, श्रहिंसा, सरलता, दान 
आदि के पुष्कल सकेत पिलते हैं, उनसे भी बुद्ध श्रप्रमावित न रहे होंगे। 
उपनिषर्दों में वर्णित ऐषणाओं को बुद्ध की तृष्णाओं से मिलाया जा सफता 
है। इसके पहले कि बुद्ध के उपदिष्ट शील श्रौर समाधि का एक सक्तिप्त 
परिचय उपस्थित फिया जाय, यह ध्यान रखना आवश्यक है फि बुद्ध ने 
उपनिषददों के “ऋते श्ञानान्न मुक्ति ” सिद्धात फो स्वीकार फरते हुए मी तत्का- 
लीन जन-प्रचलित आत्मवाद को अस्वीफार कर दिया था | फलत उपनिषर्दों 
निस योग फो ने जीवात्मा फी सासारिक स्थिति से मुक्ति श्रोर उसके विश्वात्मा 
में लीन होने के लिये ज्ञानोपलब्धि के माध्यम के रूप में स्वीकार किया था; 
उसे उन्होंने मनुष्य फी दुःख से श्रात्यतिक निवृच्ि के उपायों फी जश्ञानो- 
पलब्धि के लिये स्वीकार किया | 


पहले ही कद्दा जा चुफा है कि इस ससार में सभी प्रफार के दुर्खों के 
कारण ईं, तृष्णा और श्रज्ञान। मानव तृष्णा से वँँधा हुआ है। शील, 
समाधि और प्रज्ञा इन त्रिरत्नों के अभ्यास से हम उन तृष्णाओ्ं से छुटकारा 
पा सफते हैं। सक्षेप में शील का श्रथ है--समी पापों या परापकर्मों की न 


शील, समाधि ओर योग श्छ 


फरना, सभी अकुशल कर्मो फो न फरना अकुशल फर्मा की श्र प्रदत्त 
क्रनेवाली पापसयी तृष्णाओं के निरोध का शील में प्रथम स्थान है। इस 
निरोध के फलस्वरूप ही सासारिफ विपत्तियों ओर दुर्श्वो से निन्चति होती 
है, संपूर्ण कलेशों फा निरोध हो जाता है। शील के इस आचरण से 
मभिक्षु अहंत्‌ पद की प्रथम दो अ्रवस्थाओं -- खोत आपन्न ( पहली ही 
सीढी में लोभ, छेष ओर मोह फो दूर फरनेवाली अवस्था ) और 
सकृदागामी ( फास, राग पर व्यापाद दोषों फो दुबंल बनानेवाली 
अवस्या ) -- फी प्राप्ति होती है। शील का सरलाय सयस है। यह 
पाँच प्रकार का है --- (१) प्राणातिपात (या प्राणिहिंसा ) से विरति; 
(२ ) अ्रदततादान (या चोरी ) से बिरति; (३) फाममिथ्याचार 
( या व्यभिचार ) से विरति; (४) मपावाद (या असत्य मापण ) से 
विरति; ( ५ ) चुरामेरयमद्य ( मादक द्रब्यो की मादकता ) से विरति। 
भिक्षु के लिये ये पाँच शिक्षाएं बहुत आवश्यक हैं। 'काममिथ्याचार से 
विरति' से पूर्ण श्रह्मचय की ओर सकेत किया गया है। इन पाँच शीलों छे 
स्पष्ट है कि भिन्नु फो सन, वाणी और कर्म पर पूर्ण नियत्रण रखना चाहिए, 
सयमित जीवन व्यतीत फरना चाहिए,। बौद्धों के पालि और संस्कृत प्रंयों में 
लिन कुशल कर्पयों की चर्चा मिलती है, उनमें उपरोक्त प्रथम चार शीलों 
की मी गणना फर ली गई है। उनके अतिरिक्त पिशुनवाक्‌, परुपवाक , 
संप्रलाप (या बकवाद ); अनमिष्या (या अतिलोभ ), श्रव्यापाद (यो 

पेमनस्थ )) सम्बन्दष्टि (या सिध्याहृष्टि ) से विरतियाँ भी गिन ली गई हूँ 

इन्हीं फो कुशल फर्मपथ मी कहते हैँ । इनसे विरत न रहना, अकुशल कर्म- 
पथ का झ्नुसरण करना है। तालये यह कि इन सभी अकुशल कर्मों से 

चिच की विरति ही शील है। शील के श्रनुतरण से मानसिक, वाचिक और 

शारीरिक क्रियाओं में समाधान, उपधारण और प्रतिष्ठा आ्राती है |३० 





हे० ] विसुद्धिसग्ग, शीलनिद्देसो, पु० ७-८-हि ० हूँ ० फि०, दासग़ुप्त; चा> प्‌ 
र्‌ 


श्छ् तानिक बौद्ध साघना और साहित्य 


आोपनिषदिक योग का विवेचन करते समय यह बतलाया गया है कि 
उस समय तप के तीन मत प्रचलित थे--कृच्छाचार या काया-साधन का 
मत, वाणी नियत्रण फा मत; वेद के स्वाध्याय ओर प्रवचन फो ही तप फा 
प्राण सानने बाला मत्त | यह भी बताया गया है कि तप्र के लिये श्रन्न 
छोड़ना अनुचित है। इम सभी विवेचर्नों के श्राधार पर यह कहा जा 
सकता है कि बुद्ध ने आलार कालाम ओर उद्दक रामपुच से जो शिक्षाएँ 
प्राप्त की थीं, वे कृच्छाचारप्रधान थीं, उनमें अ्र्न छोड़ने फा विधान रहा 
होगा। चित्त फो एकाग्र फर मनन फरने फा श्रभ्यास बुद्ध ने सभवत नहीं 
किया था, इसीलिये शरीर के सूख जाने पर भी चित एकाग्र नही हुआ + 
फलत' अ्रन्न ग्रदण फरते हुए ही बाद में अपना चिंतन श्रारम किया | 
इसके श्रतिरिक्त उपनिषर्दों में सदाचार, सत्यवचन, श्रहिंसा, सरलता, दान 
आदि के पुष्कल सकेत मिलते हैँ, उनसे भी बुद्ध श्रप्रभावित न रहे होंगे। 
उपनिषर्दों में वर्णित ऐषणाओं को बुद्ध की तृष्णाओं से मिलाया जा सफता 
है। इसके पहले कि बुद्ध के उपदिष्ट शील श्रीर समाधि का एक सछ्ित 
परिचय उपस्थित फिया जाय, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बुद्ध ने 
उपनिपदों के “ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ” सिद्धात फो स्वीकार फरते हुए. भी तत्का- 
लीन जन-प्रचलित श्रात्मवाद को श्रस्वीफार कर दिया था | फलत. उपनिषर्दो 
जिस योग फो ने जीवात्मा की सासारिक स्थिति से मुक्ति श्रोर उसके विश्वात्मा 
में लीन होने के लिये शानोपलब्धि के साध्यम के रूप में स्वीकार किया था, 
उसे उन्हेंने मनुष्य फी दुश्ख से आत्यतिक निवृत्ति के उपायों फी श्ञानो- 
पलबन्घि के लिये स्वीफार किया | 


पहले ही फह्दा जा चुका है कि इस ससार में सभी प्रकार के दु खों के 
कारण हैं, तृष्णा और अ्रशान। मानव तृष्णा से बँघा हुआ है। शील, 
समाधि और प्रज्ञा इन बिरत्नों के अभ्यास से इम उन तृष्णाओ्ं से छुटकारा 
पा सफते हैं। सक्षिप में शील फा श्र्थ है--सभी पार्पों या प्रापकर्मों को न 


शील, समाधि और योग श्छ 


फरना, सभी अ्रकुशल फर्मो फो न करना अकुशल कर्मों की श्लोर प्रवत्त 
करनेवाली पापमयी तृष्णाश्रो के निरोध का शील में प्रथम स्थान है। इस 
निरोघ के फलस्वरूप ही सासारिक विपत्तियों ओर दुर्श्जों से निश्वत्ति होती 
है, सपूर्ण क्लेशों का निरोध हो जाता है। शील के इस आचरण से 
मिक्षु प्रहंत्‌ पद फी प्रथम दो ,अवस्थाओं --- लोत आपन्न ( पहली हीं 
सीडी में लोभ, द्वेप ओर मोह को दूर फरनेवाली अवस्था ) और 
सकृदागामी (फास, राग श्र व्यापाद दोर्षो फो दुर्बल वनानेवाली 
अवस्था ) -- की प्राप्ति होती ढै। शील का सरलाथ संयम है। यह 
पाँच प्रकार फा है -- ( १) प्राणातिपात (या प्राणिहिंसा ) से विरति; 
(२) अदत्तादान (या चोरी ) से विरति; (३) कफाममिथ्याचार 
(या ब्यभिचार ) से विरति; (४) मपावाद (या श्रसत्य भाषण ) से 
विरति; ( ५ ) छुरामेरयमद्य ( मादक हृव्यों की मादकता ) से विरति। 
मिक्षु के लिये ये पाँच शिक्षाएं बहुत आवश्यक हैं। 'काममिथ्याचार से 
विरति' से पूर्ण ब्र्मचय की श्रोर सकेत किया गया है। इन पॉच शीलों से 
स्पष्ट हैं कि भिक्तु फो मन, वाणी और कर्म पर पूर्ण नियत्रण रखना चाहिए, 
सयमित जीवन व्यतीत फरना चाहिए.। वोद्धों के पालि और सस्कृत ग्र्थों में 
जिन कुशल फर्मपथो की चर्चा मिलती है, उनमें उपरोक्त प्रथम चार शीलों 
को भी गणना कर ली गई है। उनके अतिरिक्त पिशुनवाफ्‌, परुपवाफ » 
संग्रलाप (या वकवाद ), अनमिष्या (या श्रतिलोभ ), अव्यापाद ( या 
वेमनस्थ ), सम्पग्दष्टि (या मिथ्वाहष्टि ) से विरतियाँ सी गिन ली गई हैं। 

इन्हीं को कुशल फर्मपथ मी कहते हैं | इनसे विरत न रहना, अकुशल फर्म- 
पथ का अनुसरण फरना है। तालय॑ यह कि इन सभी अकुशल कर्मों से 

चित फी विरति ही शील है। शील के श्रतुसरण से मानसिक, वाचिक और 

शारीरिक क्रियाओं में समाधान, उपघारण और प्रतिष्ठा आती है |३० 


्‌ 


श्ष तात्रिक बौद्ध साधना ओर साहित्य 


विसुद्धिमग्ग में भोजन, आसन, वेश श्रादि के सयम-नियम दिए गए हैं, 
जिन्हें धूतग कहते हैं ।३* 

ऊपर चतलाया गया है कि बुद्धघम के तीन रत्न हैं-शील, समाधि 
ओर प्रज्ञा | ज्ञान की स्थिति अत में है। शील और समाधि की पूर्णता से 
प्रज्ञा फा उदय होता है । इस प्रज्ञा या परमज्ञान की उत्पत्ति तन्र तक नहीं हो 
सकती जब तक उसे घारण करने फी योग्यता शरीर में उल्नन्न नहीं हो जाती । 
शुद्ध शरीर में ही शुद्ध ज्ञानफा उदय सभव है। इसीलिये बुद्ध के तिरत्नों 
के प्रथम दो में से शील से फायशुद्धि श्रोर समाधि से चिश॒ुद्धि फा उपदेश 
दिया गया है |१९ 

समाधि फा श्रथ है--कुशल फी ओर चिच की एकाग्रता -“कुशल- 
ित्तेकाग्गता समाधि ।?” इस समाधि में चित केवल एक विषय पर स्थिर 
हो जाता है। उसमें सभी प्रकार की चंचलता और परिवर्तन स्थगित हो जाते 
हूँ ३३ तातये यह कि श्रकुशल फर्मो फो छोड़कर कुशल फर्मो की ओर एका- 
ग्रता फी अवस्था समाधि है। श्रकुशल कर्मों के फरने से तृष्णा श्रौर क्षोभ उत्तन्न 
होते हैं, श्रत समाधि में भिक्षु चित्त फो शात फरने फा प्रयत्न फरता है। 
काम या राग या श्रासक्ति को छोड़कर कुशल फर्मो का ओर चित फो एकाम्र 
कर लेने पर प्रज्ञा फी प्राप्ति होती है श्रनासक्ति से चित्त के सभी क्षोभ 
एकसाथ शात नहों हो जाते, उन्हें शात फरने में कुछ देर लगती है। इस 


पू० १०१, बुद्धिज्म इन दाखलेशन--वारेन विसुद्धिमग्ग, परिच्छेद 
१७, पुृ०७ १७७ | 

३१ हि० इ० फि०-दासगुप्त, बा० १) पु० १०१। 

३२. दीघ निकाय, द्विंदी अनुवाद, छू» १९०-१९८ । 

रै३े. विसुद्धिमरग, छ० 4४-८५, “कुसलचबितेकाग्गता समाधि ”, “एुकारम्म- 
णम्र्‌ सम्मा च अ्रविक्खिपसाणा”, हिं० ० 

प्‌ पु० १०११ 


फि०- दासशुप्त, चा० १, 


शील, समाधि औ्रौर योग शहद 


अवस्था में भी वितक, विचार, प्रीति ओर सुख बने ही रहते हैँ । समाधि फी 
चार सीढियो में क्रश, एफ एफ का अपसारण होता है। 


यदि पूर्ण समाधि फी क्रमशः विकास फी अवस्थाओं का विश्लेषण कर्रे 
तो उन्हें हम दो भागों में बाँट सकते हैं -एफ तो उपचार समाधि ओर 
दूमरी श्रपणा समाधि। उपचार समाधि में मिक्षु बुधुक्ना, पिपासा सबंधी 
जृष्णा, तजनित दु४ख, स्लिति, जल, पावक और समीर से निर्मित, फसाई की 
दुकान पर पडे गाय के शव के समान श्रपने शरीर पर तथा बुद्ध, धर्म, संब, 
शील, त्याग, उपशम शआादि की भ्रेष्ठता पर क्रमशः अ्रपने चित्त फो एकाग्र 
फरता है ।३४ उपचार समाधि के बाद फी दूसरी श्रवस्था अप्यना समाधि 
की है। इस अवस्था में मिक्षु श्मशानभूमि में जाकर मानव शरीर के शव के 
चुशास्पदत्य फी भावना करता हुआ अपने शरीर को भी उसी प्रकार समझता 
है | इस +फार भिक्षु श्रपने शरीर से परे जाने फा प्रयत्न करता है २० इस 
प्रकार फी एफाग्रता के लिये भिक्ष फो चाहिए कि वह एक एकात ओर 
शात स्थान में बैठकर अउने श्वास के प्रश्वास ( पस्तास ) श्रौर श्लाइबास 
( श्रास्सास ) पर अपने चित्त फो केंद्रित करे जिससे वह अयने श्वास की 
तीजत्र श्रथवा मठगति से परिचित हो सके । श्वासगति से परिचित होने के 
लिये उसे उनकी गणना फरनी चाहिए, जिससे वह सपूर्ण श्यासक्रिया पर 
अपने चित्त फो एकाग्र कर सके । इसी को 'आआनपानसत्ति? कहते हैँ ।३ ६३ 

इसके बाद फी ग्रवस्था फो ब्रह्मतिहर के नाम से पुफारते हैँ । संसार के 
सुख के प्रयासी, दुखी, दुःख दूर फरने के प्रयारी, सुखी, सुख के स्थायित्व 


३४. हिं० हं० फि०--दासगुप्त, वा० १, ७० १०२। विसुद्धिमग्ग, पथवीक- 
सणनिददेसो, कोसांबी, ए+ ८७ । 

३५. वही, दासगुप्त, प० १०३ । 

३६, दीघनिकाय, २२--सहासतिपट्ठानसुत्त ( २९ ), हिं० अनु ०, पू० १६०- 
१९१; हिं० इं० फि०--दासगुप्त, चा० ३, घु० १०३। 


शश्ष् तात्रिफ बौद्ध साधना और साहित्य 


विसुद्धिमग्ग में मोजन, शआ्आासन, वेश आदि के सयम-नियम दिए गए हैं, 
बिन्हें घूतग फहते हूँ ।३ 


ऊपर बतलाया गया है कि वुद्धधर्म के तीन रत्न हैं--शील, समाधि 
ओर प्रशञा | ज्ञान फी स्थिति श्रत में है । शील श्रीर समाधि की पूर्णुता से 
प्रज्ञा फा उदय होता है| इस प्रज्ञा या परमज्ञान फी उत्पत्ति तब्र तक नहीं हो 
सकती जच्च तक उसे घारण करने फी योग्यता शरीर में उत्तन्न नहीं हो जाती । 
शुद्ध शरीर में ही शुद्ध ज्ञान का उदय सभव है। इसीलिये बुद्ध के निरत्नों 
के प्रथम दो सें से शील से कायशुद्धि श्रोर समाधि से चिक्तश्ुद्धि का उपदेश 
दिया गया है |९ 

समाधि फा श्र्थ है--कुशल फी ओ्रोर चिच की एकाग्रता -“क्रुशल- 
पित्नेकाग्गता समाधि. ।!! इस समाधि में चित्त केवल एफ विषय पर स्थिर 
हो जाता है। उसमें सभी प्रकार फी चचलता और परिवर्तन स्थगित हो जाते 
हुँ 3३ तात्य यह कि श्रकुशल फर्मो फो छोड़कर कुशल फर्मो की ओर एफा- 
अता फी अवस्था समाधि है। अ्रकुशल कर्मा के फरने से तृष्णा और ज्ञोभ उत्पन्न 
ड्ोते हैं, श्रतः समाधि में मिक्षु चित्त को शात करने फा प्रयत्न करता है। 
छाम या राग या श्रासक्ति को छोड़कर कुशल कर्मों का ओर चित्त फो एकाम्र 
कर लेने पर प्रज्ञा फी प्राप्ति होती है अनासक्ति से चित के सभी क्षोभ 
एकसाथ शात नहीं हो जाते, उन्हें शात फरने में कुछ देर लगती है। इस 





छ४० १०१, बुद्धिज्म इन टर[सलेशन--वारेन विसुद्धिमर्ग, परिष्ठेद 
१७, पू० १७७ | 


३१, द्वि० इ० फि०--दासगुप्त, चा० १; पु० १०१ । 
३२. दीध निकाय, हिंदी अनुवाद, प्‌» १९०-१९८ | 
३३. विसुद्धिसग्ग, छु० ८४-८५, “"कुसलचिशेकाज्गता समाधि ”? » “एकारस्म- 

णमस््‌ सम्मा च अविक्खिपमाणा”?, हि० ० 


फि०-- दासगुप्त, वा० १, 
« छु० १०१ । 


शील, समाधि और योग श्द्‌ 


अवस्था में भी वितक, विचार, प्रीति और सुख बने ही रहते हँ | समाधि फी 
चार सीढियो में क्रश, एक एफ का अपसरण होता है। 


यदि पूर्ण समाधि की ऋमश: विकास फी अवस्थाओं फा विश्लेषण करें 
तो उन्हें हम दो भागों में बॉठ सफते हैँ -एक तो उपचार समाधि और 
दूसरी अ्रपेणा समाधि | उपचार समाधि में भिक्षु बुभुक्षा, पिपासा संचघी 
तृष्णा, तज़नित दु४ख, क्षिति, जल, पावक और समीर से निर्मित, कसाई फी 
दूकान पर पड़े गाय के शव के समान श्रयने शरीर पर तथा बुद्ध, धर्म, संब; 
शील, त्याग, उपशम आदि फी श्रेंठता पर क्रमशः अपने चित्त फी एकांग्र 
फरता है ।3४ उपचार समाधि के बाद फी दूसरी श्रयस्था अप्यना समाधि 
फी है। इस प्रवस्था में भिक्षु इ्मशानभूमि में जाकर मानव शरीर के शव के 
चुणास्पदत्व की भावना फरता हुआ श्रपने शरीर को भी उसी प्रकार समझता 
है। इस कार भिक्षु अपने शरीर से परे जाने फा प्रयत्न करता है |१७ इस 
प्रकार की एकाग्रता के लिये भिक्ष फो चाहिए कि वह एक एकात और 
शात स्थान में बैठकर अगने श्वास के प्रश्वास ( पस्तास ) और श्राश्वास 
( आस्सास ) पर श्रपने चित्त को क्रेंट्रित फरे जिससे वह अपने श्वास फी 
सीम्र अ्रथवा सटगति से परिचित हो सके। श्वासगति से परिचित होने के 
लिये उसे उनकी गणुना करनी चाहिए, लिससे वह सपूर्ण श्वासक्रिया पर 
अपने चित्त फो एकाग्र कर सके । इसी को 'श्रानपानसति? कहते हूँ 3६ 

इसके बाद फी श्रवस्था फो ब्रह्मतिहार के नाम से पुफारते हैं| ससार के 
सुख के प्रयासी, दु.खी, दुश्ख दूर फरने के प्रयासी, सुखी, सुख के स्थायित्व 


३४, द्वि० इं० फि०--दासगुप्त, वा० $, ए० १०२। विसुद्धिमग्ग, पथचीक- 
सणनिदेपो, कोसावी, प्‌० ८७ | 

३५, चही, दासगुप्त, ए० १०३ । 

३६. दोधनिकाय, २२--मद्दासतिपट्ठानसुत्त ( २९ ), हिं० अनु०, छ० १६०- 
१९१; हिं० ईं० फि०--दासगुप्त, चा० १, छू० १०३ । 


२० तात्रिफ बौद्ध साघना और साहित्य 


के प्रयासी, कुकर्मी, श्रकर्मी--इन समी प्रकार के लोगों फो देखकर मिक्तु 
अपने मन में जो भावना करता है उसे ही ब्रह्मविद्दार कहते हँ। त्रक्म का 
अमिप्राय बडे या महान्‌ से है। इसी फो श्रप्रमाण भी कहते हैँ | इस अवस्था 
में वह चार प्रफार फा व्यान फरता है--मैत्री, करुणा; मुदिता ( सुझ् से 
अवियोग कराने की मावना ) श्रोर उपेक्षा (पाप से छुड्ठाने की भावना) ।3% 
दूसरों के द्वारा कठोर से कठोर पीड़ा पहुँचाए जाने पर, दूसरों के क्रुद होने 
पर, उसे क्रुद्ध नहीं होना चाहिए । फरुणा के प्रसार में मित्र शत्रु दोनों के 
प्रति सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए | सुल्ली लोगों पर इसलिये दया करनी 
चाहिए कि उन्हें निर्वाण की प्राप्ति के लिये अनेफ सुखदुःखपूर्ण जीवन 
व्यतीत फरने पड़ेंगे |३८ 


इन श्रम्यार्सों फो करने के बाद ध्यान फी पूर्णता के लिये चार भूतत्तों 
से वनी किसी भी वल्तु पर या मचिका गोलक पर भिक्षु को चिच एकाग्र 
फरना चाहिए। जब्न नेत्रों फो चद फर लेने पर भी वह वस्तु का प्रत्यक्ष कर 
सके तो उसे भौतिक वस्तु को छोड़ देना चाहिए, श्रीर चिच में ही उस वस्तु 
पर चिच को एफाग्र फरने के लिये दूसरे स्थान पर जाना चाहिए. । इस प्रकार 
के ध्यान के आलवर्नों फो बौद्ध ग्रयों में (निमित्तः कह्ा गया है। इस निमित् 
फी महा फो समभने के लिये कुछ अवातर बातों फा ज्ञान शआ्रावश्यक है। 


बुद्ध ने अ्रइंत्‌ पद की प्राति के पूर्व फी तीन अवस्थाएँ मानी थीं-- 
खोत आपन्न, सकृदागामी और अ्रनागामी । इन चार श्रवस्थाओं का मार्ग ही 
आयंमाग है। इस मार्ग से अलग रहने वाले जन ही परथगजन कहे जाते हैं। 
इस श्रार्यमार्ग की अतिम अवश्या ही अरहंत्‌ फी है। खोत में या घारा 
में पड़नेवाला अथवा इस शआर्यमार्ग पर आरूढ हो जानेवाला भिक्ष 'लोत 





३७. महायान, भद॒त शातिभिक्षु, पए० ४३ । 
३८. हि ईं. फि , दासगुप्त, वा. १, पू० १०७। 


शील, समाधि और योग २१ 


आपन्नः होता है | इस प्रथम श्रचस्था में चिच पाप से हटकर, फल्याणगामी 
प्रवाह में प्रवाहित होकर निर्वाण की ओर अ्रग्नतर होता है। उसके पुनः 
ससार में आ पढ़ने का भय नहीं रहता | इसी अवस्था में तीन सयोजर्नों 
(सत्काय दृष्टि-श्रात्मा की स्थिति मानना, विचिकित्सा--सदेह, शीलब्रत परासशं- 
व्रत उपवासादि में श्रासक्ति ) का क्षय होता है। फामघातु, रूपघातु, अ्रूप- 
घातु नाम की तीन घातुओंँ में से इस खोत आपन्न की प्रथम अवस्था में 
साधक का फ्वामधातु से सबंध विच्छेद हो जाता है। फिर उसे निर्वाण- 
प्राप्ति के लिये सात से श्रधिक बार जन्म लेने फी आवश्यकता नहीं रहती । 
इसी प्रकार सकृदागामी फामराग ( इद्वियलिप्सा ) और प्रतिघ ( दूसरे का 
अनिष्ट करने फो भावना ) नाम के दो बघरनों फो दुर्बल सात्र बना फर मुक्ति- 
मार्ग में ग्रागे बढता है। ऐसा मिक्षुससार में केवल एक ही बार जन्म लेता 
है फिंतु श्रनागामी फो एक वार भी यहाँ नहीं ग्राना पढ़ता, जन्म नहीं 
लेना पढ़ता | वह किसी दिव्य लोक में प्रकट होता है। श्रहवत रूपराग, 
अरूपराग, मान, श्रोदत्य और म्विद्या नाम के पाँच वंधर्नों फो तोढ़ देता 
है ओर मृत्यु होने पर फिर कभी भी जन्‍्ममृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता । 
ध्यान देने योग्य है कि चोथी अ्रवस्था को प्राप्त करने के लिये रागादि क्लेशों 
के दूरीकरण की क्रिया करनी पड़ती है । इस कारय में साधक को ध्यानयोग 
से पर्यात्त सहायता मिलती दे । बिना समाधि के साधफ फामधातु ( बासना- 
मय जगत्‌ ) फा अतिक्रमण फर रूपधातु में जा नहीं सफता। समाधि, 
साधक फो रूपघातु में के जाने में प्रधान सहायक है। 3% जिन चार 
ध्यानों फा वर्णन आगे किया जाएगा, उनका सवध इसी रूपधातु से है। 
ध्यान फी विभिन्न अवस्थाश्रों के, 'विसुद्धिमग्ग” जैसे अर्थों ने, (निमिचों? 
( आलब्रनों ) का बडे विस्तार से व्णुन किया है । 
१९. बौद्ध दर्शन, प० बल्देव उपाध्याय, ४० १३९-३१४२ तथा पएृ० ३९६ तथा 
विशुद्धिमार्ग पहला भाग, हिं. श्रतु सिक्षु धमरक्षित, घु० ११५, ११८- 
१७९ आदि। 


२० तात्रिक बौद्ध साघना श्रोर साहित्य 


के प्रयासी, कुकर्मी, श्रकर्मो--इन सभी प्रकार के लोगों फो देखकर मि्तु 
अपने मन में जो भावना करता है उसे ही ब्रह्मविहार फहते हैं। त्रह्म का 
अमिप्राय बडे या महान्‌ से है। इसी फो श्रप्रमाण भी फहते हैं | इस अवस्था 
में वह चार प्रफार फा ध्यान करता है--मैत्री, फरुणा, मुदिता ( सुख्ध से 
अवियोग कराने की भावना ) ओ्रौर उपेक्षा (पाप से छुड़ाने की भावना) ।१० 
दूधरों के द्वारा कठोर से कठोर पीड़ा पहुँचाए जाने पर, दूसरों के क्रद् होने 
पर, उसे क्रुद्ध नहीं होना चाहिए.। करुणा के प्रसार में मित्र शत्रु दोनों के 
प्रति सहानुभूति व्यक्त फरनी चाहिए | सुखी लोगों पर इसलिये दया फरनी 
चाहिए कि उन्हें निर्वाण की प्राप्ति के लिये अनेफ सुख्रदु,खपूर्ण जीवन 
व्यतीत फरने पड़ेंगे | < 


इन अम्यार्सो फो करने के बाद ध्यान फी पूर्णंता के लिये चार भूततत्वो 
से बनी किसी भी वल्तु पर या मृक्तिका गोलफ पर भिक्तु को चिच एकाग्र 
फरना चाहिए। जब नेत्रों फो बद फर लेने पर भी वह वस्तु का प्रत्यक्ष फर 
सके तो उसे भौतिक वध्तु को छोड़ देना चाहिए. और चित में ही उस वस्तु 
पर चिच को एफाग्र करने के लिये दूसरे स्थान पर जाना चाहिए, | इस प्रकार 
के ध्यान के आलवनों फो बौद्ध ग्रथों में 'निमित्त” कहा गया है | इस निमित्त 
फो महत्ता फो समभने के लिये कुछ अवातर बातों का ज्ञान आवश्यक है। 


बुद्ध ने श्रदवत्‌ पद की प्राप्ति के पूवे फो तीन अवस्थाएँ मानी थीं-- 
खोत आपन्न, सकृदागामी और श्रनागामी । इन चार अवस्थाओं फा मार्ग ही 
श्रायमाग है। इस मार्ग से अलग रहने वाले जन ही पएथगूजन कहे जाते हैं। 
इस आरयंमार्ग की श्रतिम अ्रवध्या ही अ्रहंत्‌ की है। स्रोत में या घारा 
में पढ़नेवाला अथवा इस आर्यमार्ग पर श्रारूढ हो जानेवाला भिक्त 'लोत 





३७. सहायान, भदंत शातिसिक्ष, पृ० ४३ । 
३८. हि. इ फि., दासगुप्त, वा. १, एृ० १०४। 


शील, समाधि ग्रौर योग र्रे 


हुआ है। इस प्रकार इस स्थिति तक पहुँचने पर उपेक्षा और एकाग्रता को 
उपलब्धि हो जाती है। इसी समय 'चेतोविसुत्ति! फी प्राप्ति होती है ओर 
मिक्षु तब पूर्णतया अहत्‌ हो जाता है ।** फिर स्फर्घो फी उत्पत्ति, पुनर्जन्म 
नहीं होते, दुख तथा पीड़ा से आत्यतिक निद्गत्ति हो जाती है [४३ तात्पयय 
यह कि ससाधि का अर्थ बुद्ध के उपदे्शों के श्रनुसार राग देंषादि दृद विनाश 
से उत्पन्न चिच फो शुद्ध नेसर्मिक एकाग्रता है | 


समाषि के ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि बोद्ध ध्यानयोग में दो प्रकार 
की समाधि होती है--उपचार समाधि और अ्प्यना समाधि! अ्रपपना?, 
संस्कृत शब्द. “अपणा! का पालि रूप है। इस अपंणा में ध्यान की चार 
श्रवस्थाएँ होती हैं । प्रथम ध्यान में वितर्क ओर विचार की स्थिति रहती है। 
द्वितीय में उनका श्रभाव होता है, श्रद्धा फी प्रचलता रहती है। प्रीति, 
सुझ् ओर एफाग्रता का उदय द्वोता है। चित्तू-समाघान से जो मानसिक 
अहाद उत्पल्त होता है उसे प्रीति फहते हैं। अनतर इस भाव का प्रमाव 
शरीर पर पडता है। शरीर की व्युत्यित दशा फी, उस समय, वेचेनी जाती 
रहती है। इस अवस्था में पूरे शरीर के ऊपर स्थिरता तथा शाति के लक्षणों 
फा उदय होता है। इसे ही सुख कहते हैं । तृतीय ध्यानावस्था में प्रीति का 
भाव नहीं रहता, केबल सुख तथा एकाग्रता की स्थिति रहती है। चतुर्थ 
अवस्था में एकाग्रता के शेष रहने पर उपेक्षा का उदय होता है। यही ध्यान 
की परकाष्ठा की अवस्था है ४४ 


ऊपर बताया गया है कि शील और समाधि से प्रज्ञा की उपलब्धि होती 
है। इसी प्रगोपलब्धि से श्रविद्या का नाश होता है। अ्रभिधमकोष में प्रश्ञा 





४२. हि. इ फि , दासगुप्त, वा, १, पु. १०६। 
४३. वही, पृ. १०६ । 
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र्र्‌ तात्रिक बौद्ध साधना श्रोर साहित्य 


ध्यान में जो विभिन्न वस्तुएँ श्रालबन के रूप में स्वीकार की जाती हैं, वे 
ही निमिच हैं। उपरोक्त प्रथम श्रवस्था में मिक्षु निमिच के नाम और रूप 
तथा उसके विभिन्न सबधों फो समझने का प्रयक्ष करता है। इसी अ्रवस्था को 
वितर्कावस्‍्था कहते हैं। इसके बाद की विचार फी अवस्था में चिच वस्तु के 
विभिन्न सबर्धों पर चचल न होता हुआ वस्तु के मीतर बिना किसी चचलता 
के प्रवेश करता है | वितक छूट जाता है । बुद्धघोप ने 'विसुद्धिमर्ग! में प्रथम 
अवस्था की तुलना उस पक्षी से फो है जो श्रपने पखो फो चंचल फरता 
हुआ उड़ता है किंतु द्वितीय अ्रवस्था पक्षी फी उस श्रवस्था के समान है 
जिसमें उसके पख निष्कप रहते हैं, फिर भी वह उड़ता रहता है| इस श्रवस्था 
तक भिक्तु फो प्रीति, सुख और एकाग्रता फी प्रासि हो जाती है किंतु इसके 
बाद वह वितके विचारह्दीन तथा सम सुखदु खावस्था में पहुँच जाता है 
जिसमें बह वस्तुश्नों से उत्पन्न सुख दुःख दोनों की उपेक्षा करता है, उदासीन 
रदता है | ४" इस अवस्था में वह र्रीणासव हो जाता है | ऐसी अबस्था में 
यद्यपि सुख के प्रति रागभाव बना रहता है फिर भी यदि उचित रीति से 
चित्त को न ले जाया जाय तो वह प्रीति की अवस्था में पुन. पहुँच सकता है। 
इस प्रफार इस शान की दो विशेषताएँ हेँ--सुख और एकाग्रता | यद्यपि इस 
अवस्था में महासुख फी उपलब्धि होती है फिर भी मन उससे विरक्त रहता 
है--'अति मधुर सुखे सुखपारमिप्पते पि तैचियज्काणे उपेक्खफो, न तत्या 
सुखाभिसगेन झाफदि्ध्रियति ।??४* 

ध्यान की अ्रतिम अ्रवस्था में सुख ओर दु ख दोनों ही छप्त हो सफते हैं 
तथा राय ओर द्वेंष के सभी वीज नष्ट हो जाते हैं । इसी फो उपेक्षा (उपेक्खा) 
फी स्थिति कहते ई जिसका विफास धीरे धीरे ध्यान फी अन्य श्रवस्याओं में 





४०. “वितक्क विचारक्खोभविरद्देण अतिविय अचलता सुप्पसन्तता व ?? हि. 
इ फि , दासगुप्त, वा, १, पु. १०४ पर उद्चुत । 
४१, विसुद्धिमग्ग, पु १६१--छ्टि इ फि,, दासयुप्त, वा १; पु. १०६ । 


शील, समाधि श्र योग रे 


हुआ है। इस प्रकार इस स्थिति तफ पहुँचने पर उपेक्षा और एकाग्रता की 
उपलब्धि हो जाती है। इसी समय 'चेतोविमुत्ि' क्री प्राप्ति होती है और 
मिक्षु तब्र पूर्णतया अहत्‌ हो जाता है।४*९ फिर स्फर्षो फी उत्मत्ि, पुनर्जन्म 
नहीं होते, दुःख तथा पीड़ा से आत्यतिक निद्गत्ि हो जाती है ।४3 तातलपय॑ 
यह फि समाधि का अर बुद्ध के उपदेशों के श्रनुसार राग द्ेघादि दद् विनाश 
से उत्पन्न चिच फी शुद्ध नेसर्गिक एकाग्रता है। 


समावि के ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि बौद्ध ध्यानयोग में दो प्रकार 
फी समाधि होती है--उपचार समाधि और अ्रप्पना समाधि | 'अ्रप्पना?, 
सस्कृत शब्द. अ्रपंणा? का पालि रूप है। इस अ्रप॑णा में ध्यान की चार 
अवस्थाएँ होती हैं । प्रथम ध्यान में वितर्क श्रोर विचार फी स्थिति रहती है । 
द्वितीय में उनका श्रभाव होता है, श्रद्धा फी प्रबलता रहती है। प्रीति, 
सुख और एकाग्रता का उदय होता है। चित्तू-ससाघान से जो मानसिक 
श्रह्मद उत्तन्न होता है उसे प्रीति कहते हूँ। अनतर इस माव फा प्रभाव 
शरीर पर पड़ता है। शरीर की च्युत्यित दशा की, उस समय, वेचेनी जाती 
रहती है। इस अवस्था में पूरे शरीर के ऊपर स्थिरता तथा शाति के लक्षणों 
का उदय होता है। इसे ही सुख कहते हैं । तृतीय च्यानावस्या में प्रीति का 
भाव नहीं रहता, केवल खुख तथा एकाग्रता की स्थिति रहती है। चतुर्थ 
अवस्था में एकाग्रता के शेष रहने पर उपेक्षा का उदय होता है। यही ध्यान 
फी परकाछ्ठा फी श्रवस्था है [४४ 


ऊपर बताया गया है कि शील और समाधि से पज्ञा को उपलब्धि होदी 
है। इसी प्रशोपलब्धि से श्रविद्या का नाश होता है। श्रमिघमकोप में प्रज्ञा 





४२. हि. ईं. फि , दासगुप्त, वा. १, पु. ३०६ । 
४३. वही, पु. १०६। 


हि] ढ. हा 
४४. बाद्ध दुशन, पं० बलठेव उपाध्याय, पु० ४१२ ॥ 


श्€ तातिफ बौद्ध साधना और साहित्में 


तीन प्रकार की बताई गई है--श्र॒तमयी, चिंतामयी, मावनामयी |" भावना- 
मयी प्रज्ञा समाधिजन्य है और श्रेष्ठसम है। प्रथम श्र द्वितीय प्रज्ञा से मिक्षु 
भावना या ध्यान का अधिकारी होता है| दीघनिकाय के 'सामज्जफलसुत? में 
बताया गया है कि प्रज्ञा प्राप्त फरनेवाला व्यक्ति ऋद्धियाँ प्राप्त करता है, 
उसमें प्राणियों के पूवजन्म का ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति रहती है, परचित्त- 
शान फो शक्ति उसन्न हो जाती है, उसकी ज्ञानेंद्रियाँ दिव्य हो जाती हैं तथा 
वह दु,खच्तय के जान से संपन्न हो जाता है 5६ विवेचन से स्पष्ट है कि 
शील शोर समाधि, बोधि फी प्राप्ति में सह्दायक होते हैं । समाधि को, सात 


वोध्यगों ( बोधिप्रासति में सद्यायक श्रगों ) में स्पष्टलया महत्वपूर्ण घोषित किया 
गया है | 


परिच्छेद के प्रारभ में जो कुछ फटद्ठा गया है, उससे इन सब विवेचनों 
का सवध छोड़ने पर जो बातें सामने आ्राती हैं, उनसे परवर्ती बौद्ध साहित्य 
एवं तत्मभावित साहित्य में प्रयुक्त योग फी मीमासा में पर्याप्त सहायता 
मिलती है | भारतीय दर्शन के इतिहासफारों ने पातनल ओ्रौर बौद्ध योग फी 
अनेक समताओं को ओर सकेत किया है। ध्यान की जिन चार श्रवस्थाश्रों 
का विवेचन ऊपर किया गया है वे पातजल योग फी चार श्रवस्थाश्रों से 
स्थूल समानता रखती हैं ।४८ बोद्ध योग के अ्रनुसार पचगु्णों फी उपलब्धि 


४५, अमिधमंकोप, वसुबधु प्रणीत, राहुल साकृत्यायन की टीका सद्दित, ६ ५, 
पृ० १६१-बृत्तस्थः श्रुवर्चितावान्‌ भावनाया प्रयुज्यते । 
घियः श्रुताद्प्रभवा नामो मयार्थ-योचरा ॥५॥ (टीका भी द्वृष्टल्य) 
४६ दोघनिकाय, सामञज्जफलसुत्त, हिंदी अनुवाद, छ० ३०-३२ । 
४७, महायान--भदत शातिसिक्षु, छ० ६। 





४८ योगसूत्र -महर्पि पतजल्ि--“वितकंबिचारानदास्मितारूपानुगमात्‌ 
सप्रज्ञात: ]!? ३-समधिपाद, १७, पछ्ू० २८, इंडियन 
फिल्लासफी, डा० राधाकृप्णन्‌ , भाग १, ए० ४२६ । 


शील, समाधि और योग प्‌ 


योग के उद्देश्य की प्रासि तक पहुँचाती है । योगसूत्र में भी इसी बात को 
स्वीफार किया गया है ।*$ फिंतु इनके मूल में विपमताएँ भी फम नहीं हैं, 
जो परवर्ती बौद्ध घम और दर्शन से प्रभावित साधना और साहित्य में भी 
जीवित रहीं । दोनों योगों के चरम लक्ष्य भिन्न मिन्न हैं। बौद्ध योग फा 
चरम लक्ष्य चित्त के क्ञोम फो हदाकर, तृष्णा फो दूर फर, दुःख से आत्यतिक 
निव्वत्ति प्राप्त करना श्रयवा निर्वाण प्रात करना है। पातजल थोग का चरम 
उद्देश्य कैवल्य फी प्रातति है । साधक सप्रज्ञात समाधि मे प्राप्त होनेवाली प्रज्ञा 
से ऐड्बर्य लाभ फरते हैं। इस स्थिति में अविवेक रहता दहै। बाद में विवेक- 
ख्याति के भग्रनुशीलन से सत्य तथा पुरुष का स्वरूपगत बेलक्षुयय उपलब्ध होता 
है आर पुरुष गुण से वियुक्त होफर निज स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। 
यही कैवल्य है। कैबल्य का श्रर्थ पातजल योग के अनुसार अकेले रहने की 
स्थिति है | बुद्धि के साथ पुरुष के सबध फा विच्छेद होने पर पुरुष चित्‌ रूप 


में प्रतिष्ठित द्वो जाता है । इसी फो कैब्ल्य की स्थिति कहते हैं। योगसूज्र में 
कहा गया है--- 


“पुरुपाथंण्त्याना गुणाना प्रतिप्रसवः कैवल्य स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति ।१०५९ 
इस सूत्र की भोजद्ति से स्पष्ट है कि कैबल्य की श्रवस्था में 'पुरुपाथ-शून्पता 
आ जाती है, गुण अयने फारण में लीन हो जाते है, वह अपने ही रूप में 
अतिष्ठित हो जाता है, परिणशामादि विकार न2 हो जाते हैं ।५१ इस प्रकार 





४९, योगसूत्र, १-समाधिपाद, ३३--०“मैन्नी करुणासुद्तोपेक्षाणा सुखदुःख- 
पुण्यापुण्यविषयाणा भावनातरिचित्तप्रसादनस” || १.३३ ॥$ 
पृ० ४२ । 


७०, योगसूत्र, ४-३४, छ० १७७ । 


७१, योगसूत्र, ४.३४ की भोजवुचि, ए० २१३-२१६ | 


२६ तात्रिक बौद्ध साधना ओर साहित्य 


इन दोनों के चरम लक्ष्यों में स्पष्ट अतर है। यद्यपि दोनों व्यक्तिवादी साधना 
के समर्थक हैं, फिर भी दोनों के मूल में फाम करनेवाली दाशंनिक धाराएँ: 
भिन्न हैं। योग सेश्वरवादी श्रास्तिक दर्शन है, इसीलिये इसे सेश्वर साख्य 
मी कहते हैं। बुद्ध ने श्रनात्मवाद फी प्रतिष्ठा कर विश्व के मूलाधार स्वरूप 
आत्मतत्व का निरास किया था | तात्यय यह कि बुद्ध का थोग केवल चिच के 
लोगों की शाति एवं ध्यान की एकाग्रता तक ही सीमित है। प्रज्ञा प्राप्ति से 
दुःख निरोध करना ही उसका उद्देश्य दे, चेतन्य स्वरूप श्रात्मा फी प्राति 
उसफा उद्देश्य नहीं । 


बुद्ध के बाद पतनलि ने योगयूत्रों का प्रणयन किया। बुद्ध के पूर्व भी 
योग, तप, सदाचार श्रोर ज्ञान की महच्चा फो पर्याप्त स्त्रीकृति दी गई थी। 
ईसा पश्चात्‌ लगभग चतुर्थ शताब्दी में विसुद्धिमग्ग जैसे ग्रथों का निर्माण 
हो चुका था ।"* उस प्रकार योग ओर तप फी तीन परपराएँ मिलती हैं--- 
आौपनिषदिक परपरा, बुद्धकालीन स्वतत्र साधकों की परपरा, तथा बुद्ध की 
श्रपनी शील, धमाधि और सदाचार फी शिक्षाएँ । बाद में बौद्ध परपरा का 
पुष्ट रूप विसुद्धिमग्ग में तया औपनिषदिक परपरा का पुष्ट रूप पतणलि के 
योग सूत्रों में दिखाई पढ़ा। बौद्ध धर्म और साधना में शआ्रागे चलकर जन्र 
योगाचार मत का उदय हुआ तब बौद्ध योग ने पातजल योग का मी 
सहयोग लेकर उसका एक नवीन सस्करण प्रस्तुत किया ।+३ 





५२ हिं० ईं० फि०, दासगुप्त, बा० १, छ० <३। 
५३, आगे महायान दुर्शन! परिच्ेद में योगाचार मत का विवेचन द्वृष्टव्य $ 


रे; ंगीतियों और महायान की उत्पत्ति 


बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय के विषय में बहुत मतभेद है | विंदरनित्स 
ने उनका जीवनकाल ई० पू० ४य५ के लगभग माना है | साप्रदायिक पर परा 
के अनुसार, जिसमें विंव्रनित्स महोदय को सदेह फरने फी कोई शुजाइश 
नहों दिखाई देती, बुद्ध, ८० वर्ष फी अवस्था तक जीवित ये । उन्होंने बुद्ध 
के समय फो ई० पू० ५३५४ से ई> पू० ४८५ तक माना है। तात्य यह कि 
बुद्ध का अधिक से श्रधिक समय ई० पू० ४८४ तक माना जा सकता है |* 
बुद्ध जैसे महापुरुष का विरोध उनके शिकष्यों में से भी कुछ ने किया था| 
चुद्ध की शिष्यमडली में ही देवदत्त उनका विरोधी ही नहीं पड़यत्रफारी भी 
था। महापरिनिर्वाण पर बूढे सुभद्ग ने कह्ा या--“श्रव मत रोओ, हमें छुट्टी 
मिल गई । उस महाभ्रमश से तग ही रहा फरते थे। अ्रव हम जो चाहेंगे, 
करेंगे । फोई कहनेवाला नहीं है कि यह तुम्हें फरना चाहिए, यह नहीं ।?* 
उस समय आचार सब्रधी नियम बहुत कठोर थे । वेयक्तिक संपत्ति रखना 
अनुचित समझा जाता था। महापरिनिर्वाण के सौ वर्ष बाद कितने ही 
चौद्ध घन के पीछे दौड़ने लगे | उन लोगो ने अ्रपना एक दल बना लिया | 
धीरे धीरे बुद्ध के वचनों और उनके श्रर्थों में, उनके आचार सबंधी विचारों 
के संत्रध में, मतमेद उत्पन्न होने लगे। बोद्ध घर्म और साहित्य के इतिहास 
में सगीतियों फी घथनाएँ मूल उपदेशों के संग्रह, संरक्षण झऔौर धार्मिक 
दाशनिक विवादों फो दूर करने के लिये हुईं | इस प्रकार सगीतियों फा 
संबध जहाँ एक प्रोर साहित्य फी व्यवध्या, सरक्षण आदि से है, वहीं 





१, ए हिंस्टी आफ इंडियन लिस्रेचर--चिंगरनित्स, चा० २, पु० १-२। 
२. महायान--भदत शांतिमिक्ष, प्रस्तावना, पु० [&, १-॥ 


२६ तात्रिक बौद्ध साधना श्रौर साहित्य 


इन दोनों के चरम लक्ष्यों में स्पष्ट अतर है। यद्यवि दोनो व्यक्तिवादी साधना 
के समर्थक हैं, फिर भी दोनों के मूल में काम फरनेवाली दाशंनिक घाराएँ: 
मित्र हैं। योग सेश्वरवादी आस्तिक दर्शन है, इसीलिये इसे सेश्वर साख्य 
भी कहते हैं। बुद्ध ने श्रनात्मवाद फी प्रतिष्ठा फर विच्व के मूलाधार स्वरूप 
आत्मतत्व का निरास किया था | तात्यय यह कि बुद्ध का योग केवल चित्त के 
लोगों की शाति एवं ध्यान फी एकाग्रता तक ही सीमित है | प्रज्ञा प्राप्ति से 
दुःख निरोध फरना ही उसका उद्देश्य है, चेतन्य स्त्ररूप आत्मा की प्राप्ति 
उसका उद्देश्य नहीं । 


बुद्ध के बाद पतजलि ने योगसूज्रों का प्रणयन किया । बुद्ध के पूर्व भी 
योग, तप, सदाचार ओर ज्ञान की महच्दा को पर्याप्त स्त्रीकृति दी गई थी । 
इंसा पश्चात्‌ लगभग चतुर्थ शताब्दी में विसुद्धिमग्ग जैसे प्रथों फा निर्माण 
हो चुका था ।४९ उस प्रकार योग और तप फी तीन परपराएँ मिलती हैं-- 
ओऔपनिधदिक परपरा, बुद्धकालीन स्व॒तत्र साधर्कों की परपरा, तथा बुद्ध की 
श्रपनी शील, समाधि श्रोर सदाचार फी शिक्षाएँ । बाद में बोद्ध परपरा का 
पुष्ट रूप विसुद्धिमग्ग में तथा श्रीपनिषदिक परपरा फा पुष्ट रूप पतणलि के 
योग सूत्रों में दिखाई पड़ा | बौद्ध धर्म और साधना में श्रागे चलकर जन्न 
योगाचार मत का उदय हुआ तन्र बौद्ध योग ने पातजल योग का भी 
सहयोग लेकर उसका एक नवीन उठस्करण प्रस्तुत किया |५३ 





५२, हिं० इ्० फि०, दासगुप्त, वा० १, ए० <३। 
५३, आगे 'महायान दुर्शन परिच्छेद्‌ में योगाचार मत का विवेचन द्रृष्टव्य । 


२. संगीतियों ओर महायान की उत्पत्ति 


बुद्ध के महापरिनिर्वाणु के समय के विपय में बहुत मतभेद है | विंटरनित्स 
ने उनका जीवनफाल ई० पू० ४८५ के लगभग माना है | साप्रदाय्रिक पर परा 
के अनुसार, जिसमें बिंट्रनित्स महोदय को सदेह फरने फी फोई ग़ुजाइश 
नहों दिखाई देती, बुद्ध, ८० व की अवस्था तक जीवित ये । उन्होंने बुद्ध 
के समय फो ई० पू० ५३५४ से ई० पू० ४८४ तक माना है। तात्यय यह कि 
बुद्ध का अ्रधिक से श्रधिक समय ईं० पू० ४झ४ तक माना जा सकता है।" 
चुद्ध जैसे महापुदष फा विरोध उनके शिष्यों में से भी कुछ ने किया था। 
बुद्ध फी शिष्यमडली में ही देवदत उनका विरोधी ही नहीं पडयत्रकारी भी 
था। महापरिनिर्वाण पर बूढें सुभठ़ ने कह्टा या--“श्रत्र मत रोश्रो, हमें छुट्टी 
मिल गई । उस महाश्रमण से तग दी रद्दा करते थे। पग्रव हम जो चाहेंगे, 
फरेंगे । फोई फहनेवाला नहीं है कि यह तुम्हें फरना चाहिए, यह नहीं ।”* 
उस समय शआाचार संधो नियम बहुत कठोर थे | वेयक्तिक्र संपत्ति रखना 
श्रनुचित समझा जाता था। महापरिनिर्वाण के सो बपं बाद कितने ही 
बौद्ध घन के पीछे दौड़ने लगे | उन लोगो ने अपना एफ दल बना लिया ! 
धीरे धीरे बुद्ध के वचनों श्रौर उनके श्रर्थों मे, उनके आचार स्रंधी विचारों 
के संबंध में, मतमेद उत्पन्न होने लगे । बोद्ध धर्म और साहित्य के इतिहास 
में सगीतियो फी घटनाएँ मूल्त उपदेशो के सम्रह, सरक्षुण आऔर धार्मिक 
दाशंनिक विवादों फो दूर करने के लिये हुईं ) इस प्रकार सगीतियों का 
सबंध जहाँ एक और साहित्य फी व्यवध्या, सरक्षण आदि से है, वहीं 


१. ए हिंस्टी आफ इंडियन लिट्रेचर--विंटरनित्स, चा० २, पु० १-२ | 
२. सहायान--भदत शातिसिक्षु, प्रस्तावना, छ० /&, ३-। 


र् तात्रिफ बौद्ध साधना ओर साहित्य 


दूसरी ओर अनेक सप्रदायो, मत मतातरों का प्रकाशन भी उन्हीं के माच्यम 
से हुआ | 

सगीतियों के विषय में ढा० विनयतोप भट्टाचाय का मत है कि बौद्ध 
साहित्य के विफास और नवीन सप्रदार्यों के उद्धव के श्रव्ययन में इनका 
विशेष महत्व है | बुद्ध के समय में ही उनके उपदेशो को दुदराया जाता था, 
उनका गायन किया जाता था। बुद्ध ने बोधि प्राप्त करने के बाद अपना 
सपूर्ण जीवन उपदेश देकर ही पिताया था । बाद में, उनकी शिक्षाएँ सुरक्षित 
रहें, इस ध्येय से, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, उनके कट्टर शिष्यों ने 
अनेक सगीतियाँ ( सभायें ) की | वे उन सगीतिरयों में बुद्ध फी शिक्षाश्रों फा 
गायन, उद्धरण, श्राब्त्ति, सरक्षण करते रहे । यद्र॒पि प्रथम सगीति का सबंध 
झुद्ध रूप से बुद्ध के बचनों से ही था किंतु बाद में जो नवीन विचार तथा 
मतभेद उत्पन्न हुए, वे भी सगीतिर्यों में प्रकाशित होने लगे । श्रनतर यह 
परपरा बन गई कि फोई भी नवीन विचार तब तक सान्य न होगा जब तक 
वह बौद्धों को सगीति ( गायन, सरक्षण, उद्धरण श्रौर आद्वचि की समा ) में 
मान्य न हो जाय। बौद्ध साहित्य में सगरीतियों या सभाश्रों का जो वर्णन 
मिलता है, वह इसी फा सूचक है | उदाहरण के लिये भद्याचाय महोदय ने 
गुह्यसमाज तत्र को उपस्थित किया है |३ 

बौद्ध साहित्य में यद्यपि श्रनेक सगीतियों फा वर्णन मिलता है तथापि 
उनमें पाँच प्रधान हैं | बोद्ध परपरा के अनुसार प्रथम समीति बुद्ध के महा- 
परिनिर्वाण के कुछ सप्ताह वाद हुई। महाफाश्यप की धअ्रध्यक्षता में बुद्ध के 
पाँच सो वीतराग शिष्य राजगढ ( श्राधुनिफ राजगिरि » में वेमार पर्वत फी 
सप्तपर्णी गुद्दा में एफन्रित हुए। यह सभा धर्म और विनय के व्चर्नों 
फो व्यवस्थित करने के लिये हुई थी । ऊपर बताया जा 





३. गुल्यसमाज ततन्न--स० विनयतोष भद्टाचायं, गायकवाड ओरियटल सिरीज, 
इट्ोडक्शन, पू० १। 


संग्रीतियाँ और महायान फी उत्पत्ति श्६ 


चुफा है कि चुद्ध के समय से ही विनय और नेतिक नियमोी का विरोध ) 
आरभ हो गया नन्‍या | प्रयम सगीति के सौ वष के भीतर ही 
लिपिबद्ध श्रौर व्यवस्थित फठोर नेतिक नियमों का भी विरोध आरंभ 
हो गया । इस विरोध फो ऊेँचा स्वर देनेवाले भिप्ठु वजिदेश के 
थये। चजिदेश फी राजधानी वेशाली थी जिसे श्राजफल मुजफ्फरपुर 
जिले फा वसाढ ग्राम फहते हैं। इन भिक्षुओं फो वजिपुतच्तक, वजिपुच्चिफ तथा 
वात्सीपुत्तीय इत्यादि कहा गया है। इन्हीं लोगों के विरोध की शात्ति के लिये 
चैशाली फी द्वितीय संगीति लगभग ई० पू० इ८३ में हुई। इसी सगीति के 
बाद स्थविरवादी ओर महासाधिक नामक दो भेद बौद्ध धर्म के हो गये ) यह 
सगीति थ्राठ सास तक श्रमवरत चलती रही । इसी सगीति में वजिदेशीय 
मिछुओं ने, मिक्षुओं के लिये जो नियम प्रथम सगीति में उपालि आदि के 
द्वारा व्यवस्थित्त किये गये थे, उनके श्रपवाद खोजकर उनमें सुधार फरना 
चाहा । किंतु इस सगीति तक अपरिवतंनवादी फट्टर मिल्षुओं की इृढता के 
कारण वे सफल न हो सके । अ्रतः परिवतंनवादी वजिदेशीय भिक्षुश्रो ने 
कफौशाबी ( आधुनिक प्रयाग के पास फोसम ) में अ्रपनी एक सभा फी | 
फोशाबी की सगीति में दस हजार भिक्षु थे। दस हजार भिल्लुत्रों के महासंघ 
के कारण ये लोग महासाधिफ फहलाये तथा विनय में किसी प्रकार का परि- 
बर्तन न चाहने वाले भिक्षुओं फो स्थविरवादी कहा गया ।ह 


तृतीय सगीति श्रशोक ने पावलिपुत्र में सहास्यविर सोग्गलिपुच तिस्स 
फी अध्यक्षता में लगभग ई० पू० २५१ में बुलाई थी। बिंटरनित्स ने इस 
संगीति का समय बुद्ध के निर्वाण के २३६ वर्ष बाद माना है। द्वितीय और 
तृतीय संगीति के बीच श्रनेक सप्रदाय खडे हो गये घे। कथावत्थु में जिन 
श्८ निफार्यो फा खडन मिलता है, उनके अतिरिक्त मी श्रनेक निकाय उस 


४, एु० हिं० इं० लि०, विंगरनित्स, घ्‌० २, ० ७; वौद्धदर्शन--पं ० चलदेव 
उपाध्याय, छ० ६॥ 


३० तात्रिक बोद्ध साधना श्रोर साहित्य 


समय वतंमान थे | महावश के प्रथम परिच्छेद में इन निकार्यों के विकास का 
क्रम दिया गया है जिसमें महासाधिकर निकाय फी भी गणना फी गई है। 
फथावत्यु में, मद्दावश में वर्णित निकायो फी श्रालोचना श्रौर खडन तो है ही, 
साथ ही अधक, अपरशेलीय, पूवशेलीय, राजग्रिरिक, सिद्धार्थक, वेवुल्ल 
( वैपुल्य ), उत्तरापयषफ श्रोर हेत॒वादियों फी भी श्रालोचना फी गई है। 
श्री भदत शातिभिक्षु फा मत है कि इनमें वैपुल्य, महायान का प्राचीन रूप है। 
उनका तफ यह हे कि श्रठठकथा में वैपुल्य फो महाशूल्यतावादी कटद्दा गया है 
ओर झृल्यवाद महायान का हां एक दाशंनिक सिद्धात है। इससे बैपुल्य के 
महायाना मत होने में सदेह नहीं । श्रधक इत्यादि निकार्यों के सूत्र भी महा- 
यान सूत्र फहलाते हैं। तात्यय यह कि मसद्दायान इन अधकादि निकायों फा 
एकीकरण है | पूर्व शेल और अपरशेल श्राप्नदेशीय पव॑त हैं। अधक निकाय 
नामफरण भी ( भी शातिमिक्षु के मत के श्रनुसार ) शथ्राप्र॒ के नाम पर ही 
किया गया है। इस प्रकार महायान की उत्सभूमि श्राप्न -देश है। श्राप्रप्रदेश 
के धान्यकटक में एक चेत्य है जिसे महाचेत्य कहते हैं। शातिमिक्षु ने मजु- 
श्रीमूलकल्प से एक उद्धरण देकर प्रमाणित फिया है कि इस महाचैत्य के नाम 
पर प्रसिद्ध होने वाले चैत्यवादी भी महासाधिक ही थे |" 


तृतीय सगरीति में इन श्रनेक निफायों के परस्पर मतभेदों फो दूर करने का 
प्रयत्न किया गया । इसी समय स्थविर लोग भिन्न भिन्न देशों में प्रचार के 
लिये गये | परिणामत. लका, ब्रह्मा, स्थाम में स्थविरवादी बोद्धघर्म प्रसरित 
हो गया । इस सभा में तिस्स ने सहस्त भिक्ुश्रों फी सगीति फी थी। वास्तव 
में यह स्थविरवादियों की सभा थी | कहा जाता है कि 'कथावह्र! का निर्माण 
तिस्स ने ही किया था ओर उसमें उन्होंने विभज्ञवादियों से भिन्न निकार्यों का 
७५, श्री पर्वते महाशले दक्षिणपथसज्ञके । 

श्री घान्यकटके चेत्ये जिन धातुघरे शुवि ॥--मद्दायान-भ० शातिसिक्षु, 

प्रस्तावना, ए० १॥० | 


सगीतियाँ और मद्दायान फी उलत्ति ३१ 


कठोर खडन फिया था ।६ सारनाथ, साँची शोर भारहुत की स्तमलिपियों से 
ज्ञात होता है कि अशोक ने श्रनाचारपरायण वौद्ध भिक्षुओं फो श्वेत वस्र 
पहनवा फर निफाल देने फा श्रादेश दिया था | * ऐसा साल्म होता है फि 
इन निष्कासित मिश्लुओं ने अपना श्रासन नालदा के पास ही कहीं जमाया 
होगा | हर्ष के बाद से नालदा विद्यापीठ दीनयान विरोधी सप्रदाय फा केंद्र 
चना । विज्ञानबाद का उत्फप भी वहीं हुआ | चौद्धधम और सप्रदाय के 
परवर्ती विकास की दृष्टि से नालंदा विशेष महत्वपूर्ण है। श्रनुमान है कि 
चहिष्कृत और तिरस्कृत होने के बाद महासाधिकों का केंद्र नालंदा ही 
रहा होगा । 


चतुर्थ सगीति कुपाण सप्राद कनिष्क ने वुलाई जिठफा समय कुछ लोग 
७८ ई० मानते हैं। इसमें सर्वाध्तिवादी शाखा के ६०० भिन्नु एकत्रित हुए. 
ये। समास्यान फाश्मीर का कुइलचन था। वहुमित्र और श्रश्वधोप इसके 
पअध्यक्षु थे | दोनों ही सर्वास्तिवादी घे। इस सगीति के दाद चीन में भी 
बौद्ध धम का प्रसार हुआ । चीनी साहित्य में हीनयानी श्रौर महायानी दोनो 
के पंथ अनूदित रूप में प्रात होते ह किंतु वहाँ का धार्मिक रूप महायानो ही 
रहा । कनिष्क के समय तक सहायान पूर्ण विकसित हो चुका था और उसे 
राज्याश्रय भी मिलने लगा था, इसका पता कनिष्फ के सिव्फों से लगता 
है | उस समय तक चुद्ध फा स्थान देवपरक हो चला था। शअ्रनेक बोधितत्ती 
की फश्पना हो चुकी थी | फरिष्क के सिक्कों पर चुद्ध की श्याकृतियाँ मिलती 
हैं। इसी समय से गाघार फला का श्रम्युदय भी माना जाता है। साँची और 
भारहुत में जो श्रशोक्षीय तथा स्थव्रिवादी कला के नमूने मिलते हैं, उनमें 
बुद्ध सबंधी फहानियो फो उत्कोर्ण किया गया है किंतु उनमें बुद्ध की 
प्रतिमाएँ नहीं मिलतों । फनिष्फकाल तक प्राते आते महायान घर्म ने फला 


६. पु हिं० इं० लि०, चिंटरनित्स, चा० २, ए० ६ | 
७. हिंदी साहित्य की भूमिका--प० हजारी प्रसाद द्विवेदी, छु० १९० | 


श्र तात्रिक बौद्ध साघना श्र साहित्य 


में बुद्ध के चरण, बोविवृित्ष, रिक्त श्रासन, अयवा छुत्र ग्रादि के स्थान पर 
उनकी मूर्तियों को प्रअय दे दिया | तात्यय यह कि महायान का पूर्ण प्रकाशित 
रूप फनिष्फ के समय में थ्राया। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग १०० 
वर्षों बाद महायान पूर्ण प्रतिष्ठित हो गया । 

इन पॉच सौ वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने श्राई | इनका प्रकाशन 
क्रमशः हुआ | ये सभी बातें थ्रागे चलकर “महायान” घर्म और दर्शन का 
निर्माण करनेवाली सिद्ध हुई । महापरिनिर्वाण के वाद ही भिक्ष्रों ने बुद्ध 
के जीवन ओ्रौर उपदेशों का श्रव्ययन श्रारम फर दिया | तृष्णानिरोध उनके 
उपदेशों में प्रधान था । प्रत्येक भिक्षु श्रपनी वैयक्तिक उन्नति के लिये तृष्णा- 
निरोध का श्रभ्यास करता था। वुद्ध ने स्वय तृथष्णानिरोध किया ही था, 
बाद में अस्सी वर्ष की अवस्था तक उन्होंने घूम-धूमफ़रर उसका उपदेश भी 
दिया था। इतसे यह निष्फष॑ निफलता है कि सभवत, बुद्ध फा उद्देश्य 
केवल श्रपनी ही तृष्णा के निरोध तफ सीमित नहों था। उनका उद्देश्य 
सामाजिक था | इसीलिये उन्होंने अ्रपना पूरा जीवन चार झआरय॑सर्त्यों के 
उपदेश में लगा दिया था | बुद्ध के बुद्धत्व के विषय में विचार करते हुए. 
लोगों ने अनुमान किया कि बुद्ध ने श्रनेक जन्मातरों में श्रभ्यास के बाद 
बुद्धत्व प्रास किया होगा । श्रनेक जन्मातरों तक उन्होंने श्रपनी दृष्णा के 
निरोध का श्रम्यास ससार के दुखी प्राणियों के उद्धार के लिये किया होगा। 
किंतु उन जनन्‍्मातरों में भी क्रमशः विकास हुश्रा होगा | श्रतः पारमिताओं 
की कल्पना फी गई। उनके जन्मातर से सबद्ध अनेक कहानियाँ गढकर 
उनके व्यक्तित्व से सबद्ध कर दी गईं | यह माना जाने लगा कि बुद्धल 
प्राप्त करने के लिये पारमिताओश्रों ( श्रनेक मानवीय गुणों की पूर्णता ) का 
अभ्यास फरना चाहिए.। श्रनेक अ्रतीत बुद्धों ओर बोधिसत्वों की कल्पना फी 
गई। बोधि प्राप्त फरने फी इच्छा रखनेवाले बोधिसत्त्व कहलाते थे | अनेक श्रतीत 
बुद्धों के चरित्र का सग्रह बुद्धवश में मिलता है। उन श्रतीत बुद्धों को 
शाक्य घुनि से मिलाने के लिये कहा गया कि शाक्य मुनि ने उन श्रतीत बु्द्धों 
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की अपने पूर्व जन्मों में सेवा फी थी और भविष्य में भी इसी प्रकार बुद्ध 
ग्रवतरित होंगे। श्रवतारवाद ने प्रवेश पाया। उन पर अलौफिकता फा 
आरोप किया गया । इस प्रकार इन पॉच सो वर्षों में दुद्ध की प्लौकिकता, 
तृष्णानिरोध, पारमिताएँ, बोधिसत्त, श्रतीत बुद्ध, व्यक्तिगत साधना का 
सामाजिक उद्देश्य इत्यादि बातें सामने आई | 


नर 


४- महायानी साहित्य और उपकी श्शिपताएँ 


इंसा की प्रथम शताब्दी के बाद से महायान फा विस्तार और प्रसार 
होता है। इस समय का जो साहित्य उपलब्ध होता है, उसे हीनयान और 
मद्दायान जैसे दो विभागों में स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। 
महायान का कुछ साहित्य ऐसा अवश्य है जो शुद्ध रूप से महायान के 
दिद्धातों का विवेचन करता है | जिन ग्रयो को दोनों यानों मे महत्ता प्राप्त है 
तथा जो स्वय श्रपने फो हीनयानी घोषित करते हुए भी महायान के सि>,र्तों 
का विवेचन फरते हैं, या उनसे प्रभावित हैं, वे निम्नलिखित हैं-- 

(१) महावस्तु या महावस्तु श्रवदान ( द्वितीय शताब्दी )। 

(२) ललितविस्तर ( ६ वीं शताब्दी के पूर्व )। 

(३) फल्पनामडीतिका ( कुमारलात, ४०५ ई० )। 

(४) चतु शतक स्तोत्र ( मातृचेठ, द्वितीय शताब्दी )। 

(५) मैत्रेय व्याकरण ( वैभाषिक श्रायदेव, द्वितीय शताध्दी )। 

(६) जातकमाला ( सूर या आयंसर, चतुर्थ शताब्दी )। 

(७) श्रवदानशतक ( लगभग द्वितीय शताब्दी )। 

(८) फर्मशतक | 

(६) दिव्यावदान ( प्रथम--चतुथ शताब्दी )। 

(१०) अ्रवदान कब्पलता (क्षेमेंद्र, १०५२ ई० )। 

प्रथम अथ हीनयानियों और महायानिर्यो, दोनों फो मान्य है। ये ग्रथ 
अशतः झुद्ध सस्कृत और मिश्र सस्कृत दोनों में लिखे है. इन सभी ग्रथों में, 
जिनमें मह्ाायान फो विशेषताएँ अधिक मुखर हें, वे है महावस्तु और ललित- 
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अहायानी साहित्य श्रोर उसकी विशेषताएँ प्‌ 


विस्तर | ये दोनों उस समय के ग्रथ हैं जनत्र मह्ायान की श्रन्य रूपो में परि- 
णुति नहीं हुई थी । हीनयान और महायान साथ ही साथ प्रचारित हो रहे. 
थे। लोकप्रचार और श्राकपंण ने इनके रचयिताओं फो इतना अ्रधिक 
प्रभावित किया कि ये श्रपने को हीनयानी घोषित फरते हुए भी महायानी 
प्रमाव से अ्रछूते न रह सके । 


विंग्रनित्स के श्रनुसार सिंहल, वर्मा ओर स्याम का पालि साहित्य केवल 
थेरवादी साहित्य है। अ्रन्य सप्रदायों और मर्तों में से कुछ ने मध्यकालीन 
भारतीय आयंभाषा ( लगभग ई० पू० ४०० से लगभग १००० ई० तक ) 
का प्रयोग किया है। कुछ मर्तों ने ऐसे साहित्य फो जन्म दिया है जो श्रशत* 
सस्कृत में है श्र ग्रशत, मध्यकालीन भारतीय आयंमापा में | इसी फो 
सेनाट ने मिश्र सस्कृत”? कहा है। शुद्ध श्रोर मिश्र सस्कृत में लिखित 
साहित्य या तो महायानी है या समधिफ उससे प्रभावित सप्रदार्यों का है। 
तालय यह कि हीनयान का साहित्य पालि में है ओर महायान फा साहित्य 
मिश्र सस्कृत और शुद्ध सस्क्षत में ।* 

महावस्तु अपने को हीनयानी कद्ता है फिर भी महायान के सिद्धातों 
से प्रनुप्राशित है। बुद्ध के जीवन फी जो कथाएँ इसमें वर्णित की गई हैं, 
वे चमत्कारों से पूर्ण हैं। मगवान्‌ बुद्ध वोधितत्त्व के रूप में चित्रित किए गए. 
हैं। उन्होंने तुपित लोक में देवताप््रों के समक्ष रानी माया के गर्भ से उसन्न 
होन फा इच्छा व्यक्त की थी। मार से संघर्ष के चमत्कारों फा तथा बोधि- 





१, ए हिं इ लि, विंटरनित्स, वा, २, पु २२६-२२७ | हीनयान आर मद्दा- 
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३६ तात्रिक बौद्ध सावना और सादित्य 


प्राप्ति का वर्णन इसमें उपलब्ध होता है। यह ग्रथ लोकोत्तरवादियों के लिये 
बुद्ध फा जीवनचरित उपस्थित करता है ।* अनात्मबाद ओर बोधिसत्त्व की 
उदारता फो कथा के माच्यम से व्यक्त किया गया है। श्रारभ में नरक फा 
वर्णन है। इसके ऋषि धोधिसत््व रक्षित ने अ्रनेक चामत्कारिक धिद्धियो फो 
प्राप्त किया था जिससे वे श्रपने हाथो से सूर्य श्रौर चढ्र को मी छू सकते थे । 
बौद्धों का प्रभूत गौरवाकन मो मिलता है । इस ग्रथ में महायान का पुराणों की 
पद्धति का प्रयोग स्पष्ट है | चामत्कारिक तिद्धियों का वर्णुन प्रकृष्ट हे । इसमें 
उन सिद्धियों का मी वर्णन है जिन्हें वोधिसत्व दशभूमियों को पार करते 
समय प्रास करता है ।३ इसका «“थुद्धानुस्मृति सूक्त?ः पौराणिक विष्णु, शिव 
शआरादि देवताओं के यूक्तों से भिन्न नहीं है | स्पष्ट रूर से यह घोपणुा की गई 
है कि बुद्ध की पवित्रता इतनी महान है कि केवल उनकी पूजा उपासना 
मात्र से कोई निर्वाण प्राप्त कर सकता दै। केवल स्वूर्ों की परिक्रमा श्र 
पुष्पार्पण मात्र से अ्रनत सिद्धियो की उपलब्धि हो सकती हे*। श्रनेक बुर्धों 
का भी वर्णन किया गय/ है। कहा गया है कि वोधिसच्च माता पिता द्वारा 
उत्पन्न नहीं किए जाते, श्रपितु स्त्रय श्रचानक श्रपने गुणो से शआ्राविर्भूत होते 
हूं । ये विशेषताएँ इस ग्रथ को महाय'न से सुगधित तिद्ध फरती हैँ* । 


ललितविस्तर श्रपने फो वैपुल्य सूत्र कहता है तथा महायानियों फा 
मान्य ग्रथ है | 'वैपुल्य सूत्र! वह सामान्य पद है जो महायान के सूत्रों के 
लिये व्यवह्गत होता है। यद्यपि इसमें उपस्थित की गई बुद्ध की जीवनकथा 
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अहायानी साहित्य और उसकी विशेषताएँ ३७ 


हीनयानी सर्वास्तियादियों के लिये लिखी गई है तथापि शीषफक से सर्प्ट हो 
जाता है कि इस ग्रंथ में 'चुद्ध फी लीला का ललित ओर सविस्तर वर्णन है 
तथा भहायानी विचार्रों से ओतप्रोत है?। तात्य यह फ़ि बुद्ध का इस 
पृथ्वी पर जीवन ओर चरित्र केबल अलीकिऊ व्यक्ति की लीला है। जेसे 
अ्रन्य वैपुल्य सून्नों में बुद्ध के मुखसडल को प्रभा से पूर्ण तथा उन्हें वोधिसत्तवो 
से आदत वर्शित किया गया है उस्ती प्रकार फा वर्शान इस ग्रथ में भी उप- 
लब्घ होता है । बुद्ध के केश से एक किग्णु निकलती है ओर सभी बुद्धक्षेत्रों, 
बुद्धों श्रोर बोधिसत्वों को प्रकाशित कर देती है। 


इसी प्रकार अश्वत्रोप ने भी ( द्वितीय ईस्वी शताब्दी ) जिन ग्रयो का 
निर्माण किया है, यद्रपि वे सर्वास्तिवादी सिद्धातों ठे पूर्ण है, तथारि भक्ति तत्व 
उनमें फहीं भी नहीं छूटा हे। पहले प्यश्वघोप सर्वास्तिवादी अवश्य थे किंतु 
चाद में उन्होंने श्रपने ग्रंथो मे बुद्धमक्ति पर विशेष जोर देकर महायान की 
भित्ति निर्मित की | उनके सोदरनद प्रोर बुद्धाचरित ग्रथो में महायानी भक्ति 
का निरूपण हीनयानी विशेषताओं के साथ फिया गया है। कुछ विद्ार्नों के 
अनुसार 'प्रश्नघोप फा एक प्रथ और है, जिसे “बज़दवी' कहते हैं । इस ग्रथ 
में वर्णुब्यवस्था का कठोर खड़न है। वेद मनुस्म॒ृति श्रादि के पुष्कल उद्धरण 
भी हूँ। त्रिपिव्क को चीनी सूची के 'ग्राधार पर कुछ विद्वान्‌ उसे धमकीरति 
का ग्रय मानते हैं। श्री सुजीतकुमार मुखोपाध्याय ने शअ्रनेक प्रमाण देकर 
यह सिद्ध किया हे कि यह अंथ अ्रश्ववोप ( 6 पू० ५० के लगभग ) 
लिखित है* | यह ग्रथ बज़्यानी सिद्धों के विचारों फी परपरा सिंद फरने 
के लिये अत्यधिक मद्॒त्वपूर्ण है। 





७, चही, पु र४६। 


न्‍ी 


दि चजसूची ग्राफ प्रशबोप, सं० सुजीत कुमार मुखोपाध्याय, इदोडस्थन, 
प्रछ १, ४-७ ) 


शरद तात्रिफ बौद्ध साधना श्रोर साहित्य 


इन ग्रथों के विवेचन से स्पष्ट है कि महायान में बुद्ध की लोफोचरता, 
बोधिसत्त्य, बुद्धभक्ति, बुद्धपूजा, बुद्धत्तीला, स्तृपपूजा, सिद्धियाँ, चमत्कार, 
दशभूमियाँ, पोराशिफ कथा फल्पना श्रादि बातें चतुर्थ शताब्दी तफ प्रविष्ट 
हो चुफी थीं । 


महायानी सिद्धार्तों का प्रासगिक विवेचन और प्रकाशन इन श्रद्धा महा- 
यानी ग्रथों में तो उपलब्ध होता ही है, साथ ही महायान के कुछ अपने सूत्र- 
ग्रथ भी हैं जिनमें महायान फा शुद्ध रूप प्रकाशित हथ्रा हैं। पहले ही कह्दा 
जा चुका है कि महायान अनेक हीनयानेतर सप्रदार्यों का सघटन है। जिस 
प्रथम ईस्ब्री शताब्दी फी कनिष्फकालीन तृतीय सगीति के विषय में फह्ठा जाता 
है कि उसी समय से महायान ने श्रपना प्थक्‌ अस्तित्व स्थापित किया, उस 
समय भी इस यान ने श्रपने विशेष विनयपिटक्क का सग्रह व्यवस्थापन किया 
था या नहीं, इसका कोई वर्णन नहीं मिलता। युवानच्वाग ने “अ्रभिषमं- 
पिटक? नामक एक ग्रथ का अनुवाद किया था | उसमें महायानी पग्रथों की 
एफ लबी सूची दी हुई है। जिन “नवधर्मा? फो महायान सूत्रों के रूप में 
स्वीकार किया जाता है, वे वास्तव में भिन्न भिन्‍न फालों में रचित भिन्‍न 
भिन्‍न सप्रदायों के श्र्थों के सकलन हैं। ये पुस्तकें नेपाल में श्रत्यधिक 
आहत हैं ।* जेसे-- 


१--अष्टसाइस्िका प्रजापारमिता ( २६६-४१६ ई० के पूर्व ) 
२-सद्धम पुडरीक ( प्रथम शताब्दी ) 

३--ललितविस्तर ( ध्वीं शताब्दी के पूर्व ) 

४--लकावतार या सद्धम लकावतार ( ४४३ ई० के पूर्व ) 
पू-सुबर्ण प्रभास ( ४१४ ई०---४३३ ई० ) 

६--गडव्यूह ( चतुर्थ शताब्दी के पूर्व ) 

७--तथाग्त गुह्मक या तथागत गुणज्ञान ( सप्तम शताब्दी ) 





९५ एट्टिइ लि., विंटरनित्स, वा. २, पु. २९४४७-२६५। 


महायानी साहित्य और उसकी विशेषताएँ > 


झ-दशभूमीश्वर ( २६७ ई० ) 
इन नौ ग्रथों फो वेपुल्य सूत्र भी कहते हैं । 


महायान के सिद्दार्तों के विवेचन फो दृष्टि से 'सद्ध्म पुडरीक' का प्रथम 
महत्व है। 'पुढरीक? के बुद्ध देवाधिदेव से कम नहीं हैं, अ्नादि हैँ, श्रनत 
हैं, महाभिपग्‌ हैं" । उनके पिठृत्व और भिपगत्व दोर्नो फा सयुक्त रूप एक 
साकेतिक कया में मिलता दे । एक ज्ञार एक पिता, जो महाभिषग्‌ थे, कुछ 
दिनों के लिये यात्रा पर चले गए. | उनके सभी पुत्र इसी बीच रुग्स हो गए । 
पिता ने लौटकर पुत्रों के लिये रखायन तैयार फिया । उसका कुछ ने सेवन 
फर शआरोग्यलाभ किया श्रोर कुछ ने उसका सेवन करना श्रस्वीकार फर 
दिया । ओेष पुत्र भी ओपधि ले लें, इसके लिये भिषगराज कहीं दूर चले गए 
ओर यह प्रचारित कर दिया कि उनका देहात हो गया। श्रततः श्रत्यधिक 
पीड़ित होने पर उन पुत्रो ने भी पिता के निर्देश के श्रनुसार ही रसायन का 
सेवन फर स्वास्थ्यलाभ किया। बुद्ध भो इसी प्रकार ऊरर से निर्वाण प्राप्त 
कर लेते हैँ किंतु चार बार उपदेश देने के लिये लौटते हैं। पालिसून्नो फी 
तरह पुडरीक' के बुद्ध उपदेश देते हुए स्थान स्थान घूमते नहीं अ्रभितु: 
गृप्नकूट पर्बतत पर भिक्षुओं और भिक्षुणियो, बुद्धों, वोघिसलों, देवताओं, 
श्रद्धदेवताओओ्रों के विशाल समूद्ट से श्राइत होकर बैठते हैँ । जब वे घमंवर्पा 
की इच्छा फरते हूँ तो उनके दोनों शअ्ञ॒र्वों के वीच की रोमावलि से प्रफाश- 
फिरण फूटती है जिससे श्रठारह सहस्त बुद्धक्षेत्र, तन्निहित जीब, बुद्ध श्रादि 
सभी उससे प्रकाशित हो उठते हूँ। पुडरीक के बुद्ध शक्तिमान्‌, सिद्ध श्रीर 
१०, यथा हि सो चंच उपायशिक्षितो दिपरीत सशिन्‌ सुतान्‌ छतो' । 

जीवन्तम्‌ थात्मानझतेति भूयात्‌ तमर्‌ वेधु विज्ञस्‌ न रूपेण चोदयेत्‌ ॥२०॥ 

यम्‌ एव हस्‌ लोकपिता स्वयम्भू चिकित्सक' स्वेप्रजान्‌ नाथः 

विपरीत-सूठाइच विदित्व बालान्‌ प्रनिदठुंतो निदंत दुर्शयामि ॥२१॥ 


--सद्धर्सपुंडरोक, ३७. २०-२१ पु. रेण्८ $ 


श्पर तात्रिफ बौद्ध साधना श्रोर साहित्य 


इन ग्रर्थों के विवेचन से स्पष्ट है कि महायान में बुद्ध की लोकोचरता, 
बोधिसत्त्व, बुद्धभक्ति, बुद्धपूजा, बुद्धलीला, स्तूपपूजा, सिद्धियाँ, चमस्कार, 
दशभूमियाँ, पौराणिक फथा कल्पना श्रादि बातें चतुर्थ शताब्दी तफ प्रविष्ट 
हो चुकी थीं | 


महायानी सिद्धार्तों का प्रातगिक विवेचन श्रोर प्रकाशन इन श्रद्धा महा- 
यानी ग्रथों मे तो उपलब्ध होता ही है, साथ ही मह्ायान के कुछ अपने सूत्र- 
ग्रथ भी हैं जिनमें महायान फा शुद्ध रूप प्रकाशित हुआ्रा है। पहले ही कटा 
जा चुका है कि महायान श्रनेक हीनयानेतर सप्रदार्यों का सप्रटन है । जिस 
प्रथम ईस्वी शताब्दी फी कनिष्फकालीन तृतीय सगीति के विपय में फह्दा जाता 
है कि उसी समय से महायान ने अपना प्रथफ्‌ अस्तित्व स्थापित किया, उस 
समय भी इस यान ने अ्रपने विशेष विनयपिटक्र का सग्रह व्यवस्थापन किया 
था था नहीं, इसका फोई वर्णन नहीं मिलता। युवानच्चाग ने “थ्रमिधर्म- 
पिटक! नामक एक ग्रथ का अनुवाद किया था | उसमें महायानी ग्रथो फी 
एक लबी सूची दी हुईं है। जिन “नवधर्मा! को महायान सूत्रों के रूप में 
स्वीकार किया जाता है, वे वास्तव में भिन्न भिन्‍न फालों में रचित भिन्‍न 
भिन्‍न सप्रदायों के ग्रथों के सकलन हैं। ये पुस्तकें नेपाल में अत्यधिक 
आहत हैं ।* जेसे-- 


१--श्रष्टसाइस्तिकरा प्रज्ञापारमिता ( ३६६-४१६ ई० के पूर्व ) 
२-संद्धम पुडरीक ( प्रथम शताब्दी ) 

३--ललितविस्तर ( ६वीं शताब्दी के पूर्व ) 

४-लकावतार या सद्धमं लकावतार ( ४४३ ई० के पूर्व ) 
५--सुबर्ण प्रभास ( ४१४ ई०--४३३ ई० ) 

६--गडब्यूह ( चतुथ शताब्दी के पूर्व ) 

७--तथागत गुह्मक या तथागत गुणज्ञान ( सप्तम शत्ताब्दी ) 





५ एइििं ईं लि,, विंटरनित्स, वा २, पु. २६४-२६५ | 


महायासी साहित्य और उसकी विशेषताएँ, बह 


८-दशसूमीश्वर ( २६७ ई० ) 
इस नौ ग्रंर्थों को वेपुल्य सूत्र भी कहते हैं । 


महायान के सिद्धार्तों के विवेचन की दृष्टि से 'सद्धमं पुडरीका का प्रथम 
महत्व है। 'पुदरीकृ! के बुद्ध देवाधिदेव से कम नहीं हैं, अ्रनादि हैं, श्रनंत 
हूं, महाभिपग्‌ हैं*" । उनके रितृत्व ओर मिपसत्व दोनों का सयुक्त रूप एक 
साकेतिक फथा में मिलता है । एक बार एक पिता, जो महामिपग थे, कुछ 
दिनों के लिये यात्रा पर चले गए. | उनके सभी पुत्र इसी बीच <ग्ण हो गए । 
पिता ने लौटकर पुत्रों के लिये रसायन तैयार किया | उसका कुछ ने सेवन 
कर आरोग्यलाभ किया शोर कुछ से उसका सेवन करना श्रस्वीकार फर 
दिया । शेष पुत्र भी ओपधि ले लें, इसके लिये भिपगराज फहीं दूर चले गए, 
और यह प्रचारित कर दिया कि उनका देहात हो गया। अततः अत्यधिक 
पीड़ित होने पर उन पुत्रो ने भी गिता के निदेश के अनुसार ही रसावन का 
सेवन कर स्वास्थ्यलाम किया। चुद्ध भो इसी प्रकार ऊरर से निर्वाण प्राप् 
कर लेते हूँ किंतु चार चार उपदेश देने के लिये लोग्ते हैं। पालत्रिसूत्रो फी 
तरद 'पुंडरीकः के बुद्ध उपदेश देते हुए न्‍्यान स्पान घूमते नहीं अ्रतित्त 
ख्अकूठ पवेत पर भिक्षुओं और मिल्षुणियों, बुद्धों, वोधिसतलों, देवताओं, 
श्रद्धदेवताओं के विशाल समूद से आइ्वत होकर बैठते हैं । जच वे घमंवर्पा 
फी इच्छा फरते हूँ तो उनके दोनों अरबों के बीच की रोमावलि से प्रकाश- 
किरण फूटती है जिससे श्रदारह सहन्र बुद्धक्षेत्र, तन्निहित जीव, बुद्ध आ्रादि 
सभी उससे प्रकाशित हो उठते हैं । पुडरीक के बुद्ध शक्तिमान्‌, सिद्ध और 
३०, यथा हि सो चच उपायशिक्षितो विपरीत सज्ञिन्‌ सुतान्‌ हेतोः । 

जीवन्तम्‌ आव्मानझतेति भूयात्‌ तम्र्‌ वेयु विज्षस्‌ न रूपेण चोदयेत्‌ ॥२०॥ 

यस्‌ एव हम्‌ लोकपिता स्वयम्भू- चिकित्सक' स्चंप्रजान नाथ; 

विपरीत-मृठाइच विदित्व वालान्‌ अनिद्ठृंतो निडंत दर्शयामि ॥२१॥ 


-+स्रद्ध्मंपुंडरीक, १७. २०-२१ पु. रेष्ड 


४० तात्रिफ बौद्ध साधना और साहित्य 


एंद्रजालिक हूँ निनको भक्त भ्रोताश्रो की इद्रियों से क्रीड़ा फरना अ्रत्यधिक 
प्रिय है। कहा गया है फि जिसने बुद्ध के उपदेशों फो सुना दे, सत्कर्म किया 
है, झआचारनिए जीवन बिताया है, वह बुद्ध हो सकता हे। किंबहुना, जो 
लोग किसो प्रकार के स्वूय्न का, बुद्धमूर्ति का निर्माण करते हैं, भीतिचित्र 
खींचते हँं, स्तूपों पर पुष्पापंण या सुगधि फा अ्रपंण करते हैँ या उसके सामने 
गायन वादन करते हैं, वें जो श्रचानक बुद्ध के प्रति श्रादर की भावना कर 
लेते हैँ, यहाँ तक कि वे बालकभी जो श्रनजान में या क्रीड़ा में बुद्ध के श्र्गों का 
शग्राकार दीवालों पर खींच लेते हैं, समी बोधि तक पहुँचते हैं?" | 
यह तो एक प्रत्तीति मात्र है कि तीन यान ( स्थविरयान या हदीनयान, प्रत्येक 
बुदयान और बोधिसत्वयान या महायान ) ई, जिनके अ्रनुगमन से निर्वाण 
की प्राप्ति हो सकती है। वास्तव में बुद्ध की फरुणा ह्वी है जो सभी लोगों फो 


समान रूप से चोधि की प्राप्ति करा सकती हे*"* । 


इस ग्रथ में केवल मसहायान की उन विशेषताओं का ही परिचय नह 
मिलता, जो प्रथम शताब्दी तक महायान में समाविष्ट हो चुकी थीं, अ्रपितु 
उस समय के बोघिसत्व शअ्रवलोकफितेश्वर का भी परिचय मिलता है जो उस 
समय प्रधान उपास्यदेव के रूप में स्वीकार किए. गए थे | इसमें बोधिसत्त्व फा 
प्रशस्त गुणगान है ।१३ उस समय के महायानी स्तूयों और विहारों की वैभव 
संपन्नता श्रौर सपत्ति का भी वर्णन किया गया या | उसके विवरणों से स्पष्ट 
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११. इमे च ते श्रावक नायकस्य ये हि श्रुतम्‌ शासनमेतदभयम््‌ | 
एकापि गाथा श्रुत धारिता वा सर्वेपु बोधाय न सशयोडस्ति ॥ 


+न्‍खद्धमंपुडरीक, २ ७३-६६, पू ४२-३० । 


१२ सद्धमेपुंडरोक, ३, ए. हि. इ. लि, विंटरनित्स, वा, २, पु, २९७-र५९८ 
पर अनूदित कथा | 


4३. सद्ूरंपु'डरीक, २७, ए हि० ड्ूं० लि०, विंटरनित्स, चा० २, घु० ३०३ ॥ 


महायानी साहित्य श्रोर उसकी विशेषताएँ | 


है कि किस महायान का यहाँ वर्शान किया गया है उसमें छुद्धपूजा और स्तूय- 
पूजा मान्य थी। इसके अनुसार बुद्ध की एक फूल की पूजा भी बुद्ध साक्षा- 
स्कार कराने में उमर है। केवल “नमोस्तु वुद्धाय” मत्र के उच्चारणमात्र से 
वोधिप्रासि समच है १४ 

अवलोकितेत्वर सुणकर डब्यूइ' जैसे प्रथों में अवलोकितेश्वर फी पुष्कल 
गुणगाथा उपलब्ध है। आदिवुद्ध फी भी फल्पना फी गई है, जो झष्टिकर्ता 
हैं, स्यभू हैं। विटरनित्स ने यह अश्रनुमान किया है कि लगमग ७४वीं 
शताब्दी तक श्रवलोकितेश्वर की उपासना भारतवर्ष मे प्रचलिद हो चुकी थी 
क्योंकि फाह्मान ( ३६६ ई० ) ने सिहहल से चीन लौटते समय वृफान से घिर 
जाने पर प्राणरक्ता के लिये बोधिसन्च शअ्रवलोकितेश्चर से प्रार्थना की थी | 
अवलोकितेश्वर की प्राचीनतम मूर्ति ५ वीं ईस्वी शताब्दी की है ।१७ बोधि- 
सत्त झवलोफितेश्वर सभी प्राणियों फो मुक्त फरने के लिये, बुद्धत्व के योग्य 
होते हुए भी उसे श्रस्वोकार कर देते हैं। उनका उद्देश्य है--तमभी प्राणियों 
के लिये निर्ववण सुलभ फरना, सभी लोगों फो सद्रायता देना, सभी प्रकार 
की विपत्तियों से उन्हें बचाना, अनत फरुणा की वर्षा करना, पाय से तनिक 
भी न डरना, नरक के द्वार पर भी न रकना | अतिम प्रतिज्ञा की व्याख्या 
में कहा गया है कि लीवों पर फरुणा फरने के लिये यदि बोधिसत््व को पाप 
या निपिद्ध या अकुशल फर्म भी करना पडे तो उसे सकुचित न दोना 
चाहिए.। वोधिसत््व के लिये किसी फो अ्रप्रसन्‍त फरने की अ्रपेक्षा नरक 
भोगना अ्रच्छा है [४ इस ग्रथ के गद्यरूप का छ्ितीय परिच्छेद तान्िक 


३४, सद्धसंपुडरीक, २,६४-९६--पुष्पेण चकेन च पूजयित्वा आ्रलेख्यमित्तो 
सुगतान्‌ विम्घानू । विक्षिप्तचित्ता पि च पूजयित्वा अहुपूर्व द्रक्ष्यम्ति 
ति चुदुकीटय: ॥९४॥ पू० ४६-७० | 

3७. ए हिं० इं० लि०, विंटरनिस्स, चा० २, पु० ३०६ । 

६६ चही, ए० ३०७, पाठटिप्पणि | 


डर तात्रिफ बौद्ध साधना श्रौर साहित्य 


प्रभावापन्‍न है जिसका अनुवाद काल ६८०-१००१ ई० है। इसमे 'आऑ 
मणिपद्मे हु! जैसे तात्रिफ मत्र भी हैं। ६ वर्णों के शान का गौरव गान 
भी है। 


“वुखावती व्यूहों? में ग्रवलोकितेश्वर के स्थान पर अ्रमिताभ प्रतिष्ठित हैं । 
'सुखावती व्यूह? महायानियों की स्वर्गंकट्पना हैं। यह स्व बुद्ध श्रमिताम 
या अ्रमितागुस्‌ फा है। जिन लोगों ने बोधि के प्रति अ्रपने विचारों फो 
केंद्रित कर दिया है, प्रभूत सत्कर्म किया है, जो मृत्युतमय अमितायुस फा 
ध्यान करते हैं, वे सुखावती व्यूह में जाते हैं। यह स्व सत्कर्मों का पारि- 
तोषिक नहीं, अभितायुस्‌ के नाम श्रवण ओर मृत्यु समय उनका व्यान 
करने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसी प्रकार 'अ्रमितायुर्यान सूत्र! में 
अमिताम के ध्यान के फलस्वरूप प्राप्त होनेवाले श्रलौकिफ फर्लों फा विवेचन 
है। इसके श्रनुसार अ्रमितायुस के ध्याममात्र से फोई व्यक्ति सुखावती की 
प्राप्ति कर सकता है। 'सुखावती व्यूह? ज्ञिस प्रकार श्रमिताभ के स्व फा 
व्शान फरते हैं, उसी प्रकार “श्रज्ञोभ्य व्यू? बुद्ध अन्ञोभ्य के लोक फा वर्णन 
करता है । 


इन सभी महायान सूनत्तों के विवेचन से स्पष्ट ह्ोजाता है कि ५ वीं 
शताब्दी तक महायान में इन विचार्रों फा बहुल प्रचार हो चुका 
था | स्वूपनिर्माण, मूर्तिस्थापन, स्वूप-मूति-पूजा उपासना, ध्यान 
आदि आवश्यक पुण्य क्रिया फलापों में गिने जाते थे। स्व और 
नरफ फी कल्पना श्रधिकफ प्रगल्म होकर पुराणों श्रोर तत्रों के अनुसार 
ही चलने लगी थी। बुद्ध फी अलोकिकता, बोधिसत्व फी फरुणा 
श्रौर श्रनात्मज्ञान को वहुलता से स्वीकार किया जाने लगा था। 
सिद्धियों फा आरोप, श्रमिताम, शअ्रक्षोम्य, श्रवलोकितेश्वर जैसे अनेक देव- 
ताश्रों का निर्माण बहुत तेजी से हो रह्य था । बुद्धों, बोघिसत्त्यों को महाभिषग 
पितृभावयुक्त, अलौकिक सिद्धिसपन्न और ऐंद्रजालिक समझा जाने लगा 
था। फरुणा सपादन को दृष्टि से बोधिसत्त्व के लिये पाप पुण्य में फोई मेद 


सहायानी साहित्य और उसऊकी विशेषताएँ है 


नहीं था । सभी त्रंयों ने मुक्तकंठ से बुद्धो और वोधिसत्त्वों का गौरववर्शन 
फरने में तनिक भी संकोच नहीं किया है। 


इन ग्रयों के श्रतिरिक्त कुछ ग्रंथ ऐसे है जो दाशनिक दृष्टि से भी महत्व- 
पूरा हैं। प्रज्ञागारमिता ग्रयों में पटपारमिताओं फा प्रभूत विवरण उपलब्ध 
होता है। बोधविसत्त्व दुद्धत्व प्राप्त करने के पूर्व पदपारमितागओं (६ प्रफार 
फी पारमिताओ-पूर्णताश्रो) का अ्रभ्थास फरता है| दान, शील, ज्ञाति, वीये, 
स्थान शोर प्रज्ञा पारमिताओं में अतिम श्रेष्ठस है। इस प्र्थों में प्रारभिक 
पचपारमिताज्नो की अ्रपेज्ञा प्रशागरमिता फा वर्णन अधिक वित्तृत है । झून्यता 
का शान ही प्रज्ञा या परम ज्ञान हैं। घून्पता फा अर्थ है सभी पदार्थों प्मे 
निस्सारता । कुछ पारमितापग्रर्यों मे घारणियों फी भी रक्षा फी गई है। 
प्राचीनत्म पारमिता ग्रथ “अश्लाहसिक्षाप्रशायारमिता” में वारबार यह 
घोषणा की गई हैं क्लि सभी पदार्थ निस्सार हैं, झन्य हैं और यहाँ तक कि 
अंतत बुद्ध, बोधिसत्त्व, प्रज्ञा समी घून्व हैं) १७ 


गडब्यूड जैसे ग्र थो में चोधिसत्व सिद्धात की शुशयाथा है। जोषिसत्त 
चद्द है जो वोधिप्राप्ति के लिये कृतनिःचय है। उसके जीवन फा उद्देश्य है-- 
लीवों के प्रति प्रेम प्रौर क्या दिखाना, दुःख से उनकी निद्वत्ति के लिये 
प्रयल करना, नरक फो खाली फरने के लिये तथा स्वर्ग का मार्ग दिखाने 





१७. प्रष्टयाइसिकाप्रज्ञापारमिता --स०> राजेंडलाल मित्र, ५० ३२६ आगे-- 
“स्वयश्व सच्बंपापनितृत्तो स्थातव्यं दान दातव्यं शील॑ रक्षितव्य छ्वान्या 
सम्पादयितच्य दीरसारव्ष्यं ध्यान समापत्तच्य प्रज्ञाया परिजय कर्तेव्योनु - 
लोसप्रतिलोम प्रतीत्यससुत्पादोब्यलोकयितब्योव्स्येपासपि ठत्च ससाठा- 
पकेन् तद्ण्णेचादिना तत्समजुझेन च भवित्य एवं सच्येघु यावद्योघिस- 
स्वस्थामवक्रान्तों सत्वपरिपाचने च् स्थित्वाउन्येपामपि तत्र समाटापकेनच 
तद्द्णवादिना त्त्समनुन्नेन च सचितव्य ७? ( पोडप परिवर्त, घू० इ२२ ) 


ध४ तात्रिक बौद्ध साधना श्रोर साहित्य 


के लिये उपदेश देना श्रोर प्रयज्ञ करना | १९ दशभूमक या दशभूमीश्वर 
या दशभूमिक ग्रर्थों में उन दशभूमियों फा वर्णन है जिनमें बुद्धत्व की प्राप्ति 
होती है। इसऊे वक्ता वोधिमत्त्व वज्रगर्भ है जो बुद्धों ओर वोधिसत्वों के समूह 
से घिरे हैं। रत्नकूट में बोधिसत््य श्रोर शूल्यता के सिद्धात की बारबार घोपणा 
की गई है ।१९ “सद्धमलकावतार सूत्र” या “लक्काबतार सूत्र” में शृल्यवाद 
का परिष्कृत रूप उपस्थित किया गया है। समाधिराज में ध्यान श्रोर चमावि 
फी सहाण्ता से प्रशाप्राप्ति का विधान किया गया है। किंतु इन दोनों के 
पूव बोधिसत्त्व के लिये ससारत्याग, जीवों के प्रति उदारता, सञ्ञनता; श्रपने 
जीवन और स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता, झूल्यता में पूर्ण विश्वास श्रावश्यक 
साने गए हैं। “शिक्षा समुच्चय” में श्रोषधि के रूप' में सासभश्नण न्याय्य 
माना गया है ।*० सुवरशाप्रभास जैसे ग्रथ का महत्व श्राचार और दशन दोर्नों 
दृष्टियों से है। इस पर तत्रो का प्रभाव अ्रधिक स्पष्ट है। बोधिसच्त्वावस्था, 
बुद्ध फी अलोकिफता, शून्यता सिद्धात, मैत्री, पापादेशना शआ्रादि का सविस्तर 
वर्णन है। इस ग्रथ में श्रीमहादेवी और देवीसरस्वतो, दोनों ही ग्रथ फी 
महत्ता निद्ध फरने के लिये उपस्थित होती हैँं। अनेफ स्थानों पर तात्रिक 
क्रियाओं की शिक्षा भी दी गई है। नारी शक्तियों में दारीति, चडिका 
आदि फा नाम भी आया है ।*१ 





३८, गडव्यूह, १०१ आगे, १२२, ३१० आगे, ए हिं इ. लि., पिंटरनित्स, वा, 
२, ए०, ३२६ । 

१९६, ए हिं० इ ० लि० चिटरनित्स, वा २, पछु० रे३१० । 

२०, शिक्षासमुच्चय, शातिदेव, अँग्न जी अनुवाद--सेसिल वेंडल,छु० १३ १-१३२- 
“बट दि ईंटिंग आफ फ्लेश डेस्क्राइब्ड इन दि 'ज्ञानरवि परिपृच्छा? इज 
द्वामंलेस, विकॉजु इट इज यूज फुल फॉर ए ग्रेट एड ।?? तथा 'पआरगे | 

२३ सुवर्णभ्रभास, स० राय शरतचद्न तथा प० सरतचद्ग शास्त्री, अथवा सुबर्णे 
प्रभास सूत्र--नजिशो । घतुर्थ परिवत्त--पापादेशना | 


महायानी साहित्य ओर उसवी विशेपताएँ ५ छ््डू 


येगअथ ५-७ वीं शताब्दी पूर्व के ही हैं। इनफा जो समय यहाँ बताया 
गया है वह अधिकतर चीनी पजनुवादां का समय है। मूलग्रयो के निर्माण- 
काल फा ठीक ठीफ पता नहीं चलता | इन ग्रर्थों के विषधेचन से पता चलता 
है कि उस समय तक वोधिछत््त का हिद्धात पूर्णतया मान्य हो गया था। 
वोविसच्च के लिये प्रज्ञाप्राप्ति श्लोर कदणाप्रकाश आवश्यक था। बोधिसत्त 
में इन दोनो तत्वों को अनिवार्य रूप से माना जाता था | वोधितत्व और 
कर्णातलत महायान फो हीनयान से श्लग फरनेवाले हुए । पश्रलग फरने 
वाले सिद्धातों फा सबंध बुद्ध के व्यक्तित्त से भी है। हीनयवानी उन्हें केचल 
महापुरुष के रूप में स्वीकार फरते थे श्रोर लोकोत्तरवादियों ने उनसे आगे 
चढठकर फटा कि बुद लोफोत्तर पुरुष थे | वे केचल मानवीय श्नुमर्चों फो 
प्रात फरने के लिये इस पृथ्वी पर पप्रवतरित हुए थे। महासाचिको ने झरारंभ 
से ही उन्हें देवी माना था। इन मतभेदों फो और गंभीर करनेवाला एक 
और निर्वाणतत्रघी मत था। हीनवान वैयक्तिक निर्वाण का अ्रमिल्लापी 
प्रौर प्रयासों था जबकि महायान सामूहिक निर्वाण का। हीनयान और 
महायान के भेदक ठल्वो| का विवेचन विद्वानों ने चढ़े विस्तार से किया हे 
लिन ग्रर्यों का विवेचन यहाँ महायान पी विशेपताश्रों फो उद्धाटित फरने 
के लिये लिया गया है, उनप्ते स्पष्ट है कि महायान में लगभग ५वीं शताब्दी 
तक ओोवियत्त, चुद्द की ग्रलौकिफता, भेत्री, करुणा, पापादेशना, झल्यता 
प्रज्ञा, धीचों के लिये उसारत्याय, ध्यान, समाधि, झत्यबाद, दशभूमियों, 
स्व॒ग नरक को फल्पना, छुखाबती, पारमिताएँ, अत्ञोभ्व अमिताम अ्रवलो- 
कितेश्वर जैसे देवता, हारीति चडिका श्रीमह्देवी, देवीखरखती जेसी देवियाँ, 
स्‍्तूपनिर्माण, मूर्तित्यापना, स्वूत-्मूतिं-पूजा श्लोर उपासना, मत्र, छः वर्ण, 
धारशियाँ, बुद्धभक्ति आदि विपय विशेष प्रिय हो चुके थे। इन विषयों से 





पष्ठ परिवर्तं--प्रतीत्य समुत्पाद्‌ तथा झन्‍्यवाद । 
चथा ए० हिं० ४. लि. विंटरनिन्स, वा. २,--सुवर्ण प्रभास परिचय प्रसग। 


४ तात्रिफ बौद्ध सावना श्रोर साहित्य 


के लिये उपदेश देना ओर प्रयक्ष करना | १< दशभूमक या दशभूमीश्वर 
या दशभूमिक ग्रथों में उन दशभूमियों फा वर्शुन है जिनमें बुद्धत्व की प्राप्ति 
होती है। इसके वक्ता वोविमच्त्व वज्रगर्भ हैं जो बुद्धों ओर बोधिसत्यों के समूह 
से घिरे हैं। रत्नकूट में बोधिसत्त्व श्रोर शत्यता के सिद्धात फी बारचार घोपणा 
की गई है ।१९ “सद्धमलकावतार सूच” या “लकाबवतार सूत्र” में झून्यवाद 
फा परिष्कृत रूप उपस्थित किया गया है । समाधिराज मे ध्यान ओर समाधि 
फी सहायता से प्रजश्ञाप्राप्ति का विधान किया गया है| किंतु इन दोनों के 
पूव बोधिसत्त्व के लिये ससारत्याग, जीवों के प्रति उदारता, सज्नता, अपने 
जीवन और स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता, झून्यता में प्र॒र्ण विश्वास श्रावश्यक 
साने गए हैं। “शिक्षा समुच्चय” में श्रौपधि के रूप में सासमश्षणु न्याय्य 
माना गया है |** सुवर्ण प्रभास जैसे ग्रथ का महत्व ग्राचार और दर्शन दोनों 
दृष्टियों से है। इस पर तत्रों का प्रभाव भ्रधिक स्पष्ट है। बोधिसच्त्वावस्था, 
बुद्ध की अलोकिफता, शज्यता मिद्धात, मैत्री, पापादेशना श्रादि फा सविस्तर 
वर्णन है। इस ग्रथ में श्रीमहादेवी और देवीसरस्वतो, दोनो ही पथ की 
मद्दत्ता निद्ध/ करने के लिये उपस्थित होती हैं। अनेक स्थानों पर तात्रिक 
क्रियाश्रों फी शिक्षा भी दी गई है। नारी शक्तियों में हारीति, चहिका 
आदि फा नाम भी आया है ॥९१ 





3८, गडब्यूह, १०१ प्रागे, १९२२, ३१० आगे, ए हि. इ लि., थिंटरनित्स, वा, 
२, ए०, ३२२६ । 

१६, ए्‌ ६िं० इ ० लि० विटरनित्स, वा २, पुृ० २३०। 

२०, शिक्षासमुच्चय, शातिदेव, अँग्रे जी अनुवाद--सेसिल् वेंडल्ल,पू० १३१-१३२- 
“बट दि ईंटिंग आफ फ्लेश डेस्क्राइज्ड इन दि 'ज्ञानरचि परिपृच्छा” इजु 
ट्वामंलेस, विकॉज इट इज यूज फुल फॉर ए झेट एड 0? तथा प्रागे । 

२१ सुवर्शभ्रमास, स० राय शरत्तचद्ग तथा प० सरतचद्व शास्त्री, अथवा सुवर्ण 
प्रभास सूत्र--नजिशो । चतुर्थ परिवर्ते--पापादेशना | 


महायानी साहित्य और उसकी विशेषताएँ हि प्‌ 


येआथ ५-७ वीं शताब्दी पूर्व के ही हैं। इनका जो समय यहाँ बताया 
गया है वह अधिकतर चीनी श्रवनुवादो फा समय है। मूलग्न थो के निर्माण- 
काल फा ठीफ ठीक पता नहीं चलता । इन ग्र थो के विवेचन से पता चलता 
है कि उस समय तक वोधिसत्व का छिद्धात पूर्णतया मान्य हो गया था। 
बोधिसच््व के लिये प्रश्ञाप्रात्ति श्रोर फदणाप्रकाश आवश्यक था। बोधिसत्त्व 
में इन दोनों तत्वों को श्रनिवार्य रूप से माना जाता था। बोधिमत्त और 
फरणातत्व महायान फो द्वीनयान से श्रल्ग करनेवाले हुए। श्लग फरने 
वाले सिद्धार्तों का सबंध बुद्ध के व्यक्तित्त से भी है। हौनयानी उन्हें केवल 
महापुरुष के रूप में स्वीकार फरते थे ओर लोकोत्तरवादियों ने उनसे श्रागे 
बढकर फहा कि बुद्ध लोफोत्तर पुरप थे । वे केवल मानवीय श्रनुभर्वों फो 
प्रात्त करने के लिये इस प्रथ्वी पर अ्रवतरित हुए थे। महासाबिकों ने आरंभ 
से ही उन्हें देवी माना था। इन मतभेदों फो ओर गभीर कफरनेवाला एफ 
ओर निर्वाणसत्रधी मत था। हीनयान वैयक्तिक निर्वाण फा अमिलापी 
ओर प्रयासी था जबकि महायान सामूहिक निर्वाण फा। द्वीनयान श्रौर 
महायान के भेदक तत्वों का विवेचन विद्वानों ने बड़े विस्तार से किया है । 
जिन ग्ररर्थों का विवेचन यहाँ महायान पी विशेपताश्रों फो उद्घाटित फरने 
के लिये लिया गया है, उनते स्पष्ट है कि महायान में लगभग एवी शताब्दी 
तक बोषिसत्व, बुद्ध की श्रलोकिफता, मैत्री, करुणा, पापादेशना, झन्यता, 
प्रशा, जीवो के लिये सतारत्याग, व्यान, समाधि, झृत्ववाद, दशमभूमियों; 
स्वर्ग नरक फो फल्पना, सुखावर्ता, पारमिताएँ, श्रक्षोम्य ग्रमिताम शअवलो- 
कितेश्वर जैसे देवता, द्वारीति चडिका श्रीमह्वादेवी, देवीसरस्व॒ती जेंसी देवियाँ, 
स्तूपनिर्माण, मूतिस्यापना, स्वूय-मूर्ति-पूजा श्रोर उपासना, मत्र, छु; वर्ण, 
धारणियाँ, चुद्धभक्ति आदि विपय विशेष प्रिय हो चुके ये। इन विपयों से 


पष्ठ परिवर्तं--प्रतीत्य समुत्पाद तथा झन्यवाद । 
तथा ए० हिं० ईं. लि., बिटरनित्स, वा, २,--सुवर्ण प्रसास! परिचय प्रसंग 


८ तात्रिक बौद्ध सावना श्रोर साहित्य 


के लिये उपदेश देना और प्रथक्ल करना | १९ दशभूमक या दशमभूमीश्वर 
या दशमभूमिक ग्रथो में उन दशभूमियो फा वर्ण हे निनमें बुद्धत्व की प्राप्ति 
होती है। इसके वक्ता वोविमत्व बच्रगर्म हैं जो बुद्धो ओर वोधिसत्वो के समूह 
से घिरे हैं। रत्नकूठ में बोधिसत्त श्रीर इज़्यता के सिद्धात फी बारबार घोपणा 
की गई है ।१ “सद्धमलकावतार यूत्र” या “लफावतार सत्र” में शृन्यवाद 
का परिष्कृत रूप उपस्थित किया गया है । समाधिराज में ध्यान ओर समाधि 
फी सहाण्ता से प्रन्नाप्राप्ति का विधान किया गया है। किंतु इन दोनों के 
पूर्व बोधिसत्त्व के लिये ससारत्याग, जीवो के प्रति उदारता, सज्ञनता, अपने 
जीवन श्ौर स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता, झल्यता में पूर्ण विश्वास आ्रावश्यक् 
माने गए हैं। “शिक्षा समुच्चय” में ओपषधि के रूप में मासभन्नण न्याय्य 
माना गया है ।** सुवशुप्रभास जैसे ग्रथ का मद्त्व श्राचार और दर्शन दोनों 
दृष्टियों से है। इस पर तत्रों का प्रभाव श्रधिक स्पष्ट है। बोधिसच्ष्यावस्था, 
बुद्ध फी अलोकिकता, शून्यता सिद्धात, भेत्री, पापादेशना ग्आरादि फा सविस्व॒र 
वर्णन है। इस ग्रथ में श्रीमहादेवी ओर देवीसरस्वतो, दोनो ही ग्रथ की 
महत्ता निद्ध करने के लिये उपस्थित होती हैं। अनेक स्थानों पर तात्रिक 
क्रियाश्रों की शिक्षा भी दी गई है। नारी शक्तियों में हारीति, चडिका 
आदि का नाम भी आया है ।९१ 





4८, गढब्यूह, १०१ आगे, १२२, ३१० आगे, ए हिं. इ. लि, विंटरनित्स, वा, 
२, छ०, ३२६ । 

१९६, एु हविं० इ ० लि० विटरनित्स, वा, २, पु० ३२३० | 

२०, शिक्षासमुच्चय, शातिदेव, श्र जी अनुवादु---से सिल वँडल,ए० १ ३ १-१३२- 
“बट दि इंटिंग आफ फ्लेश डेस्क्राइचड्ड इन दि 'ज्ञानरवि परिएच्छा? इज 
इार्मल्रेस, विक्रॉजु इट इज यूज फुल फोर ए झट एंड ॥?? तथा आगे | 

२१ सुवणंप्रभास, स० राय शरतचद्र तथा पं० सरतचद्र शास्त्री, अथवा सुवर्णे 
प्रभास सूच्र--नजिशो । चतुर्थ परिव्तं---पापादेशना | 


मद्दायानी साहित्य और उसवी विशेषताएँ १ ड्फ्‌ 


येग्रथ ५-७ वीं शताब्दी पूर्व के ही हैं। इनफा लो समय यहाँ बताया 
गया है वह अधिकतर चीनी श्वनुवादों का समय है। मूलग्र थो के निर्माण- 
काल फा ठीक ठीक पता नहीं चलता । इन ग्र था के विवेचन से पता चलता 
है कि उस समय तक बोघितत्व का डिद्धात पूर्णतया मान्य हो गया था। 
वोधिसत््व के लिये प्रज्ञाप्राप्ति ओर कदणाप्रकाश आवश्यक था। बोधिसत्त्य 
में इन दोनो तत्वों फो अनिवार्य रूप से माना जाता था। बोविप्तत्त और 
करुणातत्व महायान फो हदीनयान से श्रलग करनेवाले हुए। अलग फरने 
वाले सिद्धातों का सचध बुद्ध के व्यक्तित्व से भी हे। हीनयानी उन्हे केवल 
महापुरुष के रूप में स्वीकार करते थे और लोकोचरवादियों ने उनसे आगे 
चढठकर फहा कि बुद्ध लोफोत्तर पुदप थे। वे केवल मानवीय अ्नुमर्यों फो 
प्रात फरने के लिये इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे । महासाविकों ने आरंभ 
से ही उन्हें देवी माना था। इन मतभेदों फो और गंभीर फरनेवाला एफ 
ओझोर निर्वाणुतत्रधी मत था। हीनयान वैयक्तिक निर्वाणु का अभिलापी 
और प्रयासों था जबकि महायान सामूहिक निर्वाण का। हीनयान श्रोर 
महायान के भेदक तत्वों फा विवेचन विद्वानों ने बड़े विस्तार से किया है| 
जिन अर्थों का विवेचन यहाँ महायान घो विशेषताओं फो उद्घाटित फरने 
के लिये लिया गया है, उनऐे स्पष्ट है कि महायान में लगभग ५वी शताब्दी 
तक बोविसत्व, बुद्ध की अ्रलौकिफता, मैत्री, करुणा, पापादेशना, झन्यता, 
प्रजा, थीचों के लिये उसारत्याग, व्यान, समाधि, शृत्यवाद, दशभूमियाँ, 
स्वर्ग नरक को कल्वना, नुखावती, पारमिताएँ, श्रक्ञोम्य अमिताभ श्रवलो- 

श्वर जैसे देवता, हारीति चडिका श्रीमहादेवी, देत्रीधरस्त्रती जैसी देवियाँ, 
स्वूमनिर्माण, मूतित्थापना, स्तून्‍-मूर्ति-पूजा और उपासना, सत्र, छुः वर्ण, 
घारणियाँ, बुद्धभक्ति श्रादि विपय विशेष प्रिय हो खुके थे । इन विपयों से 


पष्ठ परिवते--प्रतीत्य समुत्पाद तथा झत्ययाद । 
तथा ए० हिं० ईं. लि. विंटरलतित्स, चा. २,--'झुवर्ण प्रभास? परिचय प्रसंग। 


धध तात्रिफ बौद्ध साघना श्रोर साहित्य 


स्पष्ट पता चलता है फि श्राचारसवधी ( यथा--स्तूपपूजा, मूतिपूजा, पुष्पापंण 
इत्यादि ), साघनासबधी ( यथा--परट॒पारमिता, भक्ति, ध्यान, समाधि, 
करुणा, मैत्री, त्याग, पापादेशना ) तथा दशनसबंधी ( यथा-प्रज्ञा, झल्यता, 
नेरात्य ) सभी विषय श्रत्यधिक मान्य ओऔर प्रिय हो चुके ये | 


पू, महायान दर्शन 


पूर्व परिच्छेद में फहा जा चुका है कि महायान घम प्रथम श्रौर द्वितीय 
शताव्दां तक श्रपने पूर्ण विकसित रूप को प्राप्त कर चुका था। लगभग 
दूसरी से पॉचवी शताब्दी तक इसमें गभीरता शा गई, इसमें दाशनिक 
विवेचन होने लगे जिससे इसकी धामिक मित्ति और भी सुदढ हो गई। 
फन्रस्वरूप श्रागे चलकर भारत में जो बौद्ध धर्म रूपातरित हुआ, उसमें उसके 
दाशनिफ सिद्धात ग्राशिक परिवतन के साथ दिखाई देते हूँ । इसलिये महा- 
यान के दाशनिक पक्तु पर भी विचार फरना श्रावश्यफ है | 

दाशनक दृष्टि से वोद्ध दर्शन के चार मत माने जाते हैं-- 

( १ ) सौत्रातिक मत (२ बेमापिक मत 


(३) माध्यमिक या झून्यवादी मत (४) योगाचार या विजञानवादी मत। 
इनमें प्रथम दो हीनयान के श्रतगंत तथा अतिम दो महायान के श्रतगंत माने 
जाते हैं। सबमे महत्वपूर्ण प्रश्न निर्वाण का था जिस पर मतभेद होने पर 
अहायान ने श्रयना प्थक्‌ श्रस्तित्व स्थापित फर लिया । इनयान के 'प्रनुसार 
निर्वाण फी प्राप्ति क लिये व्यक्ति फा इस प्रकार प्रयत्नशील होना चाहिए 
कि जिससे वह श्रयने को दुश्ख से श्रात्यंतिक रूप से निव्र॒त्त कर सके। वह 
थआत्म दापो भत्रः के सिद्धानों को माननेवाला है। श्रर्यात्‌ हीनयानियों के 
लिये >वांण व्यक्तिगत श्रात्यतिक दुःखनिद्कचि है जत्र कि दूसरी ओर महा- 
बुद्धलप्राप्ति के निये केबल श्रपनी श्रात्यतिक दु'खनिमृत्ति नहीं मानता 
अपितु उसका उद्देश्य बोषिसत्त्यूमियों का क्रमिक भेदन करते हुए 
उस परमज्ञान का प्रास्ति है जिससे वह कृतार्थ व्यक्ति दुइख से समी व्यक्तियों 
को आत्यतिक रूप से निवुत्त फर सके। निर्वाण का उपलब्धि तव तफ 
स्वाकाय॑ नहीं है जब तक सभी गार्णा दुःख से निन्चच्च न हो जायें। तात्पर्य 


श््८ तात्रिफ बौद्ध साधना शौर साहित्य 


यह कि महायान प्राणियों फी सामूहिक ठुशखनिद्वकत्ति को अपना उद्देश्य 
मानता है | शुद्ध दर्शन की दृष्टि से हीनयान जैनमत की तरह शुद्ध निरीब्बर- 
वादी मत है। महायान मत एक प्रकार से ईश्वरवादी है । वह बुद्ध का अ्रलौ- 
किक पुरुष, श्रव॒तार के रूप में स्वीकार फरता है। जगत्‌ की सत्ता को लेकर जो 
प्रश्न उठते हैं, उनके विपय में मतमेद हाने क फारण बौद्ध दर्शन के उपरोक्त 
चार मत बने । जगत्‌ के पदार्था फो हम प्रत्यक्ष करते है श्रतः उन्हें असत्य 
नहीं माना जा सकता । इस मत फो माननेवाले वेभाषिक फहलाए। वाह्यमार्थ 
फो प्रत्यक्षसिद न मानकर अनुमेय माननेवाले सोत्रातिक कइलाए | वाह्य 
भौतिक जगत्‌ को पूर्णतया मिथ्या स्वीकार कर चिच या विज्ञान फो ही एफ 
मात्र सत्य माननेवालो फो विज्ञानवादी कहा गया। वाह्याथ और चित्त या 
विज्ञान दोनो फो श्रसत्य माननेवाला तथा जागतिक पदार्था फी निस्सारता 
( शून्यता ) या सद्भाव की झूल्यता का सत्य माननेव ला मत माच्यमिक या 
शूल्यवादी मत के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।" 


प० बलदेव उपाव्याय ने केवल वेभापषिक फो छोडकर शेप तीन को 
महायान के अ्रतगत ध्वीकार किया है ।* उनका तक यह है कि सचाविषयक्त 





१ सानमेयोदय--नारायणरचित, स॒० सी० कुन्हन राजा तथा एस० एस० 
सूर्यंनारायण शास्त्री, पु० ३००--'एते चत्वारोइपि छुद्धशिप्या । एप च 
तेपा सिद्धातसक्षेपदुलोक .--- 

मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिल शुन्यस्प मेने जगत्‌ 

योगाचारमते तु सम्ति मतयस्तासा विवर्तों "खिल, । 
श्र्थों5स्ति क्षणिकस्वसावजुमितो बुद्धयेति सौत्रान्तिक 

प्रत्यक्ष क्षणभन्नुरं च सकल चेसापिकों भापते ॥३१॥ 


२, भारतीय दुर्शन--प० यलदेव उपाध्याय, छु० १९७ | 
५ ५्ज जप 
बाद्ध देशन---प ० बल्नदेच उपाध्याय, पृ० १९३ | 





महायान दर्शन ड्ह्‌ 


प्रश्न पर मतभेद होने पर भी सोत्रातिक, माध्यमिक शोर योगाचार, महायान 
के सम्मत सिद्धार्तों के श्रनुयायी हैं। तलवसमीक्षा फी दृष्टि से वेमापिक एक 
छोर पर शआ्राता है तो योगाचार माध्यमिक दूसरी छोर पर टिका हुआ है। 
सौत्रातिक का स्थान इन दोनों के बीच का है क्योंकि कतिपय अशो में चह 
सर्वास्तिबाद का समर्थक है, पर श्रन्व॒सिद्धार्तों में बह योगाचार की शोर 
झुकता है [३ 


बौद्ध दार्शनिक मतो फा यह विभाजन आस्तिक दाशंनिक ग्थो में उप- 
लब्ध होता है। बौद्धों की दृष्टि से उनके यहाँ तीन यान प्रचलित हँ--श्रावक- 
यान, प्रत्येकत्ुद्धयान और वोधिसत्ववान । इनमें से प्रत्येक साधना प्रौर 
मुक्ति या बोधि फी फल्पना के सबंध में मतभेद रखते हूँ | बुद्ध के बताए हुए. 
साय पर चलकर बोधि प्राप्त करानेवात्ा श्रावकयान फहलाता है। बुद्ध ने 
चार शआ्रायंसत्योी का उपदेश दिया था। इन प्रायसत्यो के साक्षात्कार की 
साधना हीनयान, श्रावकयान में ग्रद्दीत्त टे। प्रत्यफवुद्धयान फी साधना 
प्रतीत्यसमुताद के साक्षात्कार का साधना है। यह यान मानता है कि बुद्धत्व 
की प्राप्ति अपनी ही चेतना से समव है। बिना गुरूपदेश के ही वह प्रजा की 
उपलब्धि फर सकता है। यह भी वेयक्तिक निर्वाण या श्रात्यतिक दुधाख- 
निद्वत्ति फो श्रेयम्‌ मानता दे। बुद्धल्न फी प्रात हो लाने पर भी उसमें दूसरे 
का उद्धार करने फी शक्ति नहीं रहती । वदह्द दुर्ष्चा से निनश्चच शोफर शा 
जीवन व्यतीत करता है। चोघिसत्वयान फी विशेषताओं फा पृष्फल विवेचन 
( चत॒र्थ परिच्छेद में ) उपस्यित किया जा चुका है। इन तीन यानों का 
विस्तृत विवेचन यहाँ उपस्थित न कर यह कह देना श्रावश्यक है कि इस 
विभाजन में धार्मिक श्रीर नाथनात्मक दृष्टि प्रधान दिखाई देती है। वेमापि- 
फादि का जो विभानन ऊपर उपस्थित किया गया है, वह भारतीय दाशंनिर्कों 





३. भारतीय दुर्शन--प० बलटेच उपाध्याय, प्‌ू० १९७ | 
हु 


५० तातन्रिफ बौद्ध साधना श्रौर साहित्य 


और शआराचार्यों द्वारा पूर्णतया स्वीकृत है। श्रतः यहाँ उसी विमानन फो ध्यान 
में रखफर महायान के दाशनिफ मतों फा परिचय उपस्थित किया जा रहा है | 


९ माध्यमिक मत या शून्यवाद 


इस मत के प्रधान श्राचार्य नागराजुन हैं। इन्होने अपने “माध्यमिक 
शास्ष! या “माध्यमिक कारिका! में माव्यमिक मत तथा झून्यवाद का पूर्ण 
पोषण किया है | इसके श्रतिरिक्त नागाजुन के प्रसिद्ध ग्रथ हँ--प्रश्ञापारमिता 
सूत्र; दशभूमिविभाषाशासत्र ( दशभूमि सूत्र की इत्ति )। ग्रर्थों के विषय से 
स्पष्ट है फि नागाजुन फी दृष्टि से महायान के तीन विचारस्तम ई--झूज्यवाद, 
पारमिताएँ तथा दशभूमियॉँ। विंगरनित्स ने नागाजुन के माध्यमिक शास्त्र, 
अज्ञापारमितासत्र शात्र, युक्तिपष्टिफा, शुन्यता सत्तति, प्रतीत्यसमुत्यादह्नदय, 
महायानविंशिका, विग्रहग्यावतिनी, दशभूमिविभाषाशात्र, एफछोक शास्त्र 
प्रथों फा विवेचन किया है | झुद्ध दाशनिक विवेचन के लिये इनमें से 
प्रतीत्यसमुत्पादह्गनदय, शुन्यताससति, माध्यमिक शास्त्र, युक्तिषष्टिका तथा 
विग्रहव्यावतंनी विशेष महत्वपूर्ण हैं । 


नागाजुन फा शुन्यवाद बुद्ध के प्रतीत्यसमुत्ताद का ही विफसित श्रोर 
तफंप्रतिष्ठित रूप है। नागाजुन ने स्वय शून्यवाद को प्रतीत्यसमुत्पादबाद 
माना है" | इसी फो नागाजुन ने मध्यम माग भी माना है। अ्रत३ नागार्जुन 


के शुन्यवाद के विवेचन के लिये बुद्ध के प्रतीत्यसमुत्राद का विवेचन 
आवश्यक है | 





४. प्‌ हि ईं, लि,, विंटरनित्स, वा, २, ए ३४१-३४८ । 

७, मूलसाध्यमिककारिका--नागाजु न, (चद्गबकीर्ति की वृत्ति सहित), २४.१५०- 
य॒ प्रतीत्यसम्॒त्पादः झ्ून्यता ता प्रचक्ष्मह्दे । 
सा प्रज्ञप्तिस्पादाय प्रतिपस्सैंच सध्यमा ॥ 


“-महाबान-भद्त शातिभिक्षु, ए, ९९ | 


महायान दर्शन प्र 


घद्रकीर्ति के अनुसार “प्रतीत्यसमु्राद? पद में 'प्रतीत्यः शब्द '्यननन्त? 
है या ल्यप्‌ प्रत्ययात है। ल्यप्‌ पूवकालिक क्रिया का प्रत्यय है और साथ ही 
प्राप््यर्थक या अपेक्षार्थक है | समुत्याद शब्द की निष्पत्ति प्रादुर्भावा यंक 'पदि! घातु 
से हुई है। सम! और “उतः ये दोनो उपसर्ग हैँं। इस प्रकार यह समुल्ाद 
शब्द प्रादुर्भावार्थंक है । सच मिलाकर “प्रतीत्यसमुल्राद! का शब्दार्थ है-- 
“हेतु और प्रत्यय फी अपेक्षा फर भावों फी उत्तत्ति ।?* कुछ विद्दानों ने 
इसी फो सापेक्षफारणतावाद कहा है। “अस्मिन्‌ सति इृद भवति”?०--बुद्ध 
के इस वचन फी व्याख्या फरते हुए चद्ग॒कीर्ति, प्रतीत्यसमुत्पाद पर ही 
पहुँचे हैं ।* उनका कहना है कि 'इसके रहने पर यह होता है।? अथवा, 
इसकी उत्पत्तिवश इसफी उत्पत्ति होती है। प्रत्ययार्थ प्रतीत्य समुत्याद फा 
अर्थ है। 

“प्रत्यय” और “हेत!? शब्द समानार्थक नहीं। “प्रत्यय से उत्पाद”? 
(प्रतीत्य से उत्पाद) फा अर्थ है बीतने से उत्ताद--अ्र्थात्‌ एक के बीत जाने 
पर था नष्ट हो जाने पर दूसरे की उत्पत्ति होती है “बुद्ध का प्रत्यय ऐसा हेतु 
है जो फिसी वस्तु या घटना के उत्पन्न होने से पहिले क्षण सदा छप्त होते 
देखा जाता ह। प्रतीत्य समुत्याद कार्यकारण को अ्रविच्छिन्न नहीं, विच्छिन्त 


६. मूलसाध्यमिककारिकाद्चत्ति, चद्धकीति, एू० ५। 
७ मसज्स्कि निकाय, भार १, पृ० २६२-२६३, ६४, ८+-- 
““( इति ) अस्मिन्‌ सति इृदस्‌ होति, इसस्स डप्पादा इृदम्‌ उप्पज्जति ।? 
<, मूलमाध्यमिककारिकादृत्ति, चद्धकीर्ति, छु० ५-- 
“अतीत्य शब्दों ब्यवन्त प्राध्तावपेक्षायां वर्तते । पदि प्रादुर्भावे इति समु- 
त्पाद शब्द प्रादुर्माचेड्थ चतंते । तत३च द्वेतुप्रत्ययसापेक्षो भावानासुत्पादः 
भतीत्य सम्॒त्पादार्थ: ] * अस्मिन्‌ सति इदू सवति, अस्योत्पादादयसुत्पथते 
इति इद पत्ययार्थ प्रतीत्यसमुत्पादार्थस्‌ [?” 


प्र तात्रिक बोद्ध साधना और साहित्य 


प्रवाह बतलाता हैं १?१ जंसा ऊपर कहा गया हे, नागाजुन ने शून्यता के दो 
नाम और दिए हँ---उपादायप्रशप्ति श्र मध्यमा प्रतिपद । उपादाय प्रज्मप्त 
का श्रथ हे--प्रत्येक प्रश॒प्ति ( या व्यवहार ) अपने श्राप में अकेली नहीं हुथा 
फरती है, अन्य सवफो लेकर ही उसकी स्थिति रहती है। उनमे सापेक्षता 
रहती है। भदत शातिमिक्षु ने भाव और अभाव के बीच या शाइबत और 
उच्छेद के बीच की राह को मध्यमा प्रतिपद कहा है। श्रन्यत्र कहा गया है 
कि फामभोग ओर वेकार फी श्रात्मपीड़ा, इन दोनों किनारों (या श्रतों ) 
का सेवन ग्रत्रजती को न फरना चाहिए. । चार शआायसत्यों ( दुःख, दु ख- 
समुदय, दु'खनिरोध या दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद ) मे से अतिम विशेष 
महत्वपूर्ण हे ।१९ प्रतिपद का श्रर्थ मार्ग है। निर्वाण ही गतव्य स्थान है। 
यह माग श्ाठ श्रर्गों से युक्त है| श्र्थात्‌ श्रशगिक सागं या दु खनिरोंब- 
गामिनी प्रतिपद ही निर्वाण मार्ग है| इस मार्ग के ग्राउ भग निम्नलिखित 
हँ--सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यकू सकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मात, सम्यक शआाजी- 
विका, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक स्मृति, तथा सम्यफ्‌ समाधि | यही बौद्ध धर्म 
फी आ्राचार मीमाता का चरम साधन है। सम्यक्‌ फा श्र है ठीक, सावु, 
शोभन | किसी भी वस्तु के प्रति अ्रत्यधिक राग, अ्रत्यधिक हेप या त्याग, 
सभी प्रनुचित हैं। इन दोनों श्रतियों के बीच ही सत्य रहता है। दाशंनिक दृष्टि 
से जागतिक पदार्था फो न सत्‌ कहा जा सकता है न असत्‌ और न उनके 
विपय में शाध्वतवाद या उच्छेदवाद फी ही स्थापना की जा सकती है श्र 
इसीलिये इस मत फो माध्यमिक मत कहा जाता है।१" 


ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि प्रतीत्यसमुलाद परिवर्तनशीलता एब 
सकारणता का सिद्धात है। माध्यमिक कारिका में स्पष्ठ रूप से कहा गया 





६, वोद्ध दर्शन, राहुल साकृत्यायन, पृ० ३३ ॥ 
१०, मंहायान, भद॒त शातिभिक्ष, छए० ९९। 
११, पु हिं० इ० फि, सुरेंद्रनाथ दासगुप्त, वा० १, पृ० १४३ | 


महायान दर्शन प्३े 


है कि “कर्म, कर्म फरनेवाले के चिना नहीं हो सफता । जन्न कम होता है 
तब कम फकरनेवाला भी होता दे। श्रत फर्म श्रौर उसका फरनेवाला 
थ्र्थात्‌ कर्ता अपनी अपनी अपनी सिद्धि के लिये एक दूसरे की अपेक्षा रखते 
हूं। पत्येक पदार्थ का यही दाल है | सब फी सत्ता सापेक्ष ही है ।** ललित- 
विस्तर में इसी सापेज्ञता फा वीजाऊरन्याय से समझाया गया है। बीज 
होने पर ही पग्रकुर होता है, पर बीज ही श्रकुर नहीं है ओर बीज से धथफ 
अथवा उससे भिन्न कुछ और वस्तु भी श्कुर नहीं है। श्रत: बीज शाश्वत, 
स्थिर, दिफाऊ या नित्य नहीं है क्‍योंकि अकुर रूप में परिवर्तन देखा जाता 
है। यह उच्छिन्न या नष्ट भी नहीं होता क्‍योंकि अंकुर, बीज का ही तो 
ख्यातर है ।१३ तालये यह कि प्रत्येक वस्तु का अपना फारणा होता है। 
कार्य, कारण सेन तो अन्य या मिन्न होता है और न अनन्य या अभिन्न 
ही। यदि कार्य, फारण से श्रन्य होता तो फारण छा उच्छेद मानना 
पडता । यदि कार्य शनन्‍्य पध्रभिनर श्रर्थात्‌ कारणरूप होता तो उसे शाश्वत 
या नित्य सानना पड़ता | इसलिये समार के किसी भी पदार्थ की उच्ा नहीं, 
स्वभाव नहीं । सभी पदाथ अपनी सचा के लिये कारण के ऊपर अवलबित 
होते हैं। वस्तु छा अब्रक्नत्रिम स्वरूप ही परमार्थ है। कायकारण से निरपेक्ष 





4३, सूलसाध्यमिककारिकादुचि, चढ्रकीति, ६० १५९-१९०, इलो० १२-१३०- 


प्रतीत्यकारक कर्स कसे त॒प्रतीत्यकारक । 
छसंप्रवर्तते. ान्यत्परयास सिद्धिकारण ॥१२॥ 
एच चिद्याहुपादान च्युस्सर्गोदिति कर्मण । 
कर्तुइच कर्मकरतृम्या शेपानूसावान्‌ विभावयेत्‌ ॥१४॥ 
4३, सूलसाध्यमिकक्तारिकाक्षत्ति, छु० २६, १०८--- 
चीजस्स सतो यथाहुरो नच यो चीजु स चैव भ्टूरो । 
न च अन्‍य ततो न चव तदेवमनुच्छेठ अशाहवत 'धम्मेता ॥ 
तथा-शिक्षासमुच्चय, &ग्रेजी अजुबवाद, ए० २२३, परिं० १३। 


पूड तात्रिक बौद्ध साधना श्रौर साहित्य 


होना ही स्वभाव है। समस्त प्रतीत्यसमुत्पन्न पदार्थों फी स्वभावहीनता ही 
वस्तुओं का स्वभाव है, पारमाथिक रूप है | इसके अ्रतिरिक्त ससार के पदार्यों 
के फारणु से उत्पन्न होने से उन्हें हम ऐकातिक श्रसत्‌ भी नहीं फह सकते 
आर सापेक्ष होने के कारण उन्हें हम ऐफातिक सत्‌ भी नहीं कह सफते। 
अत, उनके स्वभाव का निर्णय मध्यमविदु पर ही होगा, जो स्वय झृज्यरूप 
है | माध्यमिफफारिफा में इसी तथ्य फी ओर सकेत किया गया है-- 


त्रस्तीति नास्तीति उभेषपि श्रन्ता शुद्धी अश्ुद्धांति उभेषपि श्रन्ता 

तम्मादुमे श्रन्त विवजंयित्वा मध्ये हि स्थान प्रकरोति पण्डित+ ॥१४ 

झूज्यवाद पारमाथिक सचा फा निषेधात्मक (ण ऋणात्मक ) वर्णन 
फरता है। परमाथ सत्य को देखने फा यह शृत्यवाद निषेघात्मक दृष्टिकोण 
है। लफावतारसूत्र में ( माघवाचार्य द्वारा स्ंदशनसग्रह में उद्‌घृत ) 
कहा गया है कि पदार्थों फा स्वभाव ( स्वतत्र रूप ) बुद्धित्राह्म नहीं है। 
श्रत; उसका वर्णुन नहीं किया जा सकता। जो कुछ भी सत्‌ है उसे अपने 
से मिन्न फिसी वस्तु पर श्रपनी उत्पत्ति और सचा के लिये श्रवलबित नहीं 
होना चाहिए। फिंतु हमारे ज्ञान में जितनी वस्तुएँ हैं, वे सभी फिसी न॑ 
किसी अन्य वस्तु पर श्राश्रित हैं । इसीलिये उन्हें सत्‌ नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि एक वायवीय णह की तरह फोई भी श्रसत्‌ वस्तु फमी भी अ्रस्तित्व में 
नहीं भा सकती । यह कहना कि यह्ट वस्तु सत्‌ और श्रसत्‌ दोनों है, या 
न सत्‌ है न असत्‌ दै-बुद्धि विरुद्ध और श्रनगल होगा ।१७ शून्यता इन 


अब ---+->>«>++- 3-० + के 3-3 ८+-न-+--न--ननस००+++»-3+++-++++++>+७००+- «3434 नका न 


$४ मूलसाध्यमिककारिकावृत्ति, पचम प्रकरण, पूृ० १३५ । 

१५, सर्वेदर्शनसअद्द, द्वितीय परिष्छेद, बौद्ध दर्शनस्‌ | एु० ११-१२ | 
बछूया विविच्यमानना स्वभावो नावधायंते । 
अतो निरभिलप्यास्ते नि'स्वभावाइच द्शिताः ॥ 
ड््द्‌ वस्तुबलायातं यद्ददुन्ति घिपश्ेचित | 
यथा यथाड््थादिचिन्त्यन्ते विशीयन्ते तथा तथा ।॥ 





मद्दायान दर्शन - पूपू 


वस्तुओं के अनिर्णेय और ग्रनिवंचनीय स्वभाव का नाम है। वस्तुएँ सतचात्मक 
प्रतीत होती हैं फिंतु जब हम उनके स्वतत्न रूप या स्वभाव ( या वास्तविक 
रूप ) फो ज्ञानने फा प्रयत्न करते हैं तो दमारी चुद्धि भ्रमित हो जाती है 
ओर हम न उन्हें सत्‌ फह पाते हैं, न असत्‌, न दोनों और न दोनों से रहित 
ही फह पाते हैं। तात्पय यह कि वस्तुश्नो फा स्वभाव या शुन्यता इन चारों 
फोटियों से परे है, सुक्त है ।१६ 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि शज्यवाद को दो प्रकार फा सत्य मान्य है। 
एक तो वेह जो इन चारो कोटियों में वर्णित हो जाता है और दूसरा उनसे 
परे । सभी प्रकार के पदार्थों के पीछे एक सर्वातिरिक्त अनेय तत्व है जो 
परिवर्तन, आश्रिति और पदाय घर्मो से परे है। इन्हों दो प्रफार के स्त्यों 
फो नागाजुन ने क्रमशः सदृति सत्य और परमार्थ सत्य फह्ा है | संइतिसत्य 
अविद्याजनित व्यावहारिक सत्य है और परमार्थसत्य प्रशाप्राप्त सत्य है। 
बुद्ध ने दोनों प्रफार के सत्यो का उपदेश दिया है। दुःख, दु'खसमुदय 
श्रौर दु खनिरोध, ये तीनों ही सबृतिसत्य के अंतर्गत ञ्राते हैँ और दुःख- 
निरोधगामिनीप्रतिदद्‌ या निर्वाण परमार्थसत्य के अ्रतगंत आता है। 
संद्ृत्तिसत्य परमार्यरुत्य फी सीढ़ी है | हमारे उफरल्यपों फा फारण प्रपच है। 
प्रपच फा निरोध शूल्यता या सर्वधमनेराष्म्यज्ञान में होता है। यह झल्यता 
मोक्षोपयोगिनी है। झृत्यता के ही ज्ञान से योगी फो सद्य. निर्वाण की प्रासि 
होती है। इसीलिये सघ्र प्रपचों से निश्त्ति उपतन्न करने के कारण ही शन्यता 
निर्वाण है। यह शन्‍न्यता आध्यात्मिक साधना के लिये सर्वाधिक महत्व- 
पूरा है ।१७ 





१६ मूलसाध्यमिककारिकाबृत्ति, १ ७, परृ० ८६-- 
न सन्‍्तासन्‍्न सदसद्धर्मो विवतंते यद्‌ | 


कथ निव॑तंको द्वेतुरेव हि युज्यते ॥७ा 
१७ कमंकलेशक्षयान्मोक्षः कर्मक्लेशा; विऋलपतः | 


पूछ “तात्रिफ वौद्ध साघना श्रोर साहित्य 


जिस शून्यवाद का विवेचन ऊपर किया गया है उसकी समीक्षा से पता 
लगता है कि शून्यवाद फा उद्देश्य लोगों के वस्तुसत्य पर होनेवाले अनुचित 
विश्वास फो नष्ट करना है। जो लोग वाघ्तव में प्रबुद्ध हैं, वे न किसी वस्तु 
फो सत्‌ पाते हैं न असत्‌। इस प्रकार की प्रणोपलब्धि फरलेनेवाले के 
लिये न ससार फा कोई कायय है और न ससारचक्र )१* जब पदार्थों में 
स्पिरता नहीं है, वे मायिक हैं तो ऐसी अवस्था में उनके प्रति श्रनुराग नहीं 
होना चाहिए। इसीलिये नागाजुन ने अपने 'सुहल्लेखः में शातवाहन 
राजा यज्ञश्री गौतमीपुत्र को सबोधन करते हुए. धन के विपय्र में कहा था-- 
धन को चचल और श्रसार समझ घर्मानुसार उसे मिक्षुओं, ब्राह्मणों, गरीबों 
श्र मित्रों फो दो, दान से बढ़कर दूसरा मित्र नहीं है ।! इसी प्रकार के 
सदाचार शोर शिक्षा सबधी फथन उनके सुहल्लेख में मिलते है जिससे 
शत्यवादी श्राचार्य के शिक्षा, सदाचार ओर नैतिकता सबधी विचारों का 
परिचय मिलता है ।१९ 


२. योगाचार मत या उिज्ञानवाद 


बुद्ध के दाशंनिक विचारों में प्रतीत्यसम॒ुद्याद फा मूर्धन्य स्थान है | 
उनके कारशवाद की व्याख्या प्रतीत्यसमुत्पाद के ही श्राधार पर फी जाती है। 
इस सिद्धात के मूल में बुद्ध का “श्रस्मिन्‌ सति इृद भवति? बचन है। इसके 
बारह अग माने जाते हँ--१--श्रविद्या, २--सस्कार, ३ --विज्ञान, ४-- 





ते प्रपश्चात्‌ प्रपश्लस्तु शुन्यताया निरुध्यते |--मूलमाध्यमिकाकारिका- 
वृत्ति, १८ ५, बौद्ध दर्शन, प० बलदेव उपाध्याय, घु० ३७८ । 


१८ एु द्वि० इ० फि०, दासगुप्त, वा> १, घू० १३९ | 


१९, विस्तृत परिचय के लिये व्ृष्टन्य--बौद्ध दुर्शन--रा० सॉँकृत्यायन, पु० 
<<-९०, एू हिं० ० फि०-ठासगुप्त, वा० १ » ४० १४४-१४५॥ 


महावयान दशन घ्छ 


नामरूप, ५- पडायतन, ६-स्पर्श, ७--वेदना, ८ -तृष्णा, ६-- उपादान, 
१०--भव, ११--जाति ओर १२-जरामरण दुश्ख १५९ इनमें से प्रत्येक 
अपने परवर्ती का फारण है। इसी को भवचक्र फहते हैं। इन्हीं द्वादशार्गों 
को निदान भी कहा जाता है। विज्ञान फा जो स्थान द्वादशार्गों में है उसका 
विवेचन आवश्यक है । 


इन्हे तीन भागों में चॉटा गया है अथवा इनका विस्तार तीन जीवनों 
तक है--अ्रतीत जन्म ( या सासारिक जीवन के पूर्व ), चतमान जीवन (या 
सासारिक्त जीवन ), मविष्य जन्म (या अनागत जीवन )।९* श्रविद्या प्रोर 
सल्कार प्प्तीत जन्म फे अरतर्गत , विज्ञान, नामरूप पद्ायतन, स्पशं, चेदना; 
तृष्णा, उपादान और भव वर्तमान जीवन के अंन्यंत तथा जाति और जरा- 
मरण भविष्य जन्म के अतर्गत माने जाते हैं। चार आर॑मर्त्यों से से दु'ख- 
समुदय चआायसत्य ( दु'ख के कारण ) के अंतर्गत इन निदानों फा बिचार 
होना चाहिए । प्राणी का बारबार जन्म लेना और मरना ये स्वयं बहुत बड़े 
दुख हैं, यह बताया जा चुका है। प्राणी जन्म लेता है इसीलिये उसे बार 
चार जरामरण का दुःख सहदना पड़ता है। प्राणी अपने पूर्व के जीवन में 
अनेक प्रकार के ऐसे कम फरता है जो पुनर्जन्म के फारणा होते हैं क्योंकि 
बह कुशल अकुशल फर्मा का ज्ञान नहीं रखता । प्र्थात्‌ प्रविया के कारण 
ही मनुष्य फो सम शओर उसके अनुभव के सल्कार प्रात होते हैं। अतीत 
जीवन के ये संस्कार पचस्कपो के रूप मे ज्त्र मातृगर्भ मे स्थित होते है. तच 
उन्हें विज्ञान या चेतन्य कहते हैं। इस विज्ञान या चेंतन्य के बाद फी 
अवस्था दृच्यमान शरीर और सनसंचलित सस्थान फी दे । पंचेंट्रिय और 
सन की श्रव्यक्त ओर निष्क्रिय प्रवस्था को ही नामरूप कहते हैँं। पडायतन 
( पर्वेद्रिय और मन ) नामरूप फी व्यक्तावस्था है। विपयेंद्रिय समके ही 


२० पु हिं० डे फि०, दासगसुप्त , चा० १; पु० <ढड || 
२१. चही, छ० ९१-९२ । 


पूच्द तात्रिक बौद्ध साधना श्रोर साहित्य 


सस्‍्र्श है। मन के संनिकर्प में आ्राने पर इद्वियोँ फा सपर्क जब विषयों से 
होता है, तब स्पश फी उत्तत्ति होती है। सुख दु.ख फी श्रनुभूति का माम 
ही वेदना है। इस वेदना का कारण स्पश है। वेदना से तृष्णा फी उत्तच्ि 
होती है। फिसी विशेष सुख फो या सुखकर वस्तु फो या भाव फो प्रास फरने 
की इच्छा ही तृष्णा है। इसी तृष्णा से उपादान या आरसक्ति की उपलब्धि 
होती है। स्री,त्रत और आत्मनित्यता के प्रति आसक्ति को ही उपादान 
के तीन प्रकार फह् सकते हैं । वस्तु या भाव के प्रति आसक्ति के कारण; 
उसकी उपलब्धि के लिये अनेक कुशल श्रकुशल कर्म किए जाते हैं। इन्हीं 
कर्मा को भव कहते हैं ।१* 


श्रविद्या से लेकर भव तक फी श्रवस्थाएँ वर्तमान सासारिक जीवन फी 
अवस्थाएँं हैं जिनमें भविष्य जन्‍म के निदान घटित होते हैं। इस श्रवस्था 
में पॉच स्फर्धों ( रूप, वेदना, सशा, सस्कार श्रौर विज्ञान ) का पूर्ण सघटन 
रहता है। भव शअ्रवस्था वह श्रवस्था है जिसमें स्कर्घों के बिखर जाने पर उन 
स्कर्घों के पुन; सघटित छ्लोने की शक्ति रहती है। “भव पाँच र्कर्षो की वह 
अ्रवस्या है जिसमें अगले जीवन के शुरू होने की योग्यता है ।' निष्कर्ष यह 
कि जीवन फो आरभ फरनेवाले हैँ श्रविद्या ओर सस्फार, जीवन फा सचालन 
करनेवाले हैं तृष्णा और उपादान तथा एफ जीवन के बाद दूसरे जीवन को 
आरमभ फरनेवाला है भव । ये तीनों पचस्कर्षों की विभिन्न श्रवस्थाएँ हैं। यह 
भव ही, शरीर रूप में विकसित पॉँचो स्फर्धघो को, उनके विखर जाने पर फिर 
शरीर में विकास के योग्य यॉच स्कर्धघों फा रूप देता है। अनेफ प्रफार के 





२२ अ्रभिघर्मकोष, ३ २३-२४७-- 
वित्ति, प्राद्मैथुनात्‌, तृष्णा भोग-सैथुन रागिण' । 
उपादान तु भोगाना प्राप्तयें परिघावत; ॥२३॥ 
सर भविष्यद्भव्ल कुरुते कम तद्भव३ । 
प्रतिसन्धि, पुनजाति' जरामरण आविद ॥२४॥ 


महायान दशन प्‌ 


कुशल श्रकुशल फर्मो के फरने के फलस्वरूप जन्म की उपलब्धि होती है शोर 
जन्म फा परिणाम है जरा ओर मरण, जो स्वय अपने में ही घोर दुश्ख 
हैं। ऐसी स्थिति में अविद्या से सस्‍्कार और संस्कार से विज्ञान फारयरूप में 
होते हैं। यदि विज्ञान सासारिक जीवन का द्वार है तो भव भविष्यत्‌ जीवन 
का | श्रत३ भव के निरोध के लिये विशान निरोध या सयम श्रवश्यक है। 
द्ादश निदारनों के विज्ञान के इस विवेचन से विश्ञानचादी विज्ञान फो समझने 
सें सरलता होगी । 


विशानवाद विज्ञान या चित्त को सत््‌ मानता है। चिच या विज्ञान के 
अतिरिक्त ससार के सभी पदार्थ इस मत्त की दृष्टि में अछत्‌ हैं । नागाजुन के 
शून्यधाद से ठुलना करने से यह स्पष्ट होता है कि शूत्यवाद जहाँ 
ससार के सभी पदार्था, चित श्रोर पचस्फर्धो--समी की झूल्य मानता है, 
वहीं विज्ञानवाद केवल विज्ञान फो सत्‌ मानता है। इन विज्ञानवादियों का कहना 
है कि जिस चिच के द्वारा जगत्‌ के समस्त पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है और 
जिसके ज्ञान के आधार पर हम वाह्याथ ( बाह्य पदार्थ ) फो श्रसत्‌ समझते 
हैं, कम से कम उस विज्ञान को तो सत्य मानना ही होगा श्रन्यथा शून्यता फी 
भी सिद्धि नहीं हो पायेगी। विज्ञान ( चित्त, मन श्रोर बुद्धि ) का सत्य 
मानने के फारणु ही इस सत का नास विज्ञानवाद पड़ा । 


यह सत चिच से ही सपूर्ण जगत्‌ का प्रवर्तन मानता है। चित्त के ही 
निरोध से जगत्‌ फा निरोध होता है | लकावतार सूत्र में फह्ा गया है-- 


चित्त प्रवतते चित्त चित्तमेव विमुच्यते । 
चिच हि जायते नान्यचित्तमेव निरुध्यते |[१३ 


चिच फी मद्दत्ता स्वीकार फरने में विज्ञानवादियों फा मत हीनयानी 
सौन्नातिफो से मिलता है। सोन्नातिफों फी दृष्टि में वाह्यार्थ की सता अनुमान- 


२३. लंकावतार सूत्र, गाथा १४५, बोद्धदर्शन-वलदेच उपाध्याय, घृ० २८१ 


घ्वृ० तात्रिक चौद्ध साधना ओर साहित्य 


गम्य है, प्रत्यक्षयम्त्र नहीं | जिस प्रकार दीपक स्वय अपने को जानता है, उसी 
प्रकार सवेदन (दुःखसुख की अनुभूति) भी स्रय अपने को जानता हे | श्रर्थात्‌ 
सोत्रातिर्कों फी दृष्टि में विज्ञान स्वयप्रकाश है। उसी की सहायता से वाद्यार्थो 
की स्थिति का श्रनुमान होता है। विज्ञानवादी वाह्यार्थो की सता फो नहीं 
स्वीकार फरते | उनका कहना है कि यदि सौत्रातिक वाह्यार्थो फी सत्ता चिच 
या विज्ञान पर अवलवित स्वीकार फरते हैं तो उस चिच फो ही सत्य मानना 
चाहिए, क्योंकि वाह्यार्था के श्रनुपत्थित रहते हुए. भी चित उपस्थित रहता 
हैं। उसे अपनी स्थिति के लिये वाह्यार्थो की स्थिति की श्रावश्यकता नहीं 
रहती । जगत्‌ के पदार्थ मायामराचिका सदश है, नि;त्वमाव ( स्पतत्र 
अस्तित्वहीन ) हैं। विज्ञान के सत्‌ होने के कारण यह वाह्म पदार्थों के 
अवलवबन के त्रिना भी सत्तावान्‌ है। वह निरालय है। इस सिद्धात के 


आधार पर विन्नानवादियों फो निरालच्रनवादी फह्या जाता है | 

केवल चित्त ही सत्‌ है श्रोर सभी पदाथ अ्सत्‌ हैं। वाह्मयार्थ विज्ञान से 
भिन्न नहीं होते । किसी भी पदार्थ का रूप हमारी इद्वियों से एक ही समय 
गहीत नहीं हो पाता | वाह्य जगत्‌ भें उनकी सचा आशिक होती है। इसे 
सिद्ध करने के लिये विज्ञानवाद फा यह कथन है फि सभी पदाथ या तो 
अणुमात्र हैं या अ्रणुश्रों के सघात | श्रणु इतना सू#म होता है कि हम उसका 
प्रयक्ष नहीं कर सकते | घट झ्रादि फा--जो श्रणुओ्नों के सघात हँ--ऊमी 
भी हमें पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष नहीं होता । उसऊे एफ एक भाग को देखकर भी 
हम उसका पूर्ण प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, क्योंकि यदि कोई भाग श्रणुमात्र है तो 
अत्यत सूक्ष्म होने के कारण उसका प्रत्यक्ष असभव है और यदि वह 
अणुशश्नों का सघात है तो फिर वही कठिनाई उत्पन्न होगी | श्रतः मन के 
वाहर किसी भी वस्तु का अस्तित्व सभव नहीं। यदि यह मान लिया जाय 
कि कोई भी वाह्याथ तत्सवधी ज्ञान से भिन्न नहीं है तो कोई कठिनाई उद्चन्न 
नहीं होगी, क्योंकि मानसिक्ष ज्ञान सें खड॒ तथा पूर्ण का प्रशन नहीं उठता | 
इसके अतिरिक्त, विज्ञानवादी यह मानते हूँ कि वस्तुएँ प्रतिक्षण परिवर्तन- 


महायान दर्शन ६१ 


शील हैं ग्रत ज्ञान और शेय वस्तुएँ एकक्रालिफ नहीं हो सकतीं। किसी भी 
बध्तु फा जान तब तक समन्न नहीं हो सकता जंत्र तक उसको उत्ृति न हो 
जाय | श्रत बस्तु फी उत्पत्ति के पहले ज्ञान ग्समव है। उत्त्ति के बाद भी 
उसका पूश ज्ञान नहीं प्रात किया जा सकता, क्योंकि उनकी उत्पत्ति के साथ 
नाश-क्रिया भी श्रारभ होता है। यह भा सभव नहीं फि वस्तु का ज्ञान एक 
ही क्षण में संयन्न हो जाय, क्योकि बाह्मयवस्तुवादी लोग वस्तु को ज्ञान का 
कारण मानते हैं। कार्य श्रौर कारण दोनो ही एक समय में स्थिर नहीं रह 
सकते | ऋतः इनमें से किसी न किशी फो सावंकालिक सानना होगा, को 
कार्य-फारणु-शखला से सुक्त हो | यह भी कहा जा सकता हैं कि बम्तु के 
नष्ट हो जाने के बाद ही उसका ज्ञान होता हे । यह भी अस्भव है, क्योकि 
जा वस्तु नष्ट हो चुकी हैं उसका जान नहीं प्राप्त हो सकता। चिच को यदि 
सत्‌ और सभी वाह्यार्थों को असत्‌ मान लिया जाय तो ये सभी कठिनाइयॉँ 
दूर हो जाएँगी । योगाचारभूमि में स्पष्ट रूप से रूप ( मैटर ), बेदना, सज्चा, 
संस्कार श्र विज्ञान ( मनोविनान आदि ) इन पॉलच स्कधों के भास को 
अ्ममात्र स्वीकार किया गया है। वस्ठुत वे फेन, बुललचुले, मृगमरीचिका, 
कदलीगर्भ दथा माया फी भाँति निस्सार है ।१४ 

इस स्थापना पर विरोधियों ने फई श्राक्षेप किए है । यदि विज्ञान या 
चित ही सत्‌ है, वह प्रपनी स्थिति के लिये स्व॒तत्न है, सस्वभाव है तो वह 
ट्रश्ा चिच शअ्रपनी दच्छा के अनुसार किसी भी समय फिसी भी पदाथ फो 
उपस्थित क्यो नहीं कर पाता है ? उसको इच्छानुसार ही पदार्थों में श्राविर्भाव- 
तिरोभाव-परिवरतंन क्‍ये नही होता ९ 

विज्ञानवादियों ने यह उचर दिया है कि यह्द चित एक प्रवाह है। इस 
प्रवाह में श्रतीत के क्षणिक ज्ञानों के सस्कार निहित रहते हैँं। परिध्यिति के 


२४. योगाचारभूमि-असंग, १३-चिंतामयोभूमि । वष्टच्य, बौद्ध दर्गन-रा० 
साक्ृत्यायन, ए० ८४ । 


द्ध्र्‌ तात्रिफ बौद्ध साधना ओर साहित्य 


अनुकूल होने पर किसी विशेष छण में वही अ्रतीत ज्ञान प्रादुभूत होता है । 
चिच सभी श्रतीत सस्फार्रों का श्रालय है। इसीलिये वह श्रालयविज्ञान 
कहलाता है। तात्यये यह है फि इसमें सभी ज्ञान बीजरूप में निहित रहते 
हैं। परिस्थिति के श्रजुकुल होने पर यही विकसित होता है। यह चित्त 
परिवर्तनशील चित्तवृत्तियों फा प्रवाह है | त्रिंशिका फारिका में वसुबड् ने इस 
आलयविज्ञान की बचि को जल के श्रोष के समान बतलाया है [३१५ 


इसी चित फो मन, विज्ञप्ति, झन्यता, निर्वाण, धमंघातु आदि नार्मों से 
भी पुफारा गया है ।१६ यही चित्र ग्रालय-विज्ञान कहा जाता है । कुछ 
अलग श्रलग विशेषताओं के फारणु इसके नाम भिन्न भिन्न हैं | मनन क्रिया करने 
से मन, चेतन क्रिया से सपन्न होने के कारण चित्त तथा वस्तुओं, पदार्थों के 
ग्रहण करने में कारणभूत होने से इसे विज्ञप्ति या विज्ञान कहते हैं। सस्कार्रों के 
संग्रहीत होने तथा विश्व के सभी पदार्थों के इसी से उत्पन्न और इसी में लय 
होने से इस विज्ञान की तुलना द्वादशार्गों के विज्ञान से की जा सकती है! विज्ञान 
फी श्रवस्था के बाद ही प्राणी फा सासारिक जोवन आारम होता है। द्वाद- 
शार्गों के विज्ञान में भी संस्कार एफत्रित रहते हैं। इस विज्ञानावस्था के बाद 
सूक्ष्म शरीरादि, मन, इद्रियादि, स्पश, वेदना आदि की उत्पत्ति होती है 
जिसका सक्तिस वर्णन ऊपर प्रस्तुत किया जा चुका है। विगत जीवनों फा 
सस्फार एकत्रित कर भावी जीवन के निर्माण फा कारय यह विज्ञान ही 





२५ पअ्रिशिका कारिका-वसुबधु, का० ४, पृ० २१-२२ । बोझ दुर्शन-प० बलदेव 
उपाध्याय, छु० २९० | 
२६. लकावतार सूत्र, ३े १०, बौद्धदर्शन-प० बलदेव उपाध्याय, घ्ू० २८१ पर 
सतत 
चित्त मनश्च विज्ञान संज्ला वेकल्पवर्जिता, । 
विकट्पधर्मता प्राप्ता, आवका न जिनात्मजा || 


सदहायान दर्शन घर 


करता है। इसके अनेक रूप इसकी महत्ता और विफास फो निरूपित 
करते हैं । ५४ 


विज्ञानवाद फी दृष्टि में आलयविज्ञान ही ग्राह्मय भी है, ग्राहक भी | वह 
विभिन्न रूपो को घारण फरता है । ग्राह्म श्र्थात्‌ विश्व तो उसी का चित्र है |९< 
ग्राह्म था विश्व के पदार्थों या वाहद्यार्था की असचा फी सिद्धि उपस्थित की जा 
चुफी है। वे वाह्याथ॑ उत्य नहीं है, उनके ससस्‍्कार्रों फो सतत घारण फरनेवाला 
सत्य है। यह विज्ञान ही अवस्था के अनुसार झाठ प्रकार का माना गया है- 
पचज्नानेंद्रियो फा विशान, मनोविशान, क्लिष्टमनोविज्ञान श्रौर आलयविज्ञान । 
मनोविज्ञान पच शानेद्वियो द्वारा उपस्थित किए गए विचारों का मनन फरता 
है । प्रत्यय्यों के परस्पर विसेद और विवेचन फा कार्य क्लिप्ट मनोविज्ञान फरता 
है | अहफार की मात्रा अधिक हो ने के फारण इस विज्ञान में निर्वाण की प्राप्ति 
नहीं हो सफती | श्रालय विज्ञान में जगत्‌ के समग्र घर्मो, पदार्था के वीन 
निहित रहते है, उत्न्न होते हैं तथा विलीन हो जाते हैं ।१९ यह विज्ञान 
हेतुरूप है ओर समग्र धर्म फलरूप हैं| आलयविज्ञान में अंतर्निद्दित वीर्जों 
के फल वर्तमान सस्कार के रूप में लक्षित होते हैं। समग्र संसार का श्रनुभव हमें 
आलय विज्ञान के पूर्ववर्शित विज्ञानों से होता है। वे विज्ञान उन्हीं पूवंफालीम 
वीजों से उलन होते है । प्राप्त होनेवाले वर्तमान सस्कारों से नवीन बीजो की 


२७, लकाचतार, गाथा ३०२--चित्तमालय विज्ञान मनो यन्मन्यनात्मकम्‌। 
ग्रद्धाति विपयान्‌ येन चिज्ञाव॑ हि तहुच्यते ॥ 
--चबौद्ध दर्शन-प० बलदेद उपाध्याय, ए० २८२ पर उद्घुत । 
२८. लंकादतार, रे ३२३--च्श्यते न विय्यते वाह्मं चित्त चित्र हि च्स्यते । 
देहसोग प्रत्तिछान॑ चित्तमात्र वदाम्यहम || 
+-बौद्ध दुशन-पं ० वलदेव उपाध्याय, घ्रृ० २८२ पर उद्घृत । 
२९५, ज्िशिका साप्य, ए० १८, मध्यातविभ्ाग, छ० २८, बोद्ध दर्शाच-+-पूं० 
यलदेव उपाध्याय, ए० २८८-२८५९ 
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डत्यत्ति होती है जो भविष्य में न्नीजरूप में श्रालयविज्ञान में अ्रपने फो अतर्नि- 
हित रखते हैं ।१९ ये सभी क्रियाएँ सांसारिफ जीवन व्यतीत करते समय 
होती हैं। जत्र चित्समुद्र विषयपवन से उद्देलित होकर सप्तविध विज्ञारनों 
की तरणगों से पूर्ण हो जाता हे, तभी सस्कारों श्रोर ब्रीजों की उत्तत्ति होती 
है। लकावतार सूत्र में श्रालय विज्ञान फो समुद्र, विपयों की पवन तथा सत्त- 
विध विज्ञानों फो तरग माना गया है |3१ 


विज्ञानवादियों का यह विज्नान ब्रह्मवादियों फी श्रात्मा के ग्रधिक समीप 
है। अ्रतर यह है कि श्रात्मा सदा एकरस रहती है ओर श्रालय विज्ञान 
परिवतंनशील हैं। अन्य सात विज्ञार्नों के शांत या चचल रहने का इसके 
ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता । इसका प्रभाव सदैव गतिशील रहता है। 

विज्ञानवाडियों ने पदार्थों का भी श्रपनी दृष्टि से विभाजन किया है । 
पदार्थ या धम दा प्रकार के होते हँ--सस्क्ृत श्रोर श्रसस्क्ृत | हेतुप्रस्ययजन्य 
पदार्थ सस्क्ृत आर इतुप्रत्यय स॒ परे सस्वभाव पदाय शअ्रसस्क्ृत फहलाते हई । 
श्रसस्क्ृत वर्म परवर्ती साहित्य एवं साधना की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण हैं। 
व हें--श्राकाश, प्रतिसख्यानिरोध, शअ्रप्रतिसख्यानिरोव, श्रचल, सशावेदना- 
निरोघ तथा तयता। श्राकाश न शझ्राइत फरता है और न स्वय श्राज्वत् 
होता है। वह नित्य; श्रसस्कृत, भ्रपरिवर्तनशील घम है। 'प्रतिसख्यानिरोध! 
में प्रतिसख्या का श्र्थ दे प्रजा या शान। प्रज्ञा के द्वारा साखव धर्मो या 
पदार्थों के प्रति राग या ममता का सवा परित्याग ही प्रतिसख्यानिरोध है। 





३०, बोद्ध दशन, प० बलदेव उपाध्याय, ए० २२९ । 

३१ लकावतार सूत्र, दास और आचाय॑ं, पृ० ७१५ इलो० १०२-१०३०--- 
तरन्नाह्मुदधेयंद्॒तू. पवनप्रत्ययेरिता । 
नृत्यमाना, पवर्तन्ते व्युच्छेदरवच न विद्यते ॥१०२॥ 
आलयौधस्तथा नित्य॑ विपयपवनप्रेरित । 
चित्तस्तरग विज्ञानैनूत्यमान. प्रवर्तते ॥१०३॥ 


महायान दर्शन ह्ष्प्‌ 


जिना प्रज्ञा के ही जागतिक पदार्थों के प्रति उस्तन्न होनेवाले राग या समता 
का जब निरोघ हो जाता है, तव अ्प्रतिसख्यानिरोध फी सज्ञा प्राप्त शोती है। 
अचल फा श्रथ उपेज्षा है। उपेक्षा का श्र है सुख दुःख फी भावना फ्ा 
सर्वथा तिरस्कार | सुख दुःख के प्रति समदृष्टि होने पर अचलावस्था श्राती 
है। संज्ञा तथा बेदना के मानस घर्मो फो सवंया स्ववश फरने फो सशावेदना- 
निरोध फहते हैं । 


तथता सर्वोत्कृष्ट असंस्कृत पदार्थ है। श्रसस्क्तत धस होने के कारण स्न्य 
घर्मा के संपर्क से इसमें विकार नहीं होते | इसीलिये सध्यातविभागण में इसे 
प्रविकारी तत्व माना गया है। विकार केवल सस्क्त धर्मों में होते हैं, जो 
शेतुप्रत्यवजन्य हैँ ।२६ इसे भूतकोटि भी माना गया है। भूतकोटि फा श्रर्थ 
है, सत्य वस्तुओं का पर्यवसान श्रर्थात्‌ भूर्तों में इसके श्रतिरिक्त दूसरा फोई 
ज्ञेय पदाथ नहीं है । यह सत्य है, अ्रविपरीत है ।33 यह विश्व के समग्र घर्मा 





३२, मध्यांत चिभाग, एू० ४१-- 
उक्त जशृन्यतालक्षणम्‌, पर्याय इदानीझुच्यते । 
त्तथता भूत्तकोरिइ्चानिसित्त परमा्थिक; । 
घर्मघातुइ्च॒ पर्यायाः  शुन्यत्तापा' ससमासत ॥१, १४॥ 
अन्यथा5विपर्यासतक्निरोधार्थ गोचर; । 
हेतुत्वाज्ञार्यधर्माणां.. पर्यायाथों.. यधाक्रसः ॥१ ब१द्धा 


३३. मध्यांत विभाग, छु० ४१-४२, १. १४-१६ पर स्थिरमति की शोका- 
पर्योयो नामैकार्थस्य सिन्नशब्दकीतेन । पर्यायेणार्थासिघानात्पयौय । 
सैशचामिधाने. सूत्रान्तरेपु शुन्यतैव निर्दिस्यते | एतच्च पर्यायपद्च्क 
भ्रधानं गाथायामुक्तमेवसस्येडपि पर्याया हह्ानुक्ताः प्रचचनादुपधार्य । 
तथथाद्वयताविकरपकधासुधसंतानभिलाप्यता निरोधोज्संस्कृतनिर्याणादि ।? 
0७१. १५॥ तु्त्र अनन्यधाथेंन तथतेति अविकारायेंनेत्यर्थ ॥ तत्वा- 
है 


६६ तात्रिफ बौद्ध साधना ओर साहित्य 


का नित्य स्थायी धर्म है। इसी परमाथ का निरूपण आय श्रसग ने न सन्न 
न चासक्न' के प्रसिद्ध श्लोक में किया हे । 


माध्यमिकों के समान विज्ञानवादी भी दो प्रफार की सत्ता मानते हैं-- 
पारमार्थिक और व्यावहारिक | व्यावहारिक रचा भी दो प्रकार की है-- 
परिकल्पित और परतत्र | रज्जु में सप की सत्ता परिफल्यित सत्ता है। स्वय 
रज्जु परतन्न सत्ता है। जिस वस्तु से रज्जु बनकर तैयार हुई है, उसे परि- 
निष्पन्न सता कहते हूँ | व्यावद्वारिक सत्ता फी दोनों प्रकार की सचाश्रों फा 
ज्ञान हो जाने पर ही परिनिष्पन्न सचा फा श्ञान प्रात होता है। पारमार्थिक 
सचा का सबंध इसी परिनिष्वन्न से है। व्यावहारिक या साबृतिक सत्ता, पार- 
सार्थिक सा का प्रतिबित्र मात्र है। (सबृत्ति फा श्रथ है बुद्धि | इस बुद्धि से 
ही पदार्थों का यथाथ रूप ग्रहण होता है जिससे वे लक्षणहीन प्रमाणित हो 
जाते हैं| यह फार्य प्रविचय बुद्धि से सपादित होता दै। प्रतिष्ठापन फा श्रय 
है, वस्तु में जो लक्षण विद्यमान नहीं हैं उनकी फल्पना फरना । यह फाय 
प्रतिष्ठापिका बुद्धि करती है। योगी फो इसी का श्रतिक्रमण फरना चाहिए ।) 
खअसगण ने परिनिष्पन्न सच्ा उत सत्ता फो माना है जो माव और श्रमाव से 
परे हो, सुख-दुःख फी कल्पना से पूर्णतया मुक्त हो। इसी को दूसरा नाम 
वतथता” दिया गया है जिसे प्राप्त कर लेने पर भगवान्‌ बुद्ध तथागत 
( तथता को प्राप्त होनेवाले व्यक्ति ) के नाम से प्रसिद्ध हुए । इस प्रफार फी 
श्रवस्था पॉच प्रफार फी फल्पनाशओ्रों से सुक्त है--सत्‌-अ्रसत्‌ तयान्श्रतथा 
जन्म-मरण, ह्वास-वृद्धि, शुद्धि-अ्रविश्ुद्धि । यही विज्ञानवादियों की परमावस्था 
है | सम्यक्‌ सवोधि की उपलब्धि के लिये तीन प्रफार फी सचा फा पूर्ण शान 





ख्यानान्नित्यतथाच्चादित्युक्त । नित्य. सर्चस्मिन्फालेज्संस्क्ृतत्घान्न 
चविक्रियत त्ययं: | अविपर्यासार्थेन मुतकोदिरिति | भूत सत्यमविपरीत- 
मिस्यर्थ: | कोटि; पर्यन्तः । यतः; परेणान्यज्ज्ञेयं नास्त्यतों भूतकोटिभूत- 
पर्यन्त हृति |! तथा आगे द्वष्टन्य । 


महायान दशन ६७ 


आवश्यक है। इसे शन्यताश्ं फा ज्ञान भी फहते हैं। जगत्‌ के जितने पदार्थ 
हैं, वे उन लक्षणों से ह्टीन हैं. जिन्हें हम साधारण कल्पना में, उनमें निहित 
मानते हैं । यह परिकल्पित सत्ता का ज्ञान है। अ्रर्यात्‌ जागतिक पदार्थों सें 
सत्यता के लक्षण देखना रज्जु में सपप देखना है। इसे श्रभावशन्यता फहते 
हूँ | वस्तु फा जो स्वरूप हम साधारणतया मानते हैं, वह पूर्णतया असत्य है । 
लिसे हम साधारण भाषा सें घट के नाम से पुकारते हैं, उसका फोई मी 
वास्तविक रूप नहीं । यह परतनत्र सत्ता फा ज्ञान है। इसे तथामावश्चन्यत्ता 
कहते हैँ | स्वभाव से ही समग्र पदाथ शल्य हैं, नि.स्वभाव हैं। यह परिनिष्पन्न 
ज्ञान है। इसी फो प्रकृतिशल्यता कहते हैँ । बोधिसत्त्व इन जिविध सचाओं के 
शान से संपन्न होता है। परिनिष्यन्न ज्ञान ही सच्चा श्रद्वेतवस्तु का ज्ञान है। 
इसी परिनिष्पत्न के पर्याय है, तथता; परमाथ शादि | 


वित्त या विज्ञान फो एकमात्र स्वीकृति देनेवाले विजश्ञानवाद फा दूसरा 
नाम योगाचार है। इस नामकरण के विषय में विभिन्न विद्वानों ने श्रपना 
अनुमान लगाया है। यद्यवि यह प्रायः उभी विद्वान मानते हैं कि यह 
चोगाचार! नामकरण असरंग फी 'योगाचारभूमिशासत्र! के श्राधार पर ही 
हुआ दै3४ किंतु जब तफ यह ग्रंथ संस्कृत में उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक 
निश्चित श्रोर पूण विश्वास के साथ यह नहीं कटद्दा जा सफता कि विजश्ञानवाद 
का दूसरा नाम योगाचार? इसी के श्राघार पर रखा गया है। कुछ विद्ार्नो 
ने इस योगाचार शब्द फा ही विश्लेषण फर नामकरण के रहस्योद्याटन का 
प्रयास फिया है। डा० राधाकृष्णुन्‌ ने स्पष्टढ कहा है कि योगाचार सत ने 
प्रकटतः बौद्ध सिद्धार्तो ओर योग फा समन्वय फिया है ।३% योग का श्रम्यास 


३४, थोद्धदृर्शश-प० बलदेव उपाध्याय, प० २६८, वौद्धदर्शन, राहुल 
सांकृत्यायन, पुृ० ९३ | 


रै५, इंडियन फिलासफी, डा० एस० राधाकृष्णन 3 चा० हे, घ० ३४० । 


द््प तात्रिक बौद्ध साधना और साहित्य 


फरने के फारणु इन्हें योगाचारी फहा जाता है ।१६ इसी से वे आ्लय विज्ञान 
का स्वानुभव प्राप्त फरते थे। अ्रथवा उनके योगाचारी कहलाने फा फारण 
उनका योग और श्राचार दोनों का सयुक्त अ्रभ्यास फरना भी हो सकता 
है ।१७ योगाचार शब्द फो “'योगावचर”ः (योगी ) शब्द से निकला 
हुआ कुछ लोग मानते हैं। इसका पिटर्कों में सकेत मिलता है |३< श्री राहुल 
साक्ृत्यायन, जिन्होंने योगाचारभूमिशास्त्र! फो मूल सस्कृत में उपलब्ध किया 
है, फा फहना है कि श्रसग के “योगाचारभूमिशास्त्र! में “ज्यादातर बौद्ध 
सदाचार, योग तथा घमतत्व का विस्तृत विवेचन मिलता है |३९ योगाचार 
नाम पड़ने फा फारण भी यही ग्रथ है। कुछ लोगों का फहना है कि इस 
ग्रथ में विज्ञानवाद के साधनमार्ग का वर्णुन उपलब्ध होता है। श्राध्यात्मिफ 
सिद्धात के फारण विज्ञानबाद तथा व्यावहारिक, साधनात्मक और धार्मिक: 
दृष्टि से उसे योगाचार कहा जाता है |" डा० ग्विसेप तुसी ने मैत्रेयनाथ के 
ग्रथों फा विवेचन फरते हुए अखग के इस ग्रथ फी ओर सकेत नहीं किया है | 
भैन्नेयनाथ असग के गुरु थे। उनके “अ्रलकार!? ग्ररथों ( श्रभिसमयालकार और 
सूत्नालकार ) फी ओर सकेत फर उन्होंने कहा है कि उन ग्र्थों का उद्देश्य 
योग फा विवरण उपस्थित फरना है। “भूमि, ध्यान!, 'समापत्तिः, 'शमथ 





३६, सिस्टम्स आफ बुद्धिस्ट थाद--यामाकामि सोजन, पू० २१३ । 

३७ सर्वदर्शनसअद्ट-माधवाचार्य , द्वितीय परिष्छेद, ए० १२ । 
“तदेव भावनाचतुष्टयवशानत्रिखिलवासनानिवृत्तो परनिर्वाण शुन्यरूपं 
सेत्स्पत्तीति दय छृतार्था;, नास्माकमु पदेश्यं किचिदुस्तीति | शिष्येस्ताव- 
य्योगइचा55चारइचेति द्वव करणीयम ।?? 


३८ बौद्धदृर्शन, राहुल सस्कृत्यायन, पृ० ९० ॥ 

रे६. 7) 99 99 9 2० १०७ ॥। 

४०. वौद्धद्शन, प० बलदेव / पाध्य य, ए० २६७, २६८ तथा भारतीय 
दुर्शन-प० बलदेव उपाध्याय, प० २१६ । 


महायान दशन छह 


ओर विपश्यना? श्रादि का विस्तृत विवेचन इन प्ंर्थों में मिलता है। इन 
खाधारों पर थअ्रभित्तमयालफार? फो ब्राह्मण योगसुज्ञों ( पतजलि कृत ) फा 
थोड्ध प्रतिरुपण" समझना चाहिये। उनकी दृष्टि मे इन दोनों योगों के तुल- 
नात्मक अ्रध्ययन से नयी सामग्री मिलने फी अधिक सभावना है। दोनों ने 
ही परमसत्य फो अ्रंत'साजक्षात्कार योग्य साना है। इस बीद्धयोग फो उन्होंने 
पूर्णतया मारतीय स्वीकार फिया है (४१ 


उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि असग फो योग-साधना परपरा से मिली 
थी | भैत्रेयनाथ और असग दोनो ने योग-साधना पर जोर दिया है। असग 
के भ्ंथ योगाचारभूमिशास्त! फो 'सप्तदशभूमिशास्त्रः भी कहते हैं। राहुल 
साकृत्यायन ने इप यंथ फी जो रूपरेखा उपस्थित की है. उससे पता चलता 
है उसकी पष्ठभूमि में ध्यान, विमोक्ष, सस्राधि तथा सस्रापत्ति का वर्णन है । 
दसवीं भूमि में इद्रियश्रत्यक्षु, मानसप्रत्यक्ष तथा लोफप्रत्यक्ष के साथ ही श॒द्ध- 
प्रत्कक्ष या योगिअत्यक्ष फा भी वर्णन है। बारहवी सूमि में या भावनामयी 
भूमि में योगभावना फा वर्शान है ।४* इसके आधार पर यह अनुमान फिया 
जा सकता है कि मैत्रेय ( नाथ ) और असग, जो विज्ञानवादी मत के 
आय आचाय माने जाते हैं, की दृष्टि में यीगिक साधनाएँ: श्रवश्य थीं । 


असछग फा समय चतुथ शताब्दी साना जा सकता है। युव/न-च्यांग 
( ६२६-६४५ ३० ) श्रसंग के 'योगाचारभूमिशासत्र' को चोन ले गया था। 
परमार्थ ने अ्सग के 'महायान-सपरिश्रह” का अनुवाद ५६३ ई० में किया 
था। अधग, सम्राद समुद्गुत ( चतुर्थ ईस्व्री शताब्दी ) के समय के माने 





४१. आन सम ऐस्पेक्ट्स आफ दि डाक्टि'स आफ मैत्रेय ( नाथ ) एंड असंग, 
डा० जी० तुसी, ए० २७-२६ | 


न ५ 
४२. बोददशन, राहुल सांकृत्यायन, पु० ९४-१०४ | 


७० तात्रिक बौद्धलाधना और साहित्य 


जाते हैं। हम उनके 'योगाचार भूमिशास्त्र! फो विज्ञानवाद के श्रपरपर्याय 
का फारण माने या न माने फिंतु चत॒र्थ ईस्वी शताब्दी के पूर्व बोद्ध घम में, 
निस्सदेह योग श्रोर श्राचार का प्रभूत महत्व स्थापित हो चुका या। 
अश्वघोष के सौंदरनद में यद्यपि 'योगाचार” शब्द फा छई बार प्रयोग हुआ्रा 
है किंतु वहाँ उसका प्रयोग फिसी सप्रदाय विशेष के श्रर्थ में न होकर केवल 
योगसाधना के ऋ्यथ में हुआ है ।*३ महावस्तु में भी इसी प्रफार का सकेत 
मिलता है ।४४ विंटरनित्स फा कथन है कि विज्ञानवाद के श्रनुसार बोधि की 
प्राप्ति योगी योग फा अ्रम्यास फरते हुए ही कर सकता है | इस श्रम्यासावध्या 
में ही वह दश भूमियों फो पार करता है| वास्तव में, हीनयान में योगा- 
म्यास फा महत्व कम नहीं है, किंतु महायान में उसका व्यवस्यित रूप मिलता 
है ।४० इसके साथ ही यह भी व्यान रखने योग्य है कि चतुथ शताब्दी तक 
पातणजल योग-सूज्नों फा विपुल प्रसार-प्रचार ओर विचार हो चुका या। बुद्ध 
का भी श्रपना योग-सबधी विचार था और बुद्ध के पूब भी मारत में योग 
फी धारा प्रवाहित थी । स्पष्ट है कि मैत्रेय ओर असग ने बौद्धघम में योग फो 
प्रतिष्ठित फर दिया ।** 


हे, अन्य विचारधाराएँ 


सक्षेप में कहा जा सकता है कि महायान मत में दो दाशशनिक मतों का 
विफास हुआ । माध्यमिक मत के प्रवतंक नागाजुन श्रौर योगाचार मत के- 


४३. ए द्वि० इ० ल्ि०, विंटरनित्स, वा० २; ए० २६४; पादुटिप्पणिं । 
४४ चद्दी, ए० २४७ पादटिप्पणि | 

४५. वही, ए० रणरे | 

४६. व्ृष्टव्य-'शील, समाधि और योग” परिच्छेद । 


महायान दशन ७१ 


मैत्रेयनाथ और अधछग, महायान के दाशंनिफ महारथी माने गए। नागाजुन 
ने माध्यसिफ मत और शल्यतासिद्धात फी स्थापना कीयी। मैत्रेयनाथ 
झौर असग ने योगाचार मत और चित्त तत्व को महायान में प्रतिष्ठित किया। 
श्रसंग के पूतव और समवत नागाजुन के काल में अश्ववोष ने अपने 'महा- 
यानश्रद्धोश्राद? में तथता सिद्धात फी स्थापना फी थी। विद्वार्नों का विचार 
है फि विज्ञानवाद या योगाचार मत का ही विफास वज््यान शदि परवर्ती 
मर्तों के रूप में हुआ | भी सुजुफि ने इस सहायान फो हिंदू महायान मत के 
नास से श्रभिद्ठित किया है ० पहले ही बताया जा चुका है कि बुद्ध के 
ऊपर आ्रपनिषदिफ विचारधारा फा प्रमाव पड़ा या। उन्होंने उपनिषदो की 
योगपद्धति फो भी श्रपने ढंग से स्वीकार फिया था। पाणिनि के प्रमाण पर 
यह फट्टा जा सफता है फि पाराशये तथा फर्मद नामक अश्राचार्यो ने मिश्ुसत्ों 
फी रचना फी थी ४८ डायसन जैसे विद्वानों ने यह स्पष्टत$ प्रतिपादित फरने 
फा प्रयक्ष किया है कि साख्य जैते प्राचीनतम दाशंनिक मत के उद्भवग्रंथ 
भी उपनिषद्‌ ही हैँ | उपनिषदों श्रौर साख्य मत को बुद्ध से प्राचीनतर सिद्ध 
करने के लिये प्रमाणों फी कमी नहीं है । श्रश्वघोष ने वुद्धचरित में श्रराड 
फालाम फी जिन शिक्षाओं फा विवेचन फिया है, वे साख्य के अनुकूल है । 
पहले जिस अराड फालाम फा परिचय दिया गया है, तथा जिनके पास 
बुद्ध शाति प्रास करने गए ये, दोनों फी 'प्रभिन्नता से यह निष्कप' निकलता 
है फि बुद्ध उपनिषद्‌-प्रसत साख्यमत तथा अराड फालाम से उपदिष्ट साख्य- 
मत से प्रभावित थे [४९ सैत्रेयनाथ ओर श्रसंग आदि की रचनाओं फी 





४७, आउटलाइंस आफ सद्दायान बुद्धिज्म-डी० टी० सुजुकि, पु० ६६। 
४८, बोद्धदर्शवं, प० वलदेव उपाध्याय, पृू० ४७८, हृष्टाध्यायी-पाणिनि, 
४३।११०,४३११११ । 


४६, विस्तृत विवेचन के लिये उष्टव्य, चोद्ध दुर्शन, पं० ब० उपाध्याय, पूु० 
४८८-४९३ ॥ 


छर्‌ तात्रिक बौद्ध साधना श्रोर साहित्य 


मीमासा फर, जैसा पहले कह्दा जा चुका दै, विद्वानों ने यह निष्कर्प निकाला 
है कि योगाचार मत पतजलिप्रणीत योगस्‌त्रों का बौद्धलूप है। सर चाल्सं 
इलियट ने दिंदूधम और बौद्धघ्मं फी तुलना करते हुए अनेक प्रमाणों के 
श्राघार पर यह सिद्ध फरने का प्रयत्न किया है कि महायानीय सिद्धार्तों और 
भीमद्भगवद्गीता के रिद्धातों में पर्यात समानता है। उस समय भक्ति- 
भावना, भक्तिप्रपूरित श्राचार और वेयक्तिक तथा अपेक्षाकृत श्रधिक फदण 
उपास्यदेव की श्रावश्यकता फा श्रनुभव प्राय; सत्र किया जा रहा या। 
ये बातें गीता और महायानसूत्रों में समान रूप से पाई जाती दे । ग्रहस्थाश्रम 
फी महा का गायन भी दोनों में मिलता है । इसी प्रकार की समानताश्रो का 
विचार फर कुछ विद्वानों ने महायान फा मूल खोत गीता फो ही मानने फा 
साहस किया है। तारानाथ का फथन इस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है।*" 
महायानी साहित्य के विवेचन के प्रसग में यह स्पष्टटया फह्टा जा चुका है कि 
तत्कालीन महायानी साहित्य अथवा उूत्नों पर पौराणिक साहित्य और 
हिंदू तत्रसाघना का पर्याप्त प्रभाव है। 


उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि महायान के ऊपर हिंदू साहित्य, धर्म, 
दर्शन, साधना का पर्यास प्रभाव पड़ा था, इसीलिये उसे हिंदू बोद्धधर्म कहा 
जाता है। उपरोक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि योगाचार मत ने इस 
प्रभाव फो श्रधिक स्वच्छुदता से स्वीकार किया है। यह मत पदार्थों की चरम 
स्थिति आलय विज्ञान में मानता है। यह महायानियों का सर्वाश्रयी 
श्रात्मा है ५१ यह विश्वात्मक न होकर व्यक्तिगत है। इसी फो चिच के 
नाम से भी अमिहित किया जाता है जैसा बताया जा चुका है, इस मत के 





४०. हिंदूहज्म ऐँड बुद्धिज्म-ए हिस्टारिकत्ष स्केच, सर चादस इलियट, वा० 
१, इट्ोडक्शन छ० ३६० तथा बौद्ध दशन, बल्देव उपाध्याय, ४० ४९३- 
3०प८ 


५१, आ० म० छु०, सुजुकि, पृ० ६६--“आल कांजर्विण सोल”? | 


सहायान दशन छरे 


अनुसार तीन प्रकार के सत्य हँ--परिफल्पित, परतन्न ओर परिनिष्पन्न । 
इनमें से प्रथम दो तो नागाजुन के साइतिक सत्य या सामान्य या सासारिक 
सत्य के अतर्गत आ जाते हैं और परिनिष्पन्न सस्य दी परसाय सत्य है। इस 
विश्व की सत्यता सापेक्ष है। वह हमारे विचारों का वाह्म प्रकाशन हे । 
विश्व और चित्त के परस्पर सबंध तथा चित्तप्रकृति का ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है । 
मनोविज्ञान श्रज्ञानी है, वह आलयविनान और ससार के सर्वंधो फो नहीं 
जानता। वह क्लेशो से युक्त रहता है। प्राणी फा उद्देश्य है--प्रज्ञा की 
उपलब्धि करना, णागततिक पदार्थां या धर्मों फा स्वभाव जानना । यही 
विज्ञानमात्र के सत्य फी उपलब्धि है। यही धर्मकाय की एकात्मता है। 
वोधिसत्त्व दस भूमियों फो पार फरता हुआ श्रंत में इसी एफात्मता फी प्रासि 
करता है। इसी प्रफार अ्नानायथ फा ज्ञान मी है। भाव, श्रभाव, सत्‌, असत्‌ , 
ससारनिर्बाण, आत्म अनात्म--ये सभी नानायथ हैं | ब्रोधितत््व इन सबसे 
परे होता है। वह इनसे परे परमतत्व फा, परमज्ञान फा साक्षात्कार फरता है। 
वह दोनों फो समान दृष्टि से देखता है। एफ में दूसरे का दर्शन फरता है। 
इस प्रकार वह परम तत्व तथता की उपलब्धि फरता है। 


चुद्ध की अलोफिफता पर आ्राधारित महायानियों फा न्रिफाय सिद्धात है । 
परम तत्व बुद्ध प्पने तीन फाय तीन भिन्न भिन्न कार्यो से फरते ह--निर्माण- 
फाय, संभोगकाय तथा घर्मकाय। म० पं० गोपीनाथ फविराज फी दृए में 
इन त्तीनो की तुलना क्रमशः अवतार, ईश्वर और निर्गुण ब्रह्म से फरने फी 
अपेक्षा तंत्र! के ईश्वर सदाशिव ओर शिव से फरनी चाहिए [५* शाक्यमुनि 
गोतमलुद्ध निर्माएकाय ही थे, जिन्होंने परोपफार साधन के लिये श्रवतार 
लिया या। सभोगफाय घोधिसरत्ों फा सृक्ष्म शरीर दै किसके द्वारा धर्म का 
उपदेश दिया जाता है। यह प्रत्यंत भास्वर शरीर है। खख्कूट पर्वत पर 


७२, योद्ध दर्शन, पं० घलदेव उपाध्याय, फ़ोरवर्दे--स० पं० गोपीनाथ कविराज, 
पघु० <-९ | 


७४ तान्रिफ बौद्ध साधना श्रौर साहित्य 


समोगफाय ही उत्नन्न होफर धर्मोपदेश फरता है। घर्मकाय बुझ का परमार्थ- 
भूत वास्तविक शरीर है। यह काय श्रनिवंचनीय है। घर्मकाय मदययानिर्यों 
की परमतत्व की भावात्मक फल्पना है। यह घमंकाय ही तथता है। इसे ही 
घरंघातु तथा तथागतगर्भ भी फह्या जाता है। 


सत्ात्मक दृष्टि से भूततथता या तथता महद्दायानियों का परमार्थ सत्य या 
परिनिष्पन्न सत्य है। नविश्व ग्रोर विचार भिन्न मिन्न नही हैं। इन दोनों फी 
सचात्मक एकात्मता फा तथाभाव ही त्थता है | तथता परमतत्व फी सचात्मक 
कल्पना है। यह तत्व अनिवंचनीय है। शून्यता परमतत्व फा अमावा- 
त्मक या ऋणात्मक पक्तु है। इसकी व्याख्या घ्ृद्ददारण्यक की '"नेति नेति” 
पद्धति से ही फी जा सकती है । बोघिसत्त्व विमलकीर्ति फी तरह “परम शात' 
रहफर ही इसकी व्याख्या सभव है ।१३ वह भूततथता जत्र जन्ममरण के 
विश्व में प्रकाशित होती है तो उसे “सापेक्ष तथता” फहते हैं ।५४ 


इस परमज्ञान फी उपलब्धि में सबसे बड़ी बाधा अ्रविद्या है। भूततथता 
तथा सापेक्ष तथता ( निर्वाण तथा ससार या परमाथ सत्य और साहतिक 
सत्य ) के सबर्धों का ज्ञान सपत्न न होने देनेवाली श्रविद्या के कारण ४ या ६ 
मदहाभूत, ५ स्कघ, ६ या ८ विद्यान ( इद्रियाँ ), द्वादश निदान हैं। ये नाम 
आर रूप श्रविद्या हैं । इस श्रविद्या का मूल माया या भ्रम है। यही मायाबाद 
महायान के श्रद्वेतवाद की मूलभित्ति है जिसके आधार पर शकराचार्य फो 
प्रच्छुन्न बौद्ध कहा जाता है। प्रब॒ुद्ध चोद्ध को सभी पदार्थों या धर्मों में शुद्ध 
तथता का दशन द्वोता है। उसके लिये ससार और निर्वाण, सत्‌ ओर श्रसत्‌ 
में फोई मेद नहीं रहता । इस तथता में विषय श्र विषयी, शान ओर शाता, 
प्रमेष और प्रमाता लीन हो जाते है | प्रज्ञा या बोधि उस आध्यात्मिक शक्ति 


५३, आ० स० घु०---सुजुक्ि, ए० १०२, १०७-१०७, “थटडरल साइलेंस” | 
4४ वही, पृ० १०९-११३, “सचनेस एंड कडीशड सचनेस”? | 


सहायान दर्शन छ्प्‌ 


फा नाम है जो पूर्णज्ञान प्राप्त कराती है ।५ इसी परमतल भूततथता को 
घम, वोधि, निर्वाण, प्रशा, घर्मफाय, बोधिचिच , शून्यता, कुशलम्‌ , परमाथ, 
मध्यममा्ग, भूतकोटि, तथागतगर्भ आदि नामों से भी फमी फमी मिन्न मिन्न 
इृष्टियों से विचार फरते हुए अभिहित किया जाता है (४६ 


फर्मसिद्धात के विषय में महायानियो का फद्दना है कि फोई भी कुशल 
या अ्रकुशल फर्म बतुल्ले फी तरह नष्ट नहीं हो जाता | बीन रूप में स्थित होने 
के बाद जब समय झाता है, तव वही फर्म निश्चित और पूर्ण रूप से अ्रकुरित 
होता है। जैसे मलीभॉति रखा हुआ गेहूँ का चीज हजारों वर्ष बाद भी अपनी 
अंकुरित होने फी शक्ति नहीं खोता श्रौर उचित रूप से बोए जाने पर अ्रक्रु- 
रित होता है, उसी प्रकार कम भी | द्वादश निदान इसी कुशल अ्रकुशल 
के सिद्धात पर आधारित हं। मनुष्य स्वयं अपने ही कुशल कर्मो के चल पर 
प्रशाप्राप्ति करता है| कुशल कर्मा का श्रक्षय मंडार ही बौद्ध फो पुण्यस्फध 
चनाता है। इस पुण्यस्कपत्व की प्राप्ति पचपारमिताओं के श्रभ्यास तथा 
कुशल फर्मसंपादन से होती है। फलत्त. प्रशाप्राप्ति भी समव है। ये कुशल 
कर्म श्रोर पचपारमिताएँ महायान के श्राचारशासत्र के मूल स्तंभ हैं। पुरय- 
संभार, कुशल-फरम-संपादन, अ्विद्या प्रणाश, पंचपारमितासाघन साधक फो 
अमरता प्राप्त फराते है (५० 


धार्मिक दृष्टि से महायान ने किसी परमतत्व के लिये ईब्वर या किसी 
अन्य समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसकी घार्मिफ उपासना 





प५, वही, पू० ११७-१२० । 
७६, वही, पए० १२४५ ओर झआगे । 
४७, वही, पृ० १८३-२१४ | 


२७६ तात्रिक बौद्ध साधना ओर साहित्य 


का लक्ष्य ध्मफाय बुद्ध या वैरोचन घमकाय बुद्ध तथा श्रमिताम बुद्ध या 
श्रमितायुस बुद्ध हैं। अतिम दो नाम चीन और जापान के सुखावठी समप्रदार्यों 
के अनुयागियों द्वारा बहुधा प्रयुक्त किए जाते हैं। घर्मकाय वास्तव में शुद्ध 
धामिक और उपासनात्मक तत्व है। वह साधक फी श्राध्यात्मिक, घार्मिक 
चेंतना फा विषय है। इसका सबंध मानव के जीवन से है। मानव इस 
घमफाय से अपने वोधि फी पूर्ण अ्रभिन्नता स्थापित करता है। यह घर्मकाय 
फरुणावतार है। बोघिसत्व इसी धमकफाय की साधना करता है । बोधिसत्त्व 
भी प्रश्ञा ओर करुणा फा अवतार होता है | शाक्य मुनि भी बुद्धत्व प्राप्त फरने 
के पूव बोधिसत्त ही थे। हम सभी बोधिसत्त्व हैं। हम लोग प्रसुप्त बुद्ध हैं । 
श्रप्रबुद्ध बोद्ध अपने में बुद्धतत्व का प्रत्यभिज्ञान नहीं फर पाता । बोधिसत्त्व 
महाकरुणाचिच होता है | बोधि घर्मकाय फी श्रभिव्यक्ति है। इस बोधि या 
ज्ञान के सारसत्व फो ग्रहण करनेवाला साधक बोधिसच््च कहलाता हे। 
चोधिचित्त तत्वत प्रजा और फरुणा है। फरुणा चित्त का सारतत्व है। 
चोधिचित परमोच्च तत्व है। यह करुणा ही चिच को प्रज्ञा या बोधि तक 
पहुँचाती है। श्रत, इसी करुणा फो उपाय नाम से भी श्रमिहित किया जाता 
है । बुद्ध फरणावतार हैं श्रत, उनका अपर पर्याय उपाय है । 


यह बोधिचित सभी व्यक्तियों के द्वृदय में श्रप्रबुद्ध रूप में रहता है। 
फेवल बुद्धों में यह पूर्ण प्रबुद्ध शोर क्रियाशील रूप में रहता है। शअ्रतः 
प्राणी की इस श्रप्रबुद्ध चिच्च का प्रबोधन करना चाहिए। इसी को बोधि- 
चिचोत्याद कहते हैं । यह उत्पादकाय बुद्धों के विषय में तथा प्राणियों फी 
शोचनीय दशा के विषय में सतत चिंतन करने से तथा तथागत द्वारा प्राप्त 
किए गए गुशो के लिये प्रयक्शील रहने से सपतन्न होता है। वोधिसत्त्व 
फी जिन दस भूमियों फी परिगणना फी जाती है, वे वास्तव में बोघिचिचो- 
स्राद को ही भूमियाँ या क्रमागत उन्नतिशील दशाएँ हैं। ये भूमियाँ प्रमुदिता, 


महायान द्शन ७७ 


विमला, प्रभाफरी, श्रर्चिस्मती, सुदुर्जया, श्रमिमुखी, दूरंगमा, अचला, 
साघुमती और घममेघा फही जाती हैं | १4 


महायान में निर्वाण को श्रभावात्मक श्रर्थ में नहीं स्वीकार किया गया | 
बस्तुतः निर्वाण पचस्कर्धो फा प्रणाश है। दूसरे शर्व्दों में निर्वाणप्रवेश, 
भौतिफ अ्रस्तिव्व और वासनाओं या क्लेशों के प्रणाश के समान है। हीन- 
यान में कक्‍लेशावरण के हट जाने फो, जो अ्रष्टागिक मार्ग के श्रनुसरण से 
संभव है, निर्वाण फद्दा गया है। किंतु महायान मत में क्‍लेशावरण 
और जेयावरण दोनों का प्रह्मण, निर्वाण माना गया है ।"* इसीलिये 
परमतत्व तथता, घरमंफाय आदि के परमज्ञान ( प्रश्ञापारमिता ) फी प्राप्ति ही, 
उनकी दृष्टि में निर्वाण है। महायानियों ने ससार और निर्वाण फो भिन्न नहीं 
माना है श्रौर समवत* उसका कारण यह है कि वे संसार ( जन्ममृत्युवक्त ) 
झोर उसके पदार्थों के परम स्वभग्व के जान फो ही परमशान मानते हैं जिसके 
बिना शेयावरण नहीं हटता। श्रष्टागिक भाग केवल नेतिक श्राचारों फा 
मार्ग है। श्रत महायानियों ने झृल्यताशान, प्रश्मापारसितोपलब्धि, बुद्धत्व 
प्राप्ति फो समन्वित फर क्लेशावरण, शेयावरण रहित निर्वाण फी फल्पना फी । 
यह निर्वाण जीवन में ही प्राप्त होता है। श्रर्यात्‌ यह जीवन्पुक्ति है। इसे 
नित्य सुख, आत्मन्‌ , शुचि आदि भी कहा जाता है। निर्वाण भाव अमाव, 
सस्कृत श्रसस्कृत, विषय विपयी, शज्ञेय ज्ञाता सभी से परे हैं। घम- 
. फाय के समान मानने के कारण उसे सर्वथा अनिवंचनीय कहा गया है ४० 


५८, वही, ए० २१९-२२४, २४७-२३६, २८२-२८३, २९०-२६३, २९४- 
३०७, ३११-३२६। 
७५९, बौद्ध दशन, पं० चलदेव उपाध्याय, ए० १८०-१८२ | 


६०, झा० स० बु५--सुछ्कि, ए० ३३२-३५३; विद्वानों द्वारा उदधत किये 
गये निर्चाण सबंधी उद्धरण हें-- 


प्ज्प तात्रिफ बौद्ध साधना थश्रौर साहित्य 


बुद्ध ने सन्यासमार्ग और भोगमार्ग दोनों की अ्रतियों का विरोध किया 
था। नागाजुन ने माध्यमिकशास्त्र में मध्यममा्ग का प्रतिपादन किया। 
निर्वाण प्राप्त फरने के लिये शझनन्‍्यता श्रौर फरुणा, श्रातरिकफ और वाह्म, 
व्यक्तिगत और ससारगत व्यवह्वारों ओर सर्त्यों का समन्वय करना आवश्यक 
है। हीनयानी केवल व्यक्तिगत शोधन श्र श्रहंत पद फी प्राप्ति का 
इच्छुक होता है फिंठु महायानी साधक फरुणा की सहायता से श्रलोकिक 
श्र लौकिक दो्ों फो साधता है| करुणा श्रोर प्रज्ञा दोनों एक दूसरे के 
बिना निर्थक, जढ़ श्रौर निष्फल है| यही महायानियों का साधनागत श्रोर 
दर्शनगत पग्वधन्याय है। श्रादर्श प्राणी बुद्ध में दोनों का श्रोदर्श समन्वय 
श्रौर परिपाक है। निर्वाण प्रासि के लिये सबसे पहले करुणा प्रतार श्रावश्यक 
है, क्‍योंकि वह प्राणियों को दुःख से मुक्त करती है तथा साधक में बोधि 
उसन्न करती है (१९ इस उद्देश्यसिद्धि के लिये बुद्धमक्ति, अनेक देवताश्रों 
ओर देवियों की कल्पना, उपासना, मत्र धारणी, पूजा, आदि का विधान 
किया गया, जिसका सक्तिस सकेत पहले ही किया जा चुफा है। 
पहले यह भी कहा जा चुका है कि मद्दाथान फी दो दाशंनिफ विचार- 
घाराश्ं में से योगाचार मत फा विशेष प्रचार, प्रसार परवर्ती महायानी 


“अग्नहीणं असप्राप्त अनुच्छिन्न अशारवतम ) 

अनिरुद्धं अनुत्पन्न एवं निर्वाण उच्यते ॥??--(माध्यमिक शास्त्र) 

“अचेद्‌ अमावो भावरच निर्वार्ण उसय कथ । 

असस्कृत च निर्वाण भावाभावी च सस्कृतम्‌ ॥? ४ 

“तस्मानन भावो नाभावों निर्वाणमिति युज्यते । 

ससारस्य च निर्वाणात्‌ किंचिदस्ति विशेषणम्‌ ||?? 

+ज निर्वाणस्य ससाराव्‌ किंचिदस्ति विशेषणमस्‌ ॥?? 

४'निवोणस्य लव या कोटि कोटि! संसारस्य व ! 

विद्यादानन्तरं किंचित्‌ सुसुक्षणम्‌ वि्वते ॥?--(माध्यमिक शास्त्र) 
59, वही, सुजुकि, ४० ३५८-३६४ । 





अद्यायान दशन छह 


रूपातसों में छुआ । इसमें भी फोई संदेह नहीं फि साध्यमिफ मत फो तुलना में 
योगाचार मत अधिक श्रर्वाचीन है | इसीलिये योगाचार मत ने माध्यमिक 
मत फा पर्यालोचन फर चित तत्व फो सत्य साना और दर्शन तथा साधना 
दोनों क्षेत्रों मे उठफो शताब्दिर्यों के लिये प्रतिष्ठित फर दिया | उपरोक्त 
कारणों से परवर्ती रहस्य साघना और दशन के लिये योगाचार मत फा कुछ 
विशेष परिचय भी दिया जाना आवश्यक है। योगाचार नामकरण तथा 
पातजल योगयज्ञों से उसके सबंध फा निर्णय यद्यपि सर्वाधिक जटिल प्रश्न है, 
ओर संभवत तब तक जटिल वना रहेगा जत्र तक “योगाचारभूमिशास्त्र! का 
संपूर्ण सल्कृत रूप उद्धृत नहीं हो जाता, किंतु फिर भी “लंकावतार सूत्र! 
जैसे गंथ बौद्ध योग तथा योगाचार की श्रन्य साघनात्मक विशेषताओं के 
लिए प्राप्य हैं। इस ग्रंथ फी गणना प्रामाणिक महायान सूत्रों में की 
जाती है। 


दाशंनिफ दृष्टि से जो कुछ भी फहा गया है, उसके आधार पर यह फट्ा 
जा सफता है कि चौद्ध साघक का अनुभव अपनी पूर्णता या परमावस्या को 
तब प्रास करता है जब वह संसार के सभी धर्मों या पदार्थों में उनकी 
निःस्वमावता या परतंत्रता फा दर्शन फरने लगता है। यही प्रज्ञा है। हमारा 
इद्वियप्रत्यक्ष इसके सवंथा विपरीत होता है। श्रपनी वासना के फारण ही 
मन में विकल्प उठते हैं और ग्रहंफार फी सष्टि होतो दे। प्रवुद्ध चित्त में 
चासना फो श्राश्य नहीं मिलता, फलतः न वहों विकल्प होते हैं न अहंकार | 
इन्हीं के फारण मनुष्य सुख दुशख के अनेक भमेलों फो झेलता है। तृष्णा 
श्र इच्छा, राग प्रादि मनुष्य के चिचध फो अघा बना देते है, इसीलिये 
उसमें ग्रह प्र विफल्यों की दृष्टि होती है जिसके परिणामस्वरूय सुख दुख 
उततन्न होते है। तालय यह कि ये विफल्प, श्रहंंफार वासना, आदि चित्त से 
ही उलत्न होते हैं। किंतु ये सभी अप्रचुद चिस फी सष्टियाँ है । पदार्थों फी 
नि स्वमावता फा दर्शन फरने से चित प्रकाशित होता है। अतः चित्त सत्य 


घर तान्रिफ बोद्ध साधना श्रोर साहित्य 


के लिये प्रयक्षशील होना चाहिए | बिना इस णागरण या उत्पाद के आध्या- 
त्मिक थोग में प्रगति श्रसमव है | श्रत समी महायान सूत्र बोधिचिचोत्याद 
फो प्रथम महत्व देते हैं। इस उत्पाद के हो जाने पर फभी एक समय ऐसा 
अवश्य आएगा जब्न श्रततः बोधि फी प्राप्ति होगी । किंठु लकावतार इस 
प्रतीक्षा फी श्रपेत्ञा वाधियत्त का शीघ्र ही उस सत्य के साक्षात्कार के लिये 
अआवाहन करता है। उसकी दृष्टि में इस प्रकार का क्रमागत विफास 
श्रनावश्यक है । इस ग्रथ में दूसरी नवीन बात यह है फि इसमें बुद्ध, 
महामति फो सम्नोधि का नहीं प्रत्यात्मगोचर का उपदेश करते हैं। जिस 
व्यक्ति ने प्रत्यात्मज्ञान प्राप्त कर लिया है वह बुद्ध है। यह प्रत्यात्मश्ञान बोधि 
न होफर एक प्रकार का श्रनुभव या गोचर है |६% 


लकावतार के मोचर या गतिगोचर का अथ ससार श्रौर जीवन के प्रति 
विशेष प्रकार फी दति फी उत्पत्ति और विफास से रुबद्ध' है। यह फेवल 
विचारात्मक या दाशनिक नहीं है। इस प्रकार फी बृचि चित्त की क्रियाश्रो 
के निश्चित मोढ़ से प्राप्ति होती है। सवोधि, पराच्ृत्चि या विराग का 
ज्ञानात्मक पक्त है, निसका अनुभव साधक फरता है। इस प्रकार फा संबोधि 
तो ह्दीनयान श्रोर महायान दोर्नों में मिलता है किंतु लकावतार सूत्र इस 
प्रकार के सत्य-दर्शन फो बौद्ध जीवन फा ध्येय न मानफर सतत ऐसे 
श्रनु भव से पूर्ण जीवन फो उद्देश्य मानता है। दूसरे शब्दों में वह दर्शन की 
अपेक्षा आचार फो अधिक महत्व देता है। ये दर्शन ओर आचार दोर्नों 
एक दूसरे फे पूरक हैं। इठ प्रकार लकावतारसूत्र गोचर, ग्रतिगोचर, 
प्रत्यात्मगोचर या श्रात्मसाक्षात्कार, स्वसवेदन श्रथवा स्वसिद्धात या सतत 
सत्यानुभव पर सबसे श्रधिक णोर देता है ।*६ 





६७, चही, ए० १०२३-१०४ । 
4६, वही, पु० १०७५। 


मसहायान दर्शन प्र 


इस प्रकार का स्वसंवेदन प्रत्येक प्राणी के दछृदय में तथागत गर्म की 
उपस्थिति से सभव होता है। तथागतत्व का वीज जिसमें रहता है उसी फो 
तथागत गर्भ कहते हैं निससे पूर्ण प्रचुर प्राणी का विकास होता है। यह 
साधारणतया विकर्ल्यों या परिकल्पो श्रोर श्रमिनिवेशों से आइत या फचुफित 
रहता है। श्रर्थात्‌ गर्म मूलतः शुद्ध और निमल है। साधक को चाहिए 
कि बह इसे सदैव नैसर्मिक श्रवस्था में तथा विकल्पों, वासनाश्रों तथा अ्रहकार 
आदि से स्वतंत्र रखे | यह मिट्टी के आवरण में छिपा हुआ अमूल्य हीरा 
है। अनाजूत फर देने पर इसके प्रकाश में सभी पदार्थ अपने स्वाभाविक रूप 
में दिखाई पड़ने लगते हैं । इस प्रफार प्राप्त फी हुई अ्रवध्या ही आत्म- 
साक्षात्कार या प्रत्यात्मगति फी श्रवस्था है। यह गर्म विचार-वितफ और 
सिद्धियो से पूर्शृतया परे है। इसीको दशभूसिक ग्रथ, तथा लकावतार भी; 
अविकल्पश्ञान या निर्विकल्पज्ञान फहते हैं ।६९० इसीमें तथताज्ञान फी प्रासि 
दोती है, उसफा सतत अनुभव होता है । जो लोग संसक्त है, वे इस तत्व 
फो नहीं समभते | यह तत्व वाणी श्रौर विश्लेषण से स्व॑था परे है। उस 
परम क्षण की व्याख्या के लिये 'तथा? शब्द ही किसी प्रकार समर्थ हो सकता 
है। इसीलिए ऐसे तत्व के लिए. तयता शब्द का प्रयोग किया जाता है। 
फिंतु यह फथन मी फिसी हृदतक परिकल्यित ही है |६८ 


तालये यह कि इस चित के आवरण के मूल कारण हैं वासना, श्रहंफार 
और विकल्प । अ्रहकार का श्र्थ है प्रत्येक पदार्थ फो सस्वमाव रूप में 
अहरण करना तथा इन्हीं के कारण चित्त में वासना, इच्छा, तृष्णा झआादि फो 
स्थान देना । इस अ्रहंकार को ही लकावतार प्रमेदनयलक्षण या विपय 


जज. 


६७. पातंजल योग सूत्र की निर्विकरप समाधि से तुलनीय । 
६<. स्टढ्ीज इन दि लंकावतार सूत्र, सुजुकि, पु० १०७-१०७ | 


प्र तात्रिक बोद्ध साधना और साहित्य 


परिच्छेदलक्षण नाम से अ्रभिद्दित फरता है ।** शेवों के फचुक और पाश 
का विचार भो तुलना के लिए, इस प्रसंग में किया जा सकता है। 


सामान्य दृष्टि से देखने पर यह ससार माया है कितु प्रशाचक्षु से देखने 
पर यह ससार सत्य है। श्रत ताकिक दृष्टि से माया ससार के पदार्थों में 
निहित रहनेवाला गुण नहीं है। माया फा सबघ द्रष्टा या प्रमाता से है। 
भाया फो सपतार से सन्नद्ध मान लेने पर चित्त विकल्पों से परिचालित होगा। 
ये सभी फथन यह स्पष्ट करते ई कि निर्वाण की प्राप्ति तथता के स्थान दर्शन 
या यथाभूताथ स्थान दशन से होती दै। यही एक स्थान है जहाँ विकल्प 
का प्रवेश नहीं है। निर्वाण निर्निमित्त हे। न वह शआआाता है न जाता है। 
यथाभूतदशन या सभी पदार्था के स्वमाव का दर्शन फरना या सभी पदार्थों 
फी शूत्यता का दशन करना ही निर्वाण है क्योंकि सभी पदार्थों फी निस्वभा- 
बता ही उनका स्वभाव है। दस दशन में चिच यह अ्रनुभव करता है कि 
समी पदाथ अनुत्याद हैं, अ्रपनी फार्य-कारण »*£ खला में उस श्रनत 
त्रतीत काल तक बेचे हैँ कि उनके कारण फा पता नहीं चलता । उनका यह 
सत्य चतुष्फोटिविनिमुक्त है, विकल्पों से परे है | 


इस प्रफार लकावतार सूतन्न के उपदेश प्रन्य सूत्र ग्रथों से भिन्न हैं। 
इसके अनुसार साधक को चाहिए कि वह ससार में रहते हुए ही श्रपने 
चित में ससार के पदार्थों की निस्‍्वभावता का श्रथवा तथता का अनुभव 
फरे । ऐसे साधक की दृष्टि में यह ससार चित्त की छाया मात्र है। प्रबुद्ध 
योगाचारी प्रशाचक्षु से इस ससार फो सवथा मिथ्या नहीं मानता। अश्रप्रबुद्ध 
व्यक्ति अ्पने अ्रप्रकाशित चिच या कचुकित या श्राइत चिच द्वारा ससार के 
ऊपर मिथ्यात्व आरोपित फरता है। श्रर्थात्‌ मिथ्यात्व का फोई श्रस्तित्व 





६५९ वह्दी; पु० ११०-३११। 
७० चही, पु० ५१४-११५, १२२-१ २८ । 


महायान दर्शन प्ब 


नहीं है। इस प्रकार के सत्य का सतत चित्त में अनुभव फरना ही प्रत्यात्म- 
जान या प्रत्यात्मगति या खधिद्धात है। लकाबतार यह मानता है कि 
प्रत्येक प्राणी के चिच में तथागतगर्भ का सिचास है। प्रावरणों का प्रणाश 
कर, श्राचार की सद्यायता से सावक इसी का तथागत्त या चुद्ध के रूप में 
प्रकाशन फरता है। इसके श्राधार पर यह भी कहा जा सकता है कि साधक 
फो इस साधना फी यात्रा में जिस बुद्धत्व की प्राति होती हैं, वही योगा- 
चारियों का चरम और श्रतिम प्राप्तव्य है। लकावतार के इन विचारों से 
यह पता चलता है कि वह जीवन्मुक्ति को मानता दै। इस जीवन्मुक्ति की 
अ्रवस्थ' में साधक में अनेक अलोकिक सिद्धियों, ऋद्धियों, शक्तियोँ का 
अभ्युदय होता है। किंतु इन सत्चका उपयोग वह ससार के दु-खी प्राणियों 
के उद्धार के लिये, करुणा-प्रचार के लिये द्वी करता है। इस आध्यात्मिक 
योग फी यात्रा में पूववर्शित बोद्ध योग का विक्रास दिखाई देता है। 
लफावतार के इन उपदेशों से उसकी यह ब्त्ति स्ष्ठ हो जाती है कि वह 
शीघ्रातिशीघ्र बुदल श्रोर निर्वाण प्रात कराने के लिये प्रयत्र्शाल है। 
पारमिता मत पचपारमसिताश्रो के अमभ्याथख के चाद यह सभावना करता है कि 
एक न एफ समय ऐसा अवबरस्य प्राएगा कि साथक को प्रज्ञा फी प्राप्ति होगी 
श्रौर वह चुद्धत्व प्राप्त करेगा । किंतु लकावतार उपरोक्त श्याचार फी सहा- 
यता से इसी जीवन में बुद्धत्व प्राप्ति की संभावना करतप है। चित्त तत्व फी 
प्रतिष्ठा, माया फा प्रमाता से सचध, चिच के आवरणों का विचार, चित्त की 
निर्विकल्य श्रवस्था, बुद्ध का लका में शेष रावण को उपदेश देना, श्रतः--- 
साक्तात्कार फी महत्ता--ये सभी चातें ये संकेत करती है. कि लकावततार द्वारा 
प्रवर्तित रहस्यमय साधनापद्धति का तात्रिक शेंव साधना के सम्थ विचार 
करना चाहिए झौर जिससे झ्लौपनिपदिक योग, पातजल योग और वीद्धयोग 
के परस्पर श्ादान प्रदान के स्रमून्य तथ्य उद्याटित होगे। 


है तात्रिक महायान धर्म 


बुद्धभक्ति, बुदकृपा, अनेक स्वर्गों, देवताओं, देवियों की कल्पना फी 
श्रोर पूर्व परिच्छेद में सकेत किया जा चुका है। ये ही तत्व मर्नरों, धारणियों 
श्रादि, फो उत्पन्न करने के उत्तरदायी हैं। श्रद्दयवज्जसग्रह्न में सणद्वीत 
“धतल्रब्ावली? में महायान फो दो भागों में बॉँटा गया है--पारसितानय 
आर मत्रनय | मत्रनय या मत्रयान सामान्य व्यक्तियों के लिये श्रत्यधिक 
कठिन और गभीर है। इसे उपरोक्त श्र थ में केवल उन्नत लोगों के लिये 
उपयुक्त बताया गया है ।* इसी मंत्रनय से परवर्ती सप्रदाय विकसित हुए-- 
वज़््यान, फालचक्रयान, सहजयान | 


तात्रिक महायान घमं, दशन ओर साधना का श्राद्य श्राचाय फौन था, 
इस विषय में बहुत विवाद है। जो लोग श्रसग फो तत्रयान के प्रारभिक 
चरण का पुरस्कर्ता मानते हैं, उनके श्रतुसार महायान सूत्नालकार में प्रयुक्त 
५रावृत्ति! शब्द यौन-योगिफ साधना फी ओर सकेत करता है। श्रसग का 
सूत्नालकार, साधना की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रथ है। इस ग्रय में 





१--अइ्यचज़सग्रह--स ० डा० विनयतोप मद्यचार्य, ग्रा० ओ० सखि०, पु० 

१४, तथा ए० २१ । 
'महायान च द्विविध पारमितानयों मन्त्रनयर्चेति |! पू० १४ [ 
'सन्त्रनयस्तु अस्माह्वि(थ )रिदातिगम्मीरस्वाद्‌_ गम्भीरनयाधिमुक्तिक-- 
पुरुष विषयत्वाव्‌ चतुमुंद्रादिसाधनप्रकाशनविस्तरत्वाच्च न व्याक्रियते । 
तथा च-- 

एकार्थस्वेडप्यसमोद्दात्‌ बहूपायाददुष्करात्‌ । 

तोक्ष्णेन्द्रियाधिकाराच्च मन्नशास्त्र विशिष्यते ॥---पृ० २१ । 


तात्रिफ मधायान घ्म ८७ 


स्पष्टटया यह कहा गया है फि मनोद्डति के भेद से विभिन्न प्रकार के विभुर्ल्तों 
फी प्राप्ति होती है। पराइत्ति वे क्रियाएँ हैँ जिनसे बौद्ध विभक्त फी प्राप्ति 
होती है। ये क्रियाएँ भी कई प्रकार फी हें--पर्चेट्रियपराइत्ति, सानसपराइूत्ति 
सार्थोद्म्ह परादृचि, विकल्य पराइृत्ति, प्रतिध्ठापराइत्ति, मेथुन पराज्चि | 
इस पराद्धत्ति शब्द के अर्य पर अत्यधिक विवाद है| 


पध्रो० एस० सिल्वों लेवी ने 'मेथुनस्य पराइत्तो? का अनुवाद 'रिवोल्यूशन) 
या केंद्र के चतुर्दिक भ्रमण” या परिवर्तन किया है। उन्होने स्पष्ट: इसका 
सवध बुद्धों श्रौर बोधिसत्त्वों के साधनात्मक और रहस्वमय युग्मों से जोड 
दिया है निनका तांतिक मत में श्रत्यधिक महत्व है। यदि इस श्रथ को 
स्वीकार कर लिया जाय तो यह मानना होगा कि भहायान चोद्ध धर्म में 
असंगकाल ( चतुर्थ-पंचस इंस्वी शताब्दी ) में ही तात्रिक विचारों का प्रवेश 
हो गया था ।* एक दूसरा और मिन्‍न श्र्थ डा० विंटरनित्स ने उपस्थित 
फर लेवी के श्रथं फा खडन फिया है। उनकी दृष्टि में परावृत्ति का अर्थ 
“विराग फरना या फिनारे करना या हटाना? है। उन्होने संबद्ध श्लोकों 
का अनुवाद कर यह स्पष्ट करने का वत्न किया है कि मेथुन से विरति फरने 
से, इसने से परम विभुत्व की प्राप्ति बेसे ही हो सकती है जैसे बुद्ध के सौख्य 
विहारो के मोग से अयवा दारा के ऊरर छुद्ध इश्वरित से )? लकावताए-- 
सूत्र का परिचय देते समय यह चताया यया है कि श्री चुजुकि ने परादइत्ति 
का 'ग्र्थ विराग, आत्मा फी प्राकस्मिक जाझति या उतल्ाद! किया है। 
उुजुक्ि के अर्थ की ओर सकेत कर विंगरनित्स ने ससार और सत्य संबंधी 


२. दासलेशन आफ दि सून्रालंकार--सिल्वाँ लेवी, ए० ८१, स्टडीज इन दि 
ततन्नज, भाग $, डा० अ्रदोधचद्र बागची, पु० <७। 

३, इईं० हिं० क्‍्वा०, सा्चे, १९३३, प० ८, नोट्स 'प्रान दि गुल्यसमाज 
एंड दि एज आफ दि तंत्रज-ले० डा० विंटरनित्स । 


प््प तात्रिक बोद्ध साधना और साहित्य 


सामान्य विचारणा से अलग रहने! का अ्रथ उपस्थित फिया है| यह पराइुत्ति 
उनकी दृष्टि में मानसिक द्ृत्तियों फा पूर्ण परिवतन है । उसी आवार पर 
पसेथुनश्य पराइचौ? का अथ उन्होंने सेथुन से विरति या विरोध ग्रहण 
किया है ।* 


डा० प्रबोधचद्र बागची ने अपना भिन्न श्र्थ उपस्थित किया है। इस 
शब्द फी व्याख्या के लिये क्षत्तिः झोर “आब्वचिः दो शब्दों पर ध्यान जाना 
श्रावश्यक है। 'बृति? से मन की श्रग्नाभिमुख आवर्तन क्रिया की ओर सकेत 
होता है जन्न कि “परावुत्ति! शब्द के रा! श्रश से पीछे का श्रोर की 
आावर्तन क्रिया की श्रोर सफेत द्वोता है। श्रर्थात्‌ 'परावुत्ति' का शाब्दिक 
अथ है-किसी विरुद्ध बिंदु की ओर मानस-व्यापार को पलथयना। 
इस प्रकार डा० विट्रनित्स का अर्थ परावृत्ति! से शब्दशः भी सिद्ध होता 
नहीं दिखाई देता | श्रत डा० बागची का श्रथ है--फिसी उच्चतम प्रयोजन 
के लिये मानतिक ज्चियों फा पीछे फी श्रोर श्रावर्ततन । इस श्रथ के 
प्रमाणु के लिये उन्होंने विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि ( त्रिशिका ) श्रादि फो भी 
उद्धृत कर यह दिखाने का प्रयास किया है कि साधारणवया चिच के ऊपर 
दो प्रफार के आ्रावरण--क्लेशावरण ओर शेयावरणु-रहते हैं। परावृत्ति, 
प्रश्रव्वि या चिच की शियिलिता या इलफापन फो सूचित करता है। प्रश्नब्धि 
दौष्ठुल्य फा विरोधी दे । यह दोष्ठुल्य दो प्रकार का होता है। प्रश्नब्धि 
दौष्ठुल्य श्रौर शेयावरण दौष्ठुल्य | इन दोनों दौष्टुल्यों की हानि से, उनके 
प्रहाण से, श्राअय पराघवृत्ति या श्रालयविज्ञान की पराध्चत्ति फी प्राप्ति होती है | 
लकावतार सूत्र में परावृत्ति की अ्रवध्था को श्रप्रद्नति श्रोर श्रविफलय फी 
अवस्था फहा गया है |" लकावतार से यह भी स्पष्ट होता है कि बोधिसत्तत 


्े चद्दी, पृ० ज्८ ॥ 
७ ट० त०, साग १, डा० प्रबोधचद्र बागची, पु० ८७-८९॥। श्रीवागची 
द्वारा उद्‌बुत उद्धरण निंस्त हैं-- 


तातिफ महायान धर्म प्६ 


पराज्ति फी सहायता से आठवीं भूमि में प्रवेश करता है जिसे अ्रनामोग या 
अचला फहते हैं। चित्त फा निर्माण सात भूमियों से होता है, आठवीं भूमि 
निराभास होती है और पअतिम दो--पाधुमती और घमंमेघा, विहार फी 
भूमियों हू जिनमें अंतिम भूमि भावात्मक अवस्था है| श्री बागची का निष्कर्ष 
यह है कि सज्जालकार के इन विवादास्तद इलोकों के 'बुद्धानाम्‌ अचले पदे?, 
बुद्ध सोख्य विहार! और “आकाश सजा व्याइतिः श्रशों से अचला, साधुमती 
आ्ौर धर्ममेवा नाम की अतिम तान मृमियों की ओर सकेत किया गया है | 
तालय॑ यह कि पराच्नत्ति का प्रयोग इन अतिम तीन भूमियों से सवद्ध है जिनमें 
बुद्धल्व पूर्णतया प्राप्त हो जाता दै। इन अ्रवस्थाओं भें मन ओर इद्नियाँ फा 
विराग या उनका तिरस्कार, विकल्य, भेथुन आ्रादि फा फोई प्रश्न ही नहीं 





“प्रतिष्ठाया पराइत्तो विभुत्व लम्यते परम । 
(श्रप्रतिष्ठितनिाण चुद्धानामचले पढे ॥ ४५ ॥ 
मधुनस्य पराइत्तो विश्ुत्व सम्यते परस्‌। 
चुद्धसोरयविहारोडथ दारासंक्कैश दर्शने ॥ ४ ६॥।?” सूत्राल्कार । 
“यदा ध्वालस्वनं ज्ञान नचोपलभते दठद । 
स्थित विज्ञानमात्रत्वे प्राद्मासाव तदग्रहमत्‌ ॥ 
अचित्तो5नुपलम्भोसो ज्ञानं लोकोत्तर च तत्‌ | 
आध्रयस्य परावृत्तिट्टिधा दोठुल्यहानित, ॥? 
( जिशिका कारिका, २८-२९ ) 
“झाश्रयरप पराज्तत्तिरिति । आश्रयोडत्र सब्वेबीजकमाह्यविज्ञानस्‌। तस्य 
परातृत्तिर या दोष्छुल्यविपाकट्टयवासनाभावेन निद्र्चों सत्या कर्मण्यत्ता 
धर्मफायाहयज्ञानपभायेन परादृत्ति, | सा पुनराश्षयपरावृत्ति कस्य प्रह्मयणात्‌ 
आप्चते । अत आह | द्विधा दोष्डुल्यहानित द्विघेति क्‍लेशाचरणदौप्ठुल्य 
ज्ञेयावरणदोप्ल्यस्‌ 0! --( आज्रिंशिफा कारिका दी स्थिसर्सति की टीफा ) 
“अप्रवृत्तिविकल्पस्थ परादृत्तिनिराश्रयल्‍?--पु० ३४७, रंकावतार । 


६० तात्रिक बौद्ध साधना श्रौर साहित्य 


उठता क्योंकि इन सबका विचार तो प्रारभिक सात मूमियों में किया जाता 
है। इन अ्रवस्थाओं में बोघिसत्त्त ससार श्रोर उसके उपद्रर्वों से पूर्णतया परे 
होता है। इस परावृत्ति की तुलना निर्वाण से की गई है। यह आरनदमय 
स्थिति है। अ्रतः 'मैथुनस्य परावृत्तौ! का अय मैथुन से विरति या विराग न 
होकर 'मैथुनजनित आनद के समान सुख फा उपभोग? श्र है। इस प्रकार 
का श्रौपम्यविधान ओपनिपदिक साहित्य में भी दिखाई देता है | 

डा० वागची के उपरोक्त श्रथनिर्णय से सहमत होने पर यह फथन 
युक्तियुक्त प्रतीत होता है कि श्रसगकाल में यद्यत्रि साधना में मैथुन फो या 
शक्तितत्व फो स्थान नहीं मिला था किंतु उस समय इस प्रकार फी साधना 
बोद्धेतर मर्तों में अवश्य प्रचलित थी जिसकी ओर अ्रप्रत्यक्ष सकेत श्रस्ग ने 
किया है। इस आधार पर यह निष्कषं निकाला जा सकता है कि श्रसगकाल 
में साधना में न शक्तितत्व की महत्ता थी श्रोर न मैथुन फो ही स्वीकृति दी 
गई थी। अ्रतः अ6ग इस प्रफार की तात्रिक साधना के पुरस्कर्ता मी 
नहीं ये | डा० बागची ओर सुजुकि के श्रथ का विवेचन करने से यह निष्कर्ष 
निकल सकता है कि पराह्नत्ति चित्त की वृत्तियों का वह परिवतन है जिसमें 
साधफ ससार फी वस्तुश्रों के प्रति अपने दृष्टिकोण और व्यवहार फो बदल 
देता है। सामान्य फो भी वह श्रसामान्य दृष्टि से देखता है। पदार्थों फो 
सस्वभाब ओ्रौर ससार फो माया मानना सामान्य दृष्टि है। इस सामान्य दृष्टि 
और व्यवहार से उलटकर पुन चिच के नेसर्गिक विंदु की ओर चिच का 
श्रावतन ह्टी परावृत्ति है। इसी फो निर्वाण कहा गया है। यही चित की 
निर्विकल्पावस्था है| महायान मे निर्वाण का भावात्मक श्रथ स्वीकृत हो चुका 
था । धम्मपद शआआदि प्राचीन भंर्थों में ही निर्वाण को सुखमय माना गया था । 
अत ऐशी अ्रवस्था में चित्त की परावृत अवस्था को सुखांत्मक श्रवस्था 
मानना, उसकी मैथुनजनित सुख से उपमा देना, घममेधा भूमि से उसकी 





६. स्ट० त०--बागची, छु० ९०-९२ । 


तानिफ मदहायान धर्म ६१५ 


तुलना फरना, उसी के समफक्ष मानना, सर्वथा उचित है। बिन उपनिषदों 
से योग साधना फो ग्रहण फिया गया, जिस आास्तिक परपरा से निर्विकल्प 
समाधि फो ग्रहण किया गया, उसी परंथरा से परमानुभव और परमा- 
वस्या का वर्णन करने की शेली फो भी ग्रहण करना सर्वया स्वाभाविक है। 


डा० विनयतोष भद्टाचाय ने एक अन्य श्राघार पर असु्ग फो तात्रिक 
साधना फा श्राद्य आ्राचार्य माना है! उनका कहना है कि अतग गुहासमाज- 
तत्र या तथागतरुह्मफ के रचयिता थे। इस बौद्ध ताब्रिक ग्रय में पटकर्म, 
पंचमकार ठथ! सिद्धियों पर विस्तृत उपदेश दिये गए, हैं। इनके उपयोग फी 
खुलो छूट है। मद्दाचार्य महोदय का कहना है कि इस ग्रथ की सचसे बढ़ी 
विशेषता दै-भोद्ध धम में शक्ति तत्व को प्रतिष्ठित करना । वौद्ध घर्म में पंच 
- ध्यानी चुद्धो और उनकी शक्तियों फी फल्पना सचसे पहले इसी ग्रथ ने 
उपस्थित फी । मजुभश्रीमूलकल्प फो, उसमें पचध्यानी बुद्धों फा व्यवस्थित 
प्रतिपादन न होने के कारण, गुह्य समान से पूर्व का मानना चाहिए। डा० 
भद्टाचार्य ने श्रसय का समय भी तीसरी इंस्प्री शताब्दी माना है जबकि 
श्रन्य प्रधिकाश विद्यान्‌ चौथी शताब्दी मानते हैं । मजजुभीमूलकल्प फा समय 
भी लगभग ७ वीं शताब्दी के बाद ही श्रधिफाश विद्वान मानते हैं। चौथी 
शताब्दी के महायानी श्राचाय फो तात्रिफ श्राचार्य सिद्ध फरने के लिये 
उन्होंने साघनामाला के 'प्रशापारमिता साधन! फो श्रसगकृत माना है ।* 


फिंठु डा० भद्याचाय के ये निष्फर्ष स्वीफार्य नहीं है। श्रसंग जैसे 
महायान के महनीय आचाय से पटकरम, पंचमकार, सिद्धियो श्रादि की 
खुली छूट देने वाले ग्र थ फी रचना की सभावना फरना [स्वथा श्रनुचित 
है। चीनी शोर तिव्बती परपराश्नों के श्राधार पर यह भी कहा जाता है 





७, गुद्वसमाजतंत्र--स ० विनयतोप सद्ठाचार्य, इंटोडकशन, ए० १६ और 
आगे. इंदौ० घु० ३२२ और आगे। 


हर तात्रिक बौद्ध साघना ओर साहित्य 


कि तुपित लोक में असग ने मैत्रेय से तत्र की शिक्षा ली थी। इस प्रकार 
का कथन केवल सप्रदाय या मतविशेष फी महा श्रौर माहात्म्य फो बढाने 
के लिये ही साधारणतया किया जाता है। श्रसम गुद्यधमाजततन्न के 
रचयिता ये, इसे सिद्ध करने के लिये न फोई परपरा है श्रौर न आधिकारिक 
और प्रामाणक विवरण ही। चीनी श्रौर तिब्बती में प्राप्त अ्रसग की 
रचनाओं में भी इस प्रकार की रचना को मैत्रेय से प्राप्त करने का कोई 
सकेत नहीं मिलता । इस रचना फी भाषा भी अ्रन्य तानत्रिक ग्रर्था फी 
भाषा से श्रत्यधिक निम्न फोटि की है । महायान सूत्रालकार के रचयिता 
चाहे मैत्रेयनाथ हों या श्रसग हों, उससे भी इसकी भापा की तुलना नहीं 
की जा सकती है ।* परावृत्ति शब्द के उपरोक्त विवेचन के श्राधार पर भी 
यह कहा जा सकता है कि श्रसग तात्रिफ साधना के विशेषकर भैथुनयुक्त 
तात्रिफ साधना के समथक नहीं थे और न उन्होंने शक्ति तत्व को ही सबसे 
पहले बौद्ध धम में प्रतिष्ठित किया । 

तात्रिक साधना के तत्वों का विचार फरते समय कुण्डलिनी योग, मत्र, 
यन्न, पटकम, सिद्धियाँ, पचमकार) हठयोग, श्रघिकारमेदवाद, ग़ुरुशिष्यवाद 
अगदि तत्वों के साथ शक्ति तत्व को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए । 
डा० विंग्रनित्स ने तंत्र शब्द को केवल शक्ति तत्व में ही सीमित फर दिया 
है | श्रत, उन्होंने केवल उन्हीं ग्र्थों फो तात्रिक ग्रथ माना है जो शक्ति पूजा 
आर शक्ति सिद्धात का प्रतिपादन फरते हैँ । ऐसे ग्रयथ, उनकी दृष्टि में सातवीं 
शताब्दी के पूब के तिद्ध नहीं किए जा सकते । उसके प्रमाण में उन्होंने यह 
तक दिया है कि सद्धमंपुडरीक ओर लकावतार सूत्र जैसे प्रगतिशील वैपुल्य 
सूत्रों के तान्निक तर्स्चों वाले श्रश, जिनमें घारणियों और मत्रों के प्रयोग 
मिलते ई., ७ वीं शताब्दी के पहले के नहीं हूँ |* डा० ग्विसेप ठुंसी का 
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ततन्रिक महायान घर्म ६३ 


ताब्रिफ शब्द फा प्रयोग अत्यधिक अ्रमोत्पादक है। इसके आधार पर तो 
तंत्रो का इच्छानुसार फाल निश्चित किया जा सकता है। शक्ति जैसे तत्व 
फो तंत्री का एफमात्र अनिवार्य तत्व न सानने के कारण ही उन्होंने तत्नों 
का समय हरिवर्सन श्रोर श्रसंग ( चठुर्थ ईरवी शताब्दी ) तक ले जाने फा 
प्रयास किया है १९ 


कुछ लोगों ने रखायनी नागार्युन, तात्रिक नागाजुन और दाशनिक 
मामाजुन फो अ्रभिन्न मानकर उन्हें ही तात्रिक बौद्ध साधना का प्रवर्तक 
माना है | इसमें फोई सदेह नहीं कि नागाजुन 'गप्रसग से लगभग दो सौ वर्ष 
पूर्व हुए थे । किंतु श्रो विनयत्तोप भद्दाचार्य ने नागाजुन के लिये श्रात्र 
तानिफ 'प्राचाय होने की फलपना भी नहीं फी है। डा० विंटरनित्स का 
अनुमान है फि नायाजुन भी कई थे । केवल नास-साम्य के आवार पर सबको 
अभिन्न मानकर तानिक साधनाओं का प्रवर्तक सिद्ध करना अनुचित है १ 
नागाजुन नाम के एक व्यक्ति ने सुश्ुत पर उत्तरतत्र नाम फी टीका लिखी थी। 
एफ नागाजुन तत्रग्रथों के लेखक थे जिनका समय ७वीं शताब्दी है। 
'सरताकर' के लेखक नागाजुन फा समय, विद्वानों ने ८ वीं शताब्दी स्थिर 
किया है। इस ग्रंथ में नागाजुन श्रोर उनके मित्र शातवाहइन सम्राट का एक 
संवाद भी मिलता है। इसी ग्रथ के तृत्तीय परिच्छेद के आरमभ में फहा गया 
है कि नागाजुन ने स्वप्न में प्रजापारमिता का साक्षात्कार किया या और 
उनसे उन्हें श्रोपधि बनाने का एक नुस्खा भी प्राप्त हुआ । कुमारजीय 
(४०५ ई० ) ने उन्हें ऐएंड्रजालिक माना है| वे श्रपनी शक्ति से अ्रतर्घान भी 
हा सकते थे । एक नागराज फी सहायता से उन्होंने महायानयज्ञों पर एक 
भाष्य भी प्राप्त किया था । वे ज्योतिप, ध्रायुवेंद के पडित थे | वाश ने हर्प- 
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६४ तात्रिफ बौद्ध साधना और साहित्य 


परित में यह वर्णन किया है कि नागाजुन ने एक नागराज से एफ मोतिर्यो 
का हार प्राप्त किया था जो सपंदश के अतिरिक्त श्रन्य पीड़ाश्ों का भी 
हरण फरनेवाला था| तिब्बती इतिहास में नागाजुन एक महान्‌ बलशाली 
एंद्रजालिफ और सिद्ध के रूप में दिखाई देते हैं। श्रतः विभिन्न प्रकार के 
विपयों के आचाय और ग्रपरचयिता नागाजुन एक ही द्वोंगे, इतमें सदेह है। 
वास्तव में उन्होंने इतनी श्रघिक प्रतिद्धि प्राप्त कर ली थी कि उनके 
श्रभ्युदय के बाद शताब्दियों तक जिस किसी रचना फो प्रसिद्ध और प्रामा- 
सिक बनाना होता था उसे उनके नाम से प्रसिद्ध कर दिया जाता था ।१९ 
साधनमाला ( १२ वीं शताब्दी ) में नागाज़ुन 'साधन! रचयिता के रूप में 
प्रकट हुए । वास्तव में जिस नागाजुंन को साधना औ्रौर तात्रिक ग्रथों फा 
रचयिता भाना जाता है, वे माध्यमिक मत के प्रतिष्ठापक्नन होकर ७वीं 
शताब्दी के मध्यमाग के नागाजुन थे, जिनके विषय में कहा जाता है फि 
उन्होंने भोट (तिब्पत १) से एक “साधन? फा उद्धार किया था | इनफी शअ्रनेफ 
तान्निक रचनाएं तिब्बती तेंजुर में प्रात होती हैं ।१३ श्रनेफ परपराएँ नागा- 
जुन फो तारा श्रौर चडिफा की कृपा से श्रनेक प्रफार की सिद्धियों फो प्राप्त 
फरनेवाला बतलाती हैँ। प्रशापारमिता ग्रथ के ही उद्धार के लिये उन्होंने 
नागलोफ फी यात्रा फी थी। इसे 'सीलोन”? या लका का प्रदेश मानना 
चाहिए । माध्यमिक मत के प्रतिष्ठापक ने लक्षा इत्यादि में वेपुल्य सूत्रों फा 
अध्ययन फर शआआध्र प्रदेश में नागाजुनी कोंडा तथा महाचेत्य फी स्थापना की 
थी । श्रनेक शिलालेजों ओर श्रनेक ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यह 
कहा जा सफता है कि उध समय (द्वितीय से पष्ठ शताब्दी तक ) दक्षिण 
भारत के मुखलिंगम्‌ जैसे स्थानों में ताज्रिफ साधना प्रचलित थी ।१४ बाशभट्ट 
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साब्रिफ महायान घधर्स ध्ष्‌ 


के श्रीशेल ठंवधी विवरणों और श्रन्य विवरणो की जाँच से यह पता लगता है 
यद्यपि माध्यमिक नागाजुन के समय में रसायन और मन्नसिद्धि तथा श्रन्य 
तात्रिक पिद्धियो की साधना प्रलचित थी, अनेक अलौफिक देवियों और 
शक्तियों की साधना उपासना फा प्रचार था किंतु एक देवता के साथ एक 
देवी या शक्ति फी फल्मना का कोई भी सकेत उस समय नहीं मिलता । शक्षृतत 

यह कहा जा सकता है कि झुद्ध तात्रिफ साधना, जिसमें विंटरनित्स की दृष्टि 
से शक्तिसाधना श्रनिवार्य तत्व है, लगभग ७ वीं इस्वी के पूव बोद्धों में प्रचलित 
नहीं थी । 


तिब्चती ऐतिहासिफ लामा तारानाथ फी गवाही पर विद्वानों फा फथन 
है कि तात्रिफ साधना श्रत्यधिफ गुप्त रूप से गुरु-शिष्य-परपरा से अ्सग से 
घरमफीति के समय तक जीवित रही । यह रहस्यसाघना बाद में जनसामान्य 
में प्रचलित हुई |" द्वैज्ञा के माध्यम से इस प्रफार के रहस्थोपदेशों और 
साधनाश्रों फा चतुर्थ शताब्दी से लगभग सातवीं तक जीवित रहना कुछ 
विश्वासयोग्य भी है फिंतु जिन लोगों ने सिद्धात रूप मे बुद्ध को श्रनेक प्रकार 
की मन्शक्तियों फा विश्वासी मान लिया है उनका फहना है कि मत्रतत्र 
अत्यधिक प्राचीन है। ऋग्वेद में मी मिलता है| इस आधार पर बौद्ध ताब्रिफ 
मंत्रों को ईसापूर्च चतुर्थ शताब्दी तफ छे जाना फटठिनता से स्वीकार्य हो 
सकता है | बुद्ध का भी ऋद्धियों से विश्वास था ।"६ किंतु ऐतिहासिक दृष्टि 
से इन मान्यताओं को स्वीकार करने में हिचक होती है। प्रायः सभी सप्र- 
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दार्यों में श्रपनी सावंजनीन मान्यता के लिये अपने मत को श्रधिफ से श्रधिक 
प्राचीन सिद्ध फरने फा प्रयक्ञ देखा जाता है। स्वय बुद्ध ने इन लोकिफ 
सिद्धियो का विरोध किया था। इसकी पुष्टि प्रसिद्ध चदनपात्र की कथा से 
होती है। 

+ मत्र, यत्र, मडल मुद्रा, शक्तितत्व, पचमकार आदि तात्रिफ त्ों फो बोद्ध 
धर्म में उद्घोषित फरनेबाला आय आचार कोई भी रहा दो लेकिन यह 
निश्चित है कि लगभग छुटीं शताब्दी के पूर्व महायान में ये तत्व बीजरूप 
में प्रविष्ठ हो चुके थे। जहाँ तक शक्ति तत्व का प्रश्न है, प्रत्येक देवता के 
साथ एक एफ शक्ति फी फल्पना श्रोर प्रत्येक साधक के साथ भी साधना 
के लिये एक एक सुद्रा या योगिनी की श्रनिवायंता जैसी विशेषताएँ छुठों 
शताब्दी के बाद ही प्रविष्ट हुई होंगी । फारण यह है कि ऐतिहासिक दृष्टि 
से शक्ति तत्व प्रधान तत्र ग्रथों फा अभ्युदय सातत्रीं शताब्दी में हुआ। 
डा० फकुंददर श्रोर डा० विंग्रनित्स दोर्नों फा यही मत है। फकुदर ने 
सबसे श्रधिक प्राचीन हिंदू तत्र को छत्रीं शताब्दी फा माना है। इसी श्राघार 
पर विंटरनित्स ने गुह्म समाज तत्र को छुठी शताब्दी के पूर्व लिखे जाने के 
तथ्य को अ्रस्वीकार कर दिया है । उनका कहना है कि शक्ति तत्व की अपेक्षा 
मत्र तत्व चैद्ध धम में श्रधिक प्राचीन हैं। किंतु केवल मन्र तत्व के शआ्राधार 
पर उसे पूर्णतया तात्रिक धर्म नहीं कहा जा सकता ।१७ तात्यय यह कि 
तात्रिक बौद्ध घर्म या मद्ययान के श्रतिम चरण यः छुठीं शताब्दी के पूर्व के 
समय में मंत्रों और घारणियों फा बहुत प्रचार था । जैसा विद्वानों ने स्वीकार 
किया है, यदि हम यह मान लें कि बद््यान की साधना गुरु-शिष्य-परपरा 
में २०० वर्ष पूव से जीवित रही है ओर उसका खुलेश्राम प्रचार करनेवाले 
आचाय॑ ७ वीं शताब्दी के बाद हुए, तब यह भी फहा जा सकता है कि 





१७, हृ० छ्विं० क्‍्वा०, सा्च, १९३३, पु० ६, ८ तथा दि रिल्जिस क्वेस्ट आफ: 
इंडिया-डा० फकुंहर ऐंड पिस्वोल्ड, पु० १९९ । 


तात्रिक महायान घर्म ६७ 


शक्तितत्वसमन्वित चौद्ध साधना फा पूर्ण प्रकाशन ७वीं शताब्दी बाद 
हुआ । इसके पूर्व भी यह साधना प्रचलित रही होगी किंतु इसके लिये 
हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है । श्रधिक सभावना इस बात फी है कि 
देशी या विदेशी परंपरा से प्रेरित इस प्रकार फी साधना भारत में अवश्य 
रही होगी जिसका श्राकस्मिक प्रकाशन ७र्री शताब्दी में विभिन्न तात्रिक 
ग्रंथों में हुआ | बुद्ध ने शील श्रीर सदाचार की नो घोषणा की थी, उनके 
स्थान पर घरंसाघना में शक्ति तत्व या नारी तत्व फो प्रतिष्ठित करने में यदि 
इतना समय लग गया तो फोई आश्चर्य नहीं। वास्तव में बौद्ध घम के. 
प्राशतत्व ये शील शोर सदाचार ही थे। इस प्रकार ताब्रिफ महायान धर्म 
में गद्ध दाशंनिफ दृष्टि से पुष्ठ ओर धार्मिक दृष्टि से महनीयता प्राप्त शक्तितत्व 
फो ७र्ची शताब्दी के बाद स्वीकृति मिली । 

तान्निफ महायान घम में मत्रो श्रोर घारणियों फी प्रधानता थी । श्रसग 
ओर उनके बधुश्नों का समय ईसा फी चोयी-पाँचवीं शत्ताव्दी माना गया 
है ।१< श्रसगवधु वसुवधु ने वोधिसत्त्मभूमि में चार प्रकार की घारणियाँ 
मानी हँ-धर्मंघारणी ( स्मृति, बल ओर प्रज्ञा की प्राप्ति के लिये ), अर्थ 
घारणी ( धर्मो या पदार्था के श्रथ या भाव जानने के लिये ), मत्रधारणी 
( सिद्धियों फी प्राप्ति के लिये ), च्ातिघारणी ( घर्मार्थोी को जानकर उदारता 
या फदणा फी उत्तत्ति के लिये )।१९ इन घारणिरयों फी व्याख्या से स्पष्ट है 
कि वसुचघुफाल में बुद्धत्व प्राप्ति के प्रयासी लोगों के लिये, सरलता से, 
ब्रिना श्रनेफ जीवन तक प्रयास किए ही, पारमिताओओं की पाप्ति के हेतु मंत्रों 
ग्रोर धाररियों का वहुल प्रयोग होता था | मर्त्रों के सहारे साधक फरुणा 
भावना के उत्तादन फा इच्छुक हो गया । वह त्िना अनेक कुशल फर्मों का 
सवादन किए तथा वोधिरुत्व की क्रमनिविष्ट भूमियों को पार किए ही प्रज्ञा 


१८, ए हि? 8० लि० वा० २, विंटरनित्स, पु० शेड६-रे५७ । 
१९ आइ्स्क्योर रिलिजस कल्ट्स-ढा० शशिभृपण दासमुप्त, पु० २१। 
छ 


ध्प तात्रिफ बौद्ध साधना और साहित्य 


की प्राप्ति ध्मधारणी के उच्चारण से करने लगा | तालय यह कि मत्रीं श्रौर 
धारणियों के शरागमन से साधक सामान्य व्यावह्वरिफ जीवन में प्रत्यक्ष 
फरुणा सपादन से विरत हो गया । 


वसुवधु के श्रनुखार 'इति मिति किति भिक्षांति पदानि स्वाहा! इत्यादि 
मत्र भी पदार्था के परम सद्रूथ का साद्धात्कार कगने की शक्ति रखते हैं। 
धर्मों या पदार्थों की शत्यता फा ज्ञान कराने में ये मत्र पूर्ण समय हें। 
वसुब॒धु ने ऊपर जो विभाजन उपस्थित किया है उससे मत्र श्रोर धारणी के 
प्रयोगों के इतिहास पर भी कुछ प्रफाश पड़ता है । ऐसा माल्म पड़ता है कि 
महायान में जन्न तात्रिक तत्वो ने प्रवेश किया उस समय मत्र,जो आवश्यकता- 
नुसार साथक श्र निरथक शब्दसमूह हुआ करते थे, आध्यात्मिक या 
-अलौफिफ साधना श्रोर वाह्य साधना या लोकिफ साघना दोनों के लिये 
प्रयुक्त होते थे, इसीलिये वसुबधु ने प्रज्ञाप्रात्ि आर करुणा के उत्पाद के लिये 
मत्रतत्व फो स्वीकार करते हुए पिद्धियों ( आठ सिद्धियों ) फो प्राप्त करने 
के लिये मी उसे स्वीकार किया । फिंठु जैसे जैसे तात्रिफ महायान का विकास 
होता गया; उसके साथ ही भत्रधारिणी फी घर्मघारिणी के स्थान पर प्रमुखता 
होती गई | सभवतः परवर्ती विकसित तात्रिफ महायान में, केवल मत्रतत्त की 
प्रमुखता फा यही रहस्य है। 


इन घारणियों श्रोर मंत्रों के क्रमागत विकास के विषय में डा० विनयतोष 
भट्टाचार्य का मत है फि उस समय तक हीनयान ओर महायान दोनों ने 
विपुल साहित्य फा निर्माण कर लिया था | किंतु इनसे जनसाधारण का कुछ 
भी लाम नहो पाता था क्योंकि सूक्ष्म घार्मिक श्रोर दाशनिक बातों को 
विस्तार के साथ ग्रहण फरने की उनके पास शक्ति नहीं थी। बोद्ध' पुणारियों 
फा यह विश्वास था कि बोद्ध साहित्य के अध्ययन से घर्मानुयायियों फो 
महान्‌ पुण्यों की प्राप्ति समव है । विशिष्ट बुद्धिवालों के लिये भी विस्तृत ग्रया 
का व्यवदह्दर और अश्रध्ययन फठिन ज्ञान पड़ने लगा | इस सामान्य आव- 


तांत्रिक सदह्यायान धर्म ६६ 


इयकता के फलस्वरूप चौड्यूलर्कों ने जनसामान्य फी आवश्यता फी पूर्ति 
करनेधाले ग्रथों फा सक्षेप करमा झ्ारम किया | उदाइरणार्थ अष्टसाइखिका- 
प्रज्ञापरमिताः ( समवतः १७६ ६० )१९ एक पढेलिखे बौद्ध के लिये 
विशाल आर फठिन ग्रथ था । इसलिये उसको 'शतश्लोकी प्रज्ञापारमिता” के 
रूप में सक्षिपत किया गया। श्रनुयायिर्यों से झ्राशा की गई कि वें उसे फंठल्य 
कर लें | कुछ लोगो के लिये वह कार्य भी कष्टलाध्य था प्रत' उसे “प्रज्ञा 
पारमिताहदयसून”? में सक्तित किया गया । इसका भी सक्षिप भप्रज्ञापारमिता- 
घारणी! में हुआ । इससे यद्यवि याद करने में सरलता हो गई किंतु उनकी 
श्रस्प्टता में वृद्धि हो गई । इस घारणी फा ही परवर्ती विकसित रूप मन्नो में 
दिखाई पड़ा। इस प्रकार शास्त्र, द्ृदयसत्न, धारणी के विकासक्रम से 


विकसित होकर महायान के प्रतिम दिनो में सत्र सर्वाधिक प्रतिष्ठित हो 
गया ।[* १ 


योग के क्षेत्र में महायान प्राचीन बोद्ध ध्यानयोग से एक फदम और 
आगे बढा | प्रारभ में ही बताया गया है कि बुद्ध ने आालार कालाम जैसे 
साख्याचार्यों तथा तत्कालोन श्रन्य योगियों से योग तो सीखा ही था किंतु 
उस समय श्रोपनिपदिक योग की परपरा भी थी। विसुद्धिमग्ण में प्राप्त 
होनेवाले समाधि ग्रोर ध्यानबोग के विस्तृत परिचय के पूर्व ही पतनलि 
का प्रम्युदय॒ तथा उनके राजयोग का प्रचारप्रसार विशेष महत्वपूर्ण है। 
योगाचारियों ने राजयोग फो बोद्धरूप प्रदान फिया तथा निर्विकल्य समाधि 
या चित्त फी निर्विकरल्यावस्‍्या की कल्पना कर अनुभव की चरमावस्या फो 





२०, एु हिं० ई० लि०, बा० २, चिंटरनित्स, पु० ३१४ | डा० चिंटरनित्स ने 
घ्रष्टसाइसिका प्रज्ञापारसिता को प्राचीनतम साना है- पृ० ३१६ | १७९ 
हैं० में एक प्रज्ञापारसिता अंध का अनुवाद चीनी में हुआ या । 

२१. ऐन इंयोटक्शन ढु बुद्धिस्ट एसोदेरिज्म--डा० विजयतोप भद्ठाचार्ये, पु० 
३०-३१ | 


ध्प तात्रिफ बौद्धसाधना और साहिर 


की प्राप्ति धमंघारणी के उच्चारण से करने लगा | तालये यह फि मर्नों श्रौ 
घारणियों के श्रागमन से साधक सामान्य व्यावहारिक जोवन में प्रत्य 
करुणा सपादन से विरत हो गया । 


वसुवधु के अ्नुधार 'इति मिति किति भिक्षांति पदानि स्वाहा! इत्यारि 
मत्र भी पदार्था के परम सद्रूप का साह्वात्कार कराने की शक्ति रखते हैं। 
धर्मो या पदार्था फी झृत्यता फा ज्ञान कराने में ये मनत्र पूर्ण समय हैं 
वसुत्रधु ने ऊपर जो विभाजन उपस्थित किया है उससे मत्र और घारणी के 
प्रयोगों के इतिहास पर भी कुछ प्रफाश पढ़ता है। ऐसा मादूम पढ़ता है #ि 
महायान में जब तातनिक तत्वों ने प्रवेश फिया उस समय मनत्र,जों आवश्यकत 
नुसार साथक ओ्रौर निरथंक शब्दसमूह हुआ करते थे, आध्यात्मिक 
अलौफिफ साधना श्रौर वाह्य साधना या लौकिफ साघना दोनों के 
प्रयुक्त होते थे, इसीलिये वसुबधु ने प्रशाप्राप्ति और फरुणा के उत्पाद के 
मत्रतत्व फो स्वीकार फरते हुए छिद्धियों ( आठ सिद्धिय्यों ) फो प्रा 
के लिये भी उसे स्वीकार किया । फिंतु जैसे जैसे तान्रिफ महायान प्‌ 
होता गया, उसके साथ ही भत्रधारिणी की धर्मघारिणी के स्थान 
होती गई | सभवतः परवर्ती विकसित तात्रिफ महायान में, केवल 
प्रमुखता फा यही रष्टस्य है । 


इन घारणियों श्रोर मंत्रों के क्रमागत विकास के विपय 
भट्टाचार्य फा मत है कि उस समय तक हीनयान ऑऔर 
विपुल साहित्य का निर्माण कर लिया था | किंतु इनसे 
भी लाभ नहो पाता था क्योंकि सूक्ष्म घार्मिफश्रौ 
विस्तार के साथ अहण करने की उनके पास शक्ति नहीं था । 
का यह विश्वास था कि बोद्ध साहित्य के अध्ययन से घ 
महान्‌ पुण्यों की प्राप्ति सभव है | विशिष्ट बुद्धिवालों के ९ 
का व्यवद्दार ओर श्रध्ययन कठिन जान पढ़ने लगा। 


सांनिक मद्दायान धर्म ह्‌छ 


श्यकता के फलस्वरूप चोद्धयूज्कों ने जनसामान्य फी श्रावश्यता की पूर्ति 
करनेवाले ग्रथो फा सक्षेप करना आरम किया । उदाहरणाय 'अष्टताइलिका- 
प्रशञापारमिताः ( समवतः १७६ ई० )१" एक पढेलिखे बोद्ध के लिये 
विशाल श्लोर कठिन ग्रथ था । इसलिये उसको 'शतश्लोकी प्रज्ञापार॒मिता? के 
रूप में सक्तिप्त फिया गया । अ्रनुयायियों से आ्राशा की गई कि वे उसे फठस्थ 
फर लें । कुछ लोगो के लिये यह फार्य भी कष्टसाध्य था प्यत्तः उसे “प्रज्ञा- 
पारमिताह्ददयसूत्र”! में सक्तित्त किया गया । इसका भी सक्षेप 'प्रज्ञापारमिता- 
घारणी? में हुआ । इससे यद्यपि याद करने में सरलता हो गई किंतु उनकी 
श्रस्पष्टता में छद्धि हो गई । इस धारणी फा ही परवर्ती विकसित रूप मर्तरों में 
दिखाई पढ़ा । इस प्रकार शासत्र, हृदययत्र, धारणी के विकासक्रम से 


विफसित होकर महायान के श्रतिम दिलों में मत्र सर्वाधिक प्रतिष्ठित हो 
गया [११ 


योग के क्षेत्र में भद्ायान प्राचीन बोद्ध ध्यानयोग से एक फदम और 
आगे बढा | प्रारभ में ही बताया गया है कि बुद्ध ने श्रालार फालाम जैसे 
साख्याचार्यों तथा तत्कालीन अन्य योगियों से योग तो सीखा ही था किंतु 
उस समय झोपनिपदिफक योग फी परपरा भी यी। विसुद्धिमग्य मे प्राप्त 
शेनेवाले समाधि गौर ध्यानयोग के विस्तृत परिचय के पूर्व ही पतजलि 
का भप्रभ्युदय तथा उनके रानयोग फा प्रचारप्रसार विशेष महत्वपूर्ण है। 
योगाचारियों ने राजयोग फो बोद्धरूप प्रदान किया तथा निर्विकल्य समाधि 
या चित फी निर्विकरल्यावस्था की फल्पना कर अनुभय फी चरमावस्पा फो 





२०, ए हि० ईं० लि०, वा० २, विंटरनित्स, पु० ३१४ | डा० चिंटरनित्स ने 
अष्टसाइसिका भ्ज्ञापारमिता को प्राचीनतस माना है-पु० ३१६ | १७५९ 
ई० सें एक प्रज्ञापारमिता अंध का अनुवाद चीनी में हुआ था । 

२१. पेन इंदोडक्शन उ बुद्धिस्ट पुसोटेरिज्त--डा० विजयतोप भदठाचाये, प्‌० 
३०-३१ | 
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उपस्थित किया । इस परपरा में लकावतार सूत्र के स्वानुभव या स्वकसवित्ति 
फो ही विफसित बौद्धयोग फा स्वस्प्र मान वैठना अस्वाभाविक और श्रनुचित 
नहीं प्रतीत होता । इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि लगमग ६ ठीं 
शताब्दी के पूर्व तात्रिक महायान धर्म में राजयोग फी प्रतिष्ठा थी किंतु वाद 
में, जैसा श्रागे के गुह्मयसमाज तत्र जैसे ग्रथों के विवेचन से स्पष्ट होगा, हृठ- 
योग आदि फो बौद्ध तात्रिफ साधना में स्थान मिला । 


७ तात्रिक वोद्ध साधना का विकास और वज्यान 


पिछुले विवेचन से स्पष्ट है कि महायान के श्रतिम दिलों में बुद्ध, अमि- 
साम, वोधिसच्य श्रवलोकितेश्वर, मंजुश्री ग्रादि देवताओं की प्रतिष्ठा हो चुकी 
थी । हारीति, चढिका, सरस्वती आदि देवियों भी कल्यित हो चुकी थीं। 
इन देवताओं की पूजा-उपासना-प्राथना के लिये अनेक स्तोत्रो, मत्रों; 
धारणियों का निर्माण हो चुका था | बोघिसत्त्द के लिये फरुणा-प्रसार और 
प्रजा की उपलब्धि झ्रावश्यक सानी शाई थी। नागाजुन के शझृन्यवाद के 
व्यावहारिक साक्षात्कार फो प्रज्ञा की उपलब्धि से श्रमिन्न मान लिया गया 
था। योगाचार मत के श्राचार्य असंग आदि ने विशान तत्व की प्रतिष्ठा 
कर चिच फो ही इस उंपूर्ण ससार की उत्तचि और प्रणाश का मूल 
चतलाया था। बोधिचित्तोसाद फी क्रमनिविष्ट प्रक्रिया मे समय के 'प्रपन्‍्यय 
तथा शीत्र प्रजोपलब्धि या प्रत्यात्मगति की प्रासि की भावना से घारणियों 
और मर्चो को श्रत्यविक महत्व दिया जाने लगा था। इन मरत्रों और 
धारणियों से श्रजित शक्ति फी सहायता से प्राशिमात्र के दुश्ख से समुद्धरण 
की प्रक्रिया में सदेव लीन रहनेवाले नवीन बोधिसच्त्वों का अम्युदय होने 
लगा था। इस प्रकार फो घामिक शोर दाशंनिक परिस्थितियों में वजयान 
का विकास हुआ | 


पहले ही अद्यवज्न के प्रमाण पर यह त्ताया ज्ञा चुका है कि महायान 
के दो भेद ये--पारमितानय और मंत्रनय | समत्रतः अ्रद्ययवत्र ने बौद्ध 
तात्रिफ दृष्टि से यह विभाजन किया है। अनुमान है कि लगभग एर्वी 
इंस्वी शताब्दी के पूर्व महायान में एक सप्रदाय ऐसा था जो पचपारमिताश्रों 
के 'प्रभ्यास फी साधनात्मक जोवन में अत्यधिक महत्व देता था और अ्ंतत- 
प्रज्ञापारमिता फो प्राति कराता था । दूसरों फा सार्ग वह था ज्ञो मर्जों की 
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सहायता से चिनः सपूर्ण पारमिताओं का अम्यास किए ही प्रज्ञाप्रासि फी 
श्राफाक्षा रखता था| यह्द प्राय देखा जाता है कि सामान्य धार्मिक जन 
सरलता श्रौर सक्षेप की ओर श्रघिक आआकृपिंत होते हैँ। परवर्ती फाल में 
मन्न तत्व के प्रमुख हो जाने के अनेक फारणों में से यह भी एफ फारण 
माना जा सफता है। 


राहुल जी ने मात्रिक साधना या मत्रयान फा अतिम फाल ७वीं ईस्वी 
शताब्दी तक माना है। यह सहज अनुमेय है कि लगभग ४०० ई० से ७०० 
ईंग्तफ के फाल में तातब्रिक साधना के श्रन्य तत्वों फा इस बौद्ध मात्रिक 
साधना में प्रवेश हुआ होगा | श्री एच० फर्न का फथन है कि तारानाथ फी 
सूचनानुसार तात्रिक साधना फी स्थिति पहले भी थी। यह श्रत्यत गुप्त रूप 
से अ्सग श्लौर घमकीर्ति के बीच के काल में जीवित रही। किंठ 
धर्मकीर्ति के बाद अनुच्रयोग अधिक से श्रधिक जन-प्रचलित एवं प्रभाव- 
शाली होता गया। तत्वत , श्री फन की दृष्टि में, तारानाथ का यह कथन 
ठीक है ।* डा० विंटरनित्स के अनुसार श्रसण का समय चतुथ शताब्दी 
है। फर्न ने श्रसग फा समय ५५० ई० तथा घमकीतिं का समय सातवीं 
शताब्दी का उत्तराद्ध माना है।* इस प्रकार इस युग ( लगभग ४०० ई० 
से ७०० ई० तक ) के तीन सो वर्षों में ताब्रिक साधना गुप्त रूप से शुरु- 
शिष्य-परपरा में जीवित रही | इसके बाद श्रनेफ ऐसे घिद्धाचार्य हुए. जिन 
लोगों ने इस साधना फो जन साधारण में प्रचलित फरना आरभ फर दिया। 
निस्सदेह, मत्र-तत्व का प्रचार तो जन सामान्य में अवश्य था किंतु शक्तितत्व 
ओर पचमकार ( मस्त्य, मुद्रा, मेधुन मास और मद्य ) की साधना अ्रत्यत 
गुप्त सीमित और दीक्षित मडली में ही चलती रही होगी। इन तत्वों से 





ै इंडियन [.॥ 
4. मन्युएल झआच इंडियन सुद्धिज्म--एच० करन, पु० १४३ । 
२. चह्दी, पु० ११८, १३०॥। 


तान्निक चौद्ध साधना का विकास और वद्धयान श्०्३ 


समन्वित साधना का जनता सें प्रचार सात्त्रीं शताव्दी के बाद हुआ । 
इसका प्रमाण यह है कि सातवीं शताब्दी के पूर्व का कोई भी ऐसा तात्रिफ 
बौद्ध ग्रथ प्राप्य नहीं है जिसमें इन तत्वों का पोपण साधनात्मक, 
दाशनिक तथा घार्मिक दृष्टि से किया गया हो | 


महामहोपाध्याप पं ० हरप्रसाद शाली ने नेपाल से एक पोथी पाई थी | 
नामरहित उस पोथी फो शास्त्री जी ने नाग्राजुन शिष्य सःा्रायदेव लिखित 
माना है।? डा& विंटरनित्स ने श्रायदेव फो, हेन्त्साग के प्रमाण पर 
अब्वधोप, नागाजुन श्लोर कुमारलब्ध फा समकालीन माना है।* यदि 
शाहत्ली जी के कथन फो प्रमाण माना जाय तो फहा का सफता है कि द्वितीय 
शताब्दी के उचराद्ध में प्रशोपायखाधना चिच्तत्व और रागतत्व फी प्रतिष्ठा 
आयंदेव ने फी थी। मत्र, मद्य, मास आदि का भी प्रयोग उस समय विहित 
था। मातृ-दुहितृ-संबंध का भी विवेचन उपरोक्त त्रथ में मिलता है। वजघर 
शब्द का भी प्रयोग है [" डा० विंटरनित्स ने श्रायदेव के ऐसे फिंसी भी 
ग्रंथ फी ओर उकेत नहीं फिया है । 


३. जर्नल आफ पुशियाटिऊ सोसाइटी आव बेंगाल, १९९८ ई०, वाल्यूम १, 
पार्द २, ए० १७७-१८४ | 

४. हिं० इं० लि०, चा० २, पू० ३२४२ ॥ 

०, ज० एु० सो० बें०, १८९८, चा० १, पा० २, पु० १७५-१८४, इलोक 
द्ष्टन्य---२७, २८, ३०, ३१, डदरे७-४०, ४७-७०, ७७, <४, ९४, 
९७-१०१, ११४, ३२७ । डा० विनयतोप भद्धाघाये इस अथ ( चित्त- 
विश्ुद्धि प्रकरण ) के लेखक आयंदेव को तात्रिक प्यायदेव मानते हैं और 
उनका समय ७ यीं शत्तावदी के वाद मानते हें। पदि इंडियन चुद्धिप्द 
इकोनोग्राफी--मेनली चेस्ड 'प्रान ठि साधघनमाला एंड अदर कागनेद 
वान्रिक टेक्स्ट्स आव रिखुअल्स?, पु० १ पादमें भद्यचाये महोदय ने ययपि 
उपरोक्त ग्रवथ के आधार पर तातब्रिक बौद्ध साधना, शक्तित्तत्व, पंच धघ्यानी 
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इस मत्रयान के बाद तात्रिक बौद्ध साधना, धर्म और दर्शन का किस 
प्रकार विकास हुआ, इस विषय में श्रनेक मत हैं | डा० विनयतोष भद्टाचार्य ने 
परवर्ती बौद्ध मत का विभाजन वजयान; फालचक्रयान और सहजयान में 
किया है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य यान भी है जिनका सबंध इस तात्रिक 
बौद्ध धर्म से है, जैसे--तत्रयान, मत्रयान, भद्रयान श्रादि, जिनके विषय में 
कहा जा सकता है कि वे वज्यान से विकसित हुए। इन तीनों में, उनकी 
दृष्टि में, वज््यान प्रमुख है।* काजी दवासम ढुप ने एक श्रन्य विभाजन 
उपध्यित किया हैः-- 


मत्रयान 


| 
क्रियातत्रयान चर्यातत्रयान योगतन्नयान 








महायोगतत्रयान श्रनुचरयोगतत्रयान अ्रतियोगतत्रयान* 


उनके कथनामुसार बौद्ध धर्म में जिन नो यानों ( क्रमश, भावकयान, 
प्रत्येकतुदयान, बोधिसत्त्वयान, क्रियातत्रयान, चारयतत्रयान, उपायतत्रयान, 
योगतत्रयान, महायोगतत्रयान, श्रनुचरयोगतत्रयान, श्रतियोगतत्रयान ) का 
विकास हुश्रा, उनमें से धत्येक चार भार्गों में विभक्त था--दृष्टि, ध्यान, चार्य 





बुद्धों तथा शक्तियों के सिद्धार्ता को ७वीं शताब्दी का साना हैं किंतु गुझ- 
समाजतत्र की भूमिका में उन्होंने इस साधना को तृत्तीय शताब्दी का 
ही सिद्ध करने का यत्न किया है । 

६. इ० बु० ए०, भद्टाचाये, ए० ७५२-७रे । 

७, श्री चक्रसभारतत्न--तात्रिक टेक्स्ट्स, खा० ७, जेनरल एडीटर-आश्थेर 
एचेलेन, एडीटर-काजी दवासम दुप, इद्रो० ए० ३२, तथा आउध्सक्योर 
रिलिंजस कल्ट्स-डा० शशिभृपण दासगुप्त, छए० २७ । 


तात्रिफ बौद्ध साधना फा विकास और वज़यान १०५, 


( चर्या ) और फल । प्रारभिक तीन यान ही पद्मममव के अवतार से तिब्बत 
में नी यान हो गए.। पद्मतभव्र दी तिब्बत में मत्रयान ओर सिद्धि मत! 
( ठिद्ध मत; बौद्ध सिद्ध मत ) सस्यापक थे। श्रतिम छु. यान प्रारमिक तीन 
के विभेद या श्रवस्थाएँ हें। नो यानो में से श्रतिम प्रतियोगतत्रयान ही 
सर्वोत्तम यान है। यह अद्देत तत्रयान है जिसमें सब को नित्य बुद्ध के रूप 
में साक्षात्कृूत फिया जाता है। काजी महोदय के श्रनुसार अ्रद्देत फा तिव्बती 
में प्रनूदित श्र झून्यता है । इस प्रकार श्रद्वेत त्रौद्ध तत्र फा सिद्धात शून्यता 
का सिद्धात है। इसका श्रर्थ यह है कि सपार और निर्वाण दो नहीं, एफ 
हैं, थ्र्थात्‌ धन्य हैं । ये दोनों एक उसी प्रकार हैं जिस प्रकार मन श्रौर 
शरोर किसी व्यक्ति फी इकाई के दा पक्ष हैं। इसीलिये “प्रज्ञापारमिताह्नदय- 
गर्भ! का कयन है कि रूप झून्पता है श्र शून्यता ही रूप है। दोनों एक 
दूसरे से मिन्न नहीं हैं ।£ फाजी महोदय द्वारा उपस्थित किया गया श्रतियोग- 
तंत्रयान का यह विवेचन यह स्पष्ट करता है कि तात्रिक चोद घर्म का अतिम 
यान शूल्पता सिद्धात का हिमायती था। ससार ओर निर्वाण की अद्वेतता 
फी सिद्धि ही साधक फी चरम सिद्धि है। फाजी महोदय द्वारा उपस्थित किया 
गया यह विभाजन श्रीर विकास तात्रिक दृष्टि से उचित हो सकता है फिंतु 
स्पष्ट फदापि नहीं । इसलिए श्रन्य प्रकार के विभाजर्नों फी श्रावश्यकता है। 

डा० शशिभृपण दासगुप्त ने एक श्रन्य सामान्य स्वीकृत विभाजन 
उपस्थित फिया है ।* 

मन्रयान 


| 
क्रियातत्रयान चययातंचयान योगतत्र्यान अ्रनुत्तरयोगतत्रयान 


आल न+-+-++त ह.....«->“+“+++-“+ «२ 


निम्नतन्न , प्रनेक प्रकार के उत्तमतत्र, परमसत्यव फा सात्चा- 








८. श्री चऋसंसारतत्र, इंदो० छु० ३१-३३ । 
९, आ० रि० क०, दासगुप्त, ए० २४॥ 


१०६ तात्रिक बौद्ध साधना ओर साहित्य 


विधि विधानों से युक्त, देव-.त्कार फरने के लिये यौगिक साधना 
ताओं देवियों फी पूजा श्लोर की प्रघानता, परम सत्य की प्रकृति 
श्रन्य बाह्मपूजा विधानों से युक्त । पर विचार और ध्यान । 


तारानाथ के प्रमाण पर श्री एच० करन ने भी अनुच्तरयोगतत्रयान को बाद 
में प्रभावशाली होना बतलाया है।*९ 


इन आधारों पर यह फटद्दा जा सकता है कि महायान के अ्तिम चरण 
(लगमग ४थी-शवीं शताब्दी) में मत्नों का प्रचार होने के बाद लगमग ३०० 
वर्षा तक पचमकारों फी साधना गुरु-शिष्य-परपरा में जीवित रही। तारा- 
नाथ ने सभवत इस प्रकार जीवित साधना फो ही श्रनुत्तरयोगतत्रयान कहा 
है। इस यान से वजद्भरयान श्रौर फिर उससे कालचक्रयान और सहजयान फा 
विफास हुआ । ऊपर जिस निम्नतत्र श्रौर उचमतत्र की बात फही गई है, 
उसमें बाह्य श्रोर अ्ंतस्साण्ना का श्रतर ध्पष्ट है। अनुत्तरयोगतत्रयान फा 
पूर्श प्रकृष्ट अतस्साधना फा रूप सहजयान के रूप में प्रस्फुटित हुआ । बौद्ध 
सहजयान का श्रतिम समय उगभग १२ वीं शताब्दी मानना चाहिए। 
वज्यान के श्रतगंत, म० इरप्रसाद शास्त्री फा मत है, नाथमत भी विकसित 
हुआ था | फालचक्रयान पहले स्वतत्र मत रहा होगा किंतु बाद में तात्रिफ 
बौद्ध समाज द्वारा समिलित फर लिया गया होगा । इसी प्रकार नाथमार्ग 
भी सम्मिलित हुआ । विकास क्रम की दृष्टि से डा० भद्दाचायय ने फालचक्रयान 
को वज्ज्यान के वाद स्थान दिया है। डा० वेडेल ने वज्र्यान के पूर्व फाल- 
प्क्रयान की उत्पत्ति मानी है। म० शास्त्री का कहना है कि वेडेल का यह 
मानना भारतीय परपरा के विरुद्ध है |*" पारपरिक दृष्टि से श्रीफालचक्र- 


१० सैन्युपएल आध इडियन बुद्धिज्म-एच० छऊने, प्रृ० १३३ । 
११, मार्डर्न बुद्धिज्म एंड इट्स फालोअसे इन उद़ीसा-नर्गेद्रनाथ चसु, इंदो०- 
महामहोपाध्याय दरप्रसादु शास्त्री, ए० १-२८ | 


तानिफ बौद्ध साधना का त्रिकास शोर बज्र्यान १०७ 


मूलतंत्र का विवरण 'अ्रभिनिश्रयणसज्? में मिलता है। वहाँ कहा गया है 
कि इसका उपदेश बुद्ध ने श्री घान्यकटफ में दिया था १६ कास्मा छे फारास 


के अनुसार भारत में इसका प्रवर्तन संमल से ६६७४७ ई० में फिया 
गया था । 3 


उपरोक्त विवेचित आ्राधारों पर यह निर्णय करने में कोई बाधा नहीं 
दिखाई देती कि वज्ञयान फा प्रवाह फाल ७ वीं से १० वीं शताब्दी तक था। 
डा० विनयतोप भट्टाचाय ने यह स्थापना की है कि गुप्त रूप से ३०० 
वर्षो तक तात्रिक साधना के जीवित रहने के बाद ८४ धिद्ध पुरुषों के उपदेशों, 
रहस्यगीतों ओर उनके शिष्यो से वह जनसाधारण में प्रचारित फी गई। 
अधिकतर ये महासिद्ध इंसा की सातवीं, आठवीं ओर नवीं शताब्दी मे हुए 
थे। इन शताब्दियों मे ही वचा्रयान ने विपुल प्रसार पाया ।१४ उन्होंने 
सिद्ध फरने फा प्रयत्न किया है कि बोद्ध भत में शक्ति-साधना प्रवर्तित करने 
वाले ग्रथ मजुभीमूलनकल्प श्रोर गुह्यसमालतत्र, क्रमशः द्वितीय और वृतीय 
शताब्दी में निर्मित हुए थे ।१७ डा० विंटरनित्स के अ्रनुतार मज॒भ्रीमूल- 
कल्प फा समय छपी से १० ईस्वी शताब्दी के बीच है, तथा गुह्मसमान का 
निर्माशफाल लगभग ७वीं शताब्दी है ।१६ डा० भद्दाचाय ने शक्तितत्व 
समन्वित तातज्िक साधना को अधिक से श्रधिक प्राचीन सिद्ध फरने के बत्न में 
गुह्मसमाज जैसे ग्रंथों फो दो-तीन सौ वर्ष पहले का सिद्ध फरने फा प्रयत्न 
किया है। इसी प्रकार फा प्रयत्न उन्होंने सिद्धो के काल निर्धारण में करके 


१२. पैग साम ज्ञान जग, पृ० ३७; आ० रिं० क०, घू० २६ में उद्घुत्त | 
ब३ झा० रिं० क०, छू० २६। 


१७, इं० घु० ए० भद्दाचार्य, छू० ३४-३५ । 
१७, दही, पृ० ६२ । 
१६. इ० हि० क्वा०, सा १६३३, छ० ५-६ | 


श्न्प तात्रिफ बौद्ध साधना और साहित्य 


उन्हें भी लगभग सो दो सौ वर्ष पहले का सिद्ध किया है। वास्तव में सिद्धों 
का काल ८ वीं शताढ़्दी से १२ वीं शताब्दी के बीच है। 


कुछ विद्वानों ने सरहपाद फो, जो श्रादि सिद्ध कहे णाते हैं, इस वज्रयानी 
साधना का श्राद्य श्राचायं माना है। इनका समय ८ वीं शताब्दी है ।१० 
डा० मद्दाचाय ने सरह फा समय ६३३ ई० माना है ।१“८ दोनों समर्यों में 
लगभग एफ शताब्दी का अतर है फिर भी सरह का समय लगभग ८वीं 
ओर ६ वीं शताब्दी के मीतर ही श्राता है। उन्होंने जिन ग्रथों फो वद्रयान 
का आधार ग्रथ माना है तथा जो सस्क्ृत में लिखे गये हैं, वे भी ७वीं से 
६ वीं शताब्दी के अ्रतगंत ही लिखे गये हैं। साधनमाला तथा श्रद्दय- 
वद्रसग्रह का निर्साणकाल ११-१२ वीं शताब्दी स्थिर किया गया है। 
श्री भट्टाचाय ने अद्दयवज्ञ का समय ११ वीं शताब्दी माना है तथा साधन- 
माला में श्रद्दयवज् फी रचनाएँ हैं। तात्पय यह कि तान्निक बौद्ध साधना फा 
फाल ८४ बौद्ध सिद्ध पुरुर्षो का विस्तार फाल साना जा सकता है। 


अधिफारभेदवाद तत्नों का प्रिय विषय है। ऊपर क्रियातत्र, चर्यातत्र 
आदि का विभाजन इसी वाद पर श्राधारित मालढ्म होता है। डा० भद्दाचार्य 
ने यह सिद्ध किया है कि जिस प्रकार हिंदू तत्नों में दक्षिणाचार श्रौर वामाचार 
नामक दो विभाग स्वीकृत फिये गये हैं, उसी प्रकार बौद्ध तत्नों में क्रियातत्र 
श्र चर्यातत्र फो दक्षिणाचार में तथा योगतत्र ओर अ्रनुत्तरयोगतत्र को 
वामाचार में गिना गया है।** दक्षिणाचार में एूण फठोर ब्रह्मचर्य, निय- 
मित भोजन, नियमित पान श्रादि की प्रधानता होती है। जब्च साधक इस 





१७ हिंदी काव्यधारा, राहुल साक्ृत्यायन, पृ० २ तथा पुरातत्व निबंधावली, 
रा० साकृत्यायन, छ० १४७ । 


१८. इं० बु० ए०, भद्दाचायं, ए० ६७ । 
4६. वही, भद्याचायं, छ० १६५९ । 


तात्रिफ बौद्ध साधना पा विफास और वज्जयान १्०्छ 


श्राचार में पूर्ण कुशल हो जाता है, तभी वह वामाचार में दीक्षित होने काः 
शिकारी होता है । इस वामाचार में वासमा या शक्ति या नारी को आ्राचार- 
साधन का अनिवाय उपकरण माना जाता है। योगतत्र में नारी फो श्रावश्यक 
साधन के रूप में व्यवद्वत फिया जाता है। अनुत्तरयोगतत्रयान फी साधना, 
इस क्रम में, भावप्रधान साधना माल्म होती है। दक्षिणाचार वाह्यसाधना 
है। शरीर फो नियत्रित फरने का कार्य उस साधना में किया जाता है। 

लो उद्धरण शोर प्रमाण ऊपर दिए गए हू उनके आधार १२ यह फहा जा 
सकता है कि लगभग ७ वीं शत्ताव्दी के पूर्व जिस प्रकार की साधना प्रचलित 
यी, जिसका प्रामाणिक पता महायान के सूत्नो से हमें मिलता है, दक्षिणाचार 
फी थी। श्रर्थात्‌ उस समय क्रियातत्र और चर्यातत्र पर ही विशेष जोर 
दिया जाता था। यदि वामाचार फी कोई साधना प्रचलित रही होगी तो 
उसका प्रमाण हमारे पास नहीं है। ७ वीं-८ वीं शताब्दी के ग्रथ बामाचार 

फी पंचमफारसमन्बित साधना की श्रोर सकेत फरते हैं। किंतु बौद्ध सिद्धो 
फी लोकभापा फी और सहज सिद्धात फी प्रतिपादक रचनाएँ भावसाघना या 

दिव्यसाधना फी श्रोर प्रदत्त दिखाई देती हैँ जिनका उद्भव सरहपाद के 

काल से मानना चाहिए | 


श्ण्प तात्रिफ बौद्ध साधना और साहित्य 


उन्हें भी लगभग सौ दो सौ वर्ष पहले का सिद्ध किया है। वास्तव में सिद्धों 
का काल ८ वीं शताढदी से १२ वीं शताब्दी के बीच है। 


कुछ विद्वानों ने सरहपाद फो, जो आ्रादि सिद्ध फहे जाते हैं, इस वज़्यानी 
साधना फा श्राद्य आचार्य माना है। इनका समय ८ वीं शताब्दी है १% 
डा० मद्टाचाय ने सरह का समय ६३३ ई० माना है ।*< दोनों समर्यों में 
लगभग एक शताब्दी का श्रतर है फिर भी सरह का समय लगभग ८ वीं 
श्र ६ वीं शताब्दी के भीतर ही श्राता है। उन्होंने जिन ग्रथों फो वज्यान 
फा आधार ग्रथ माना है तथा जो सस्क्ृत में लिखे गये हैं, वे भी ७वीं से 
६ वीं शताब्दी के अश्रतर्गत ही लिखे गये हैं। साधनमाला तथा श्रद्दय- 
वज्रसग्रह फा निर्साणकाल ११-१२ वीं शताब्दी स्थिर किया गया है। 
श्री भट्टाचाय ने श्रद्ययवज्र का समय ११ वीं शताब्दी माना है तथा साधन- 
माला में श्रद्ययवज्र फी रचनाएँ हैं। तात्पय यह कि तानबिक बौद्ध साधना का 
फाल ८४ बौद्ध सिद्ध पुरुर्षों का विस्तार फाल माना जा सकता है। 


अ्रधिकारभेदवाद तंत्रों फा प्रिय विपय है। ऊपर क्रियाततन्न, चर्यातत्र 
आदि का विभाजन इसी बाद पर श्राधारित माद्म होता है। डा० भद्दाचार्य 
ने यह सिद्ध किया है कि जिस प्रकार हिंदू तत्रों में दक्षिणाचार और वामाचार 
नामक दो विभाग स्वीकृत किये गये हैं, उसी प्रकार बौद्ध तत्रों में क्रियातत्र 
ओर चर्यातत्र फो दक्तिणाचार में तथा योगतत्र ओर श्रन॒ुत्तरयोगतत्र को 
बामाचार में गिना गया है।** दक्षिणाचार में पूर्ण फठोर ब्रह्मचय, निय- 
मित भोजन, नियमित पान श्रादि की प्रधानता होती है। जब्र साधक इस 


3..8.0.........---तत7>नुतुवततन नछं डी २ न 





१७, हिंदी काव्यधारा, राहुल साकृत्यायन, ए० २ तथा पुरातत्व निबंधावली, 
रा० साकृत्यायन, छ० १४७ । 


4<४- इं० बु० एु०, भद्दयाचाये, प्ृ० ६७ । 
48. चह्दी, भद्दाचायं, छ० १६९ । 


तात्रिक बौद्ध साधना फा विफास और वज्जयान १०६ 


श्राचार में पूर्ण कुशल हो जाता है, तमी वह वामाचार में दीक्षित होने फा 
अधिकारी होता है। इस वामाचार में बामा या शक्ति या नारी को श्ाचार- 
साधन फा अनिवाय उपफरण माना जाता है। योगतत्न में नारो फो आवश्यक 
साधन के रूप में व्यवहगत किया जाता है। अनुत्तरयोगतत्रयान फी साधना, 
इस क्रम में, भावप्रधान साधना माद्म होती है। दक्षिणाचार वाह्यताधना 
है। शरीर फो नियत्रित करने का कार्य उस साधना में फिया जाता है। 
जो उद्धरण और प्रमाण ऊपर दिए गए हूँ उनके आधार पर यह फहा जा 
सकता है कि लगभग ७ वीं शत्ताव्दी के पूर्व जिस प्रकार फी साधना प्रचलित 
थी, जिसका प्रामाणिक पता मदह्यान के सूर्ऩों से हमें मिलता है, दक्षिणाचार 
फी थी। श्रर्यात्‌ उस समय क्रियातत्र और चर्यातत्र पर ही विशेष जोर 
दिया जाता था । यदि वामाचार फी फोई साधना प्रचलित्त रहो होगी तो 
उसका प्रमाण हसारे पास नहीं है। ७ वीं-८ वीं शताब्दी के ग्रथ वामाचार 
फी पच्रमफारसमन्वित साधना की शोर सकेत करते हैँ। किंतु बौद्ध सिद्धो 
फी लोकभापा फी झोर सहज सिद्धात फी प्रतिपादफ रचनाएँ भावसाधना या 
विव्यसाधना की श्र प्रदनत दिखाई देती हैँ जिनका उद्भव सरहपाद के 
फाल से मानना चाहिए | 


०११२ तान्रिक बौद्ध साधना और साहित्य 


विवेचन है। योगतत्र योगाम्यास का विवेचन करते हैं तथा श्रनुचरयोग्तन्न 
उच्चतर रहस्यवाद का विवेचन फरते हैं। प्रथम में श्रादिकम प्रदीप, श्रष्टमी- 
त्रत विधान, साधनमाला ( ११वीं शताब्दी ), साधनसमस॒ुच्चय फी गणना की 
जाती है। पचक्रम, अनुच्रयोगतत्र है। यह शुद्यवमाज या तथागत- 
गुह्मक का एक अ्रश है। गुह्मसमाजतत्र का समय डा० विंगरनित्स के श्रनुसार 
लगभग ७वीं शताब्दी है। मजुश्नीमूलकल्प की गणना भी इसी कोटि में की 
जानी चाहिए |२ श्रादिक्रमप्रदाप फी पद्धति ग्रह्मसून्नों की है जिसमें प्रतिदिन 
की क्रियाओं, च्यान, दीक्षा, प्राथना आ्रादि की विधियाँ मिलती हैं। प्रशा- 
पारमिता ग्रर्थों फा पठन भी ग्रहण किया गया है। अ्रष्टमीत्रतविधान में 
ब्र्तों, मुद्राओं और मत्रों, मत्र सहित प्रायनाओ्ों (यथा--ह हू फट फद 
सस्‍्वाह्य ) फा प्रयोग केवल बवुद्धों ओर बोधिसत्तों के लिए ही नहीं, शेव 
देवताश्रों के लिये मी, स्वरीफार किया गया है। इस फोटि के ग्रथों में सिद्धि 
प्राप्त कर सिद्ध बनने की प्रद्मत्ति मी दीख पढ़ती है। ये साधन मरत्रों श्रौर 
अगुलियों की मुद्राश्रों से युक्त हें। साधक फो किसी देवता में ध्यानमग्न 
होने फी सम्मति दी गई है। इसीलिए इन ग्रथों में देवताओं के उचित 
रूप, आकार, वर्ण श्रादि का पूण विस्तार से वर्णन मिलता है जिसका 
उपयोग मूर्तिकार्रों श्रीर चित्रकारों ने किया है। 


साधनमाला और साघनसभुच्यय का भी इसी दृष्टि से महत्व है। जिन 
देववाओं की पूजा-उपासना के लिये इन ग्रथों में मत्रादिकों की रचना हुई 
है, वे ईं--ध्यानी बुद्ध, उनके कुल, देवी तारा के विभिन्न रूप श्रादि। 
साधनमाला ( भाग १ ) की शआराध्य देवियों हं--वज़तारा, तारा, वरदतारा 
महाचीनक्रमायंतारा, विश्वमाता, मारीची, प्रज्ञापारमिता, वज़सरस्वतो, 
वज्वीणासरस्वती आदि । बोधिसत्त्व मजुश्री के अवतार का तथा फासदेवता 





३, चही, पु० रे८९-३९४ | 





वज़सक्त्व ( याब-युम'-युगनद्ध मुद्रा मे ) 


१ बोचिसत्व-भारतीय पुरातत्व विभाग के सौजन्य से । 
२ वज़सत्त्व ( युगनद् )--डा० बिनयतोष भद्राचार्य के सौज॑न्य से । 


बद्रयान फा साहित्य श्रौर उसका विवेचन श्श्३ 


बद्ानंग का विवरण साधनमाला के साधन ५६-६० में मिलता है। यद्यवि 
इन साधनों के मूलतत्व भूतविद्या और सिद्धियाँ हैं फिर भी उनमें योगाभ्यास 
पूला-उपासना, मेत्री, फबणा आदि का भी समायोग है। इस तत्रग्नय के 
३१२ साघरनों के लेखको का समय ७ वीं शताब्दी से लेकर १२वीं शताब्दी के 
पूर्वाद्ध तक के अतर्गंत है। तातिक अछग, तानिक नागाजुन (७रतनीं शताब्दी) 
इद्रभूति ( लगमग दृ८७-७१७ ई० ), पद्मत्रज् ( इद्रभूति के समकालीन ), 
लक्ष्मीकरा (इशद्रमूति फी समफालीन ), सहजयोगिनी चिंता ( लगभग 
७६१ ई० ), रत्नाफरगुप्त, पडितावधूत अरद्वयवज्र, सरहपाद, रत्नाकरशाति, 
श्रीवर आदि साधना के लेखक हैँ। इद्रभूति फी ज्ञानतिद्धि, पद्मयज् की 
गुह्मसिद्धि, लक्ष्मीकरा की श्रद्देतसिद्धि श्रादि उच्चकोटि फी तात्रिक पुस्तकें है | 
चडमहारोपणातंत्र में प्रतीत्यसमुत्ताद के साय ही मदह्दावज्री, पिशुनवज्ी, 
राजवज़ा श्रादि योगिनियो का तथा यौन-पाघना का विवेचन मिलता है। 
श्रीचक्रतमारतंत्र में महासुखबाद फी उयाख्या है) यह ग्रथ मन्न, ध्यान, 
अलौकिक युगनद्धों का विवेचन फरता हैं ।४ इन ग्रर्थों में तथागतगुह्मक, 
शानसिद्धि, प्रशोपायविनिश्चयसिद्धि, श्रद्ययवज्ज6ंग्रह आदि यग्रथ वज़यान फी 
विशेषताओं के निरूपण के लिये श्रत्यघिक महत्वपूर्ण है। 


गुह्मसमाजतत्र या तथागतगुह्यक प्रधानतया साघनात्मक ग्र॑य है। इसफी 
महती विशेषता यह है कि यह चौद्धघर्म में शक्तितत्व फो उद्बोपित फरता 
है। इसमें दो प्रकार फो सिद्धियाँ बताई गई हईँ--सामान्य सिद्धि 
तथा उत्तम पिद्धि | सामान्य सिद्धि में श्रतर्दधान, श्रणिमा, लबिमा श्रादि 
को गणना की गई है। बुद्धत्वप्रात्ति उचमसिद्धि के अंतर्गत है। बुद्धत्व- 


४. वही, पएू० ३२८६-३६८ । 


प्र ग् 


श्१्७ तात्रिक बौद्ध साधना औ्रोर साहित्य 


प्रासि पडगयोग में पूर्ण अ्रभ्यस्त हो जाने के वाद ही समव है ।५ शरीर फो 
कष्ट देनेवाले फठोर नियर्मों के आचार फो ग़ुह्मयसमाजण स्वीकार नहीं करता | 
उसका मत है कि अ्रपने इच्छा-मोग से सरलतापूवफ, दुद्धत्व प्राप्ति संभव 
है।* प्राचीनकाल में हीनयान ओर महायान दोनों के श्रनुसार श्नेक 
जन्मों में बुद्धत्व प्राप्ति सभव थी, किंतु शुह्य समाज अपनी साधना से इसे इसी 
जन्म में सरलतापूवंक प्राप्त कराने का दावा करता है।* शक्तितत्व की 
प्रतिष्ठा इस तत्न ने प्रथम पटल में ही फी है। इसमें बुद्ध, अनेक बुद्धों, 
ध्यानी बुद्धों, वोधिसत्त्वों, शक्तियों से आज्त प्रदर्शित किये गये हैं। प्रत्येक 
ध्यानी बुद्ध के साथ एक-एक शक्ति है ।* हसी प्रफार प्रत्येक साघक के साथ 
भी एक-एक शक्ति फी श्रावश्यफता बतलाई गई है। उसे शक्ति या प्रज्ञा 
ऊकहा गया है। प्रश्ा या शक्ति या विद्या सबंगुणसपन्ना, योगनिपुणा 





७, गुछसमाजतंत्र >स ० विनयतोप भद्टाचार्य, पु० १६९-१६३०-- 
पझतर्द्धानादुय” सिद्धाः सामान्या इति कीर्तिताः 
सिद्धिरुत्तममित्याहुबुद्धा चुद्धल्वसाधनम््‌ ॥--प० १६२ ॥ 
सेवाएउट्नयोगेन कृत्वा साधनमुत्तमस्‌ 
साधयेदन्यथा नेव जायते सिद्धिरुचमा ॥--पु० १६३ ॥ 

६. वही, पु० २७-सर्वकामोपभोगैड्च सेव्यमानेयंथेच्छत । 

अमेन खलु योगेन लघु बुदत्वसाप्नुयात्‌ ॥ 
दुष्करनियसेस्तीय सव्यमानो न सिद्धयति। 
सर्वकामोपभोगस्तु सेवयरचाश सिद्धयति | 

७, चद्दी, पु० ११४--सूतपूर्व' मगवन्त ** “अपितु भगवन्तः सर्वतथायता 

अस्मिन्‌ गुद्म समाजे बुद्धबो्ि क्षणलवसुहूर्तेनेच निस्पादयन्ति | ** 
तदिहिव जन्मनि गुह्मसमाजाभिरतो बोघिसत््व, सर्वतथागताना बुद्ध इति 
सख्या गच्छति ॥ 

८. चह्दी, छ० १-३। 


चज़्यान फा साहित्य ओर उसका विवेचन श्श्पू 


तथा सुदरी होनी चाहिए । गुद तथागर्तों फी साक्की देकर दोनों फा 
अभिषेक फरता है। इसी को प्रज्ञामिपेक कहते हैं । त्रिना शक्ति के अन्य 
किसी साध्यम से बुद्धल्वप्राप्ति श्रसमव है। श्रत. शिष्व को उसे कमी न 
स्यागने पी प्रतिना फरनी चाहिये। समस्त सासारिक पदाथ हयतायुक्त लक्षित 
होते हैं, यद्यपि वे तत्वत अद्वय हैं। इसीलिये ( शद्यययोग की सह्दायिक्ा ) 
इस विद्या फो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिये। इसीको विद्यात्रत फहते हैं । 
जो व्यक्ति इस विद्या फो अ्रस्वीकार फर देता है, वह कभी भी उत्तम सिद्धि 
नहीं प्रात्त कर सकता ।* इसलिये इस ग्रय में साधना के लिये शक्ति को 
बार-बार श्रावश्यक ठहराया यया है। मद्य, मास, मेथुन, मत्स्य फी खुली 
छूट है । साधना के लिये हयमास, हस्तिमास, श्वानमास, क्रिंचहुना महामास 
भी चिहित है ।*९ आदर की निरयंक वस्तुओं के लिये इस समाल में 


«, वही, पु० १६१--तामेव देवता विदयां ग्रृह्म शिप्यस्य वजिणः। 
पाणो पारि: प्रदातव्य साक्षीकृत्य तथागतान्‌ ॥ 
हस्त दुत्वा शिरे शिप्यसुच्यते गुरुवजिणा | 
नान्योपायेन चुद्धत्व तस्माद्दिधयामिमाँ चरास्‌ ॥ 
कझरद्दया सर्वधर्मास्सु दृयभावेन लक्षिताः । 
तस्साहियोग' ससारे न कार्यो भवता सदा ॥ 
इंद तत्सवंबुद्धानों विदात्रतमजुत्तमस्‌ । 
अतिक्रमति यो मभूढ़ सिदर्धिस्तस्य न चोत्तमा ॥ 


३०, वही, पु० ९६--माख्ाह्यारादिकुत्यार्थ महामास प्रकल्पयेत्‌ । 
सिद्धयते कायचाकूचित्त रहस्थ स्चंसिद्धिपु ॥ 
इस्तिमास हयमा्स इवानमास तथोत्तमम््‌। 


भक्षेदाद्दारकुत्याथ न चान्यत्तु विभक्षयेव्‌ ॥ 


११६ तात्रिफ वोद्ध साधना और साहित्य 


तनिफ भी स्थान नहीं है। उसकी दृष्टि में पवित्र-अ्रथ-पाठ, मण्डल-निर्माण, 
है 
रत्नपूजा आ्रादि कार्य निरथक हैं ।११ 


गुह्यसमाजतत्र फी दृष्टि में योगी के लिये सामाजिक नियम और मर्या- 
दाएँ व्यवहाय नहीं है। वह उनका उल्लघन फर सकता है। उसे असत्य- 
भाषण, जीवहिंसा, परद्रव्यहरण, नारिसेवनादि कार्य स्व॒तत्र होकर करना 
चाहिए. । इसीको वज्रमार्ग फहा गया है ।"६ शुन्यता का साक्षात्कार 
करनेवाले व्यक्ति के लिए. यह्ठ ससार नाटक है जिसका फोई श्रस्तित्व नहीं । 
इसके सामने दृयता छप्त हो जाती है श्रोर सभी वस्तुएँ प्रतीति मात्र मालूम 
होती हैं। श्रत* फोई भी वस्तु श्रादराथंक पृज्य नहीं। इस ग्रथ में श्रनेक 
पारिभाषिक शब्दों फी व्याख्या मी मिलती हैं। उपाय चार प्रकार का माना 
गया है--सेवा, उपसाधन, साधन, महासाधन। सेवा के भी दो भेद हैं--- 
सामान्य सेवा, उत्तम सेवा । सामान्य सेवा में चार वज्र हैं श्रोर उत्तम बज्ामृत 
है। चार वज्र हैं--शुन्यताबोधि, बीज में रूपातर, देवता के रूप में विफाष, 
देवता फा वाह्मप्रकाशन । उत्तम सेवा में घडगयोग फा विधान है--प्रत्याहार 
ध्यान, प्राणायाम, धारणा, श्रतुस्मृति और समाधि। ध्यान, प्राचीन बौद्ध 
ध्यान योग के श्रनुसार ही पाँच प्रकार फा है--वितक, विचार, प्रीति, सुख, 
एकाग्रता । उपसाधन का श्रथ है देवता का साक्षात्कार । यदि छु मासतक 
बिना मोजनादि के नियर्मो का पालन फिये ही, श्र+्यास करने पर सफलता ना 





११, वही, प० १४२--चैत्यकर्म न कुर्वीत न च पुस्तकवाचकम्‌ । 
मण्डल नव कुर्वीत न त्रिवजाअवन्दनम्‌ | 
4२ वही, पु० १२० --प्राणिनइच त्वया घात्या वक्तज्य च स्पावच: | 
अदृत्त च त्वया ग्राह्यय सेवन योवितामपि ॥ 
अनेन  वजमार्गेण वजसच्चान्प्रचोदयेत्‌ । 
एपो हि सर्वाचुद्धाना समयः परमशाइवत. ॥ 
( 'शील, समाधि और योग? सें पचशील से छुलनीय) | 


चज्यान फा साहित्य 'प्रोर उसका विवेचन श्श्छ 


प्राप्त हो तो तीउरी बार उपरोक्त योग-पद्धति फी श्रातति करनी चाहिये। 
पुनः असफल होने पर हठयोगास्यास शरीर-श्रुद्धि के लिए फरना चाहिये। 
तात्यय यह कि साधक फो उत्तम सिद्धि की साधना प्रारम्भ फरने के पूर्व 
हुठयोग में पूणर निषुण हो जाना चाहिये । इससे स्पष्ट है कि जहाँ हठयोग 
फा श्रत होता है, वहाँ तत्र का आ्रारम होता है |१३ 


सामान्य चामत्त्कारिक सिद्धियों को प्राप्त फरले के लिये भी निर्देश दिए 
गए हैं। पटफम, ( सारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तमन, विद्ेषण, 
आफपंण, शातिक आदि) का भी विधान है ।["४ जिस प्रकार 
महायान की साधना में वोधिचित्तोत्याद फा श्रत्यधिक महत्व है उसी प्रकार 
चज््यान में भी । विभिन्‍न अतिमानवीय सिद्धियों फी प्राप्ति के लिए बोधि- 
चित चहुत महत्वपूर्ण है। वयाथंतः पचध्यानी बुद्धों का मडल वोधिचित्त 
फी ही सष्टि है। यह मडल सर्वप्रदाता है। बोधिचित्त जुद्धतलवार्थ, झुद्धार्थ 
घमनरात्म्यसं भूत, वुद्धचोधिप्रपूरक, निर्विकल्प, निरालच, समंतमद्र, सच्चा, 
चोधिचितप्रवतक, बोधिचर्या, महावज्ध, तथागर्तों फा शुद्धचित्त बुद्धबोधि 
प्रदाता है ।१०७ यही वजमार्ग है। इस मार्ग की साधना से पतिततम तथा 
अनेतिकतम व्यक्ति भी निर्वाण फी प्राप्ति फर सफता है।"६ 


गुह्मसमाजतत्र देवताश्रों कौ दृष्टि से भी महपूर्ण है। ध्यानी बुर्द्धो 
फा सबसे पहले व्यवस्थित विवेचन इसी अंथ में मिलता है। ध्यानी बुद्ध हूँ 
प्रक्ोम्य, श्रमिताभ, वरोंचन, अमोधसिद्धि ओर रत्नसंमव | पॉच बुद्ध- 





१३, चद्दी, पु० १६५, इंट्रो ०-बी० भद्याचाये, पु० १६-१७ | 

१४. चही, पु० ६६-६७, ८४-८५, ९६ | 

३५. चही, पु+ १३, अद्दो बुद्ध पहो धर्म *'बुद्धोधिप्रदाता व बोधिचित्त 
नमोस्तुते । 

4६. वही, पु० २० । 


श्श् तात्रिफ बौद्ध साधना और साहित्य 


शक्तियाँ हैं--लोचना, मामकी, तारा, पाडरा या पाडरवासिनी और समय- 
तारा। इनके श्रतिरिक्त चार द्वाररक्षक हें--प्रज्ञावक, पद्मातफ, यमातक, 
विष्नातक | श्रचल, टक्‍क्किराज, नीलठड, महात्रल नाम के चार देवताओं 
के भी सकेत हैं जो या तो मजुश्री के साथ रहते हैं या उष्णीपविजया के साथ 
मृताधिपति, अ्रपरानित का भी नाम है। घनेश जमल भी हई। वज्यानिययों के 
कार्तिकेय, मजुश्री या मजुबग् भी हैँ। मजुश्री के मूलरूप लोकेश्वर या 
अवलोकितेश्वर का भी नाम आया है। भविष्यत्‌ बुद्ध मेत्रेय, बोघिसच्त्व 
वज्याशि फा भी उल्लेख है। गुह्यसमाज में वन्न्धर और वज्सत्त्व परस्पर 
मिश्रित हो गए हैं। ये यहाँ परमोच्च बौद्ध देवता के रूप में हैं जो शून्य के 
मानवीफरण हैं । परवर्ती विकास में वद्भधघर परमोच्च देवता हो गए. श्रीर 
वज्रसत्त्व छठे ध्यानी बुद्ध | गुह्मसमाज में वज्रसत््व ध्यानी बुद्ध के रूप में 
नहीं हं। ये यहाँ बौद्ध देवताओं के अ्रधिदेव हैं।१७ ग्रथ फा शआआारभ 
“आ्रों नमः श्रीवज्रसत्त्वाय” से किया गया है | 


अनगवज्रचित प्रशोपायविनिश्रयसिद्धि, यद्यपि प्रशोपाय साधना का 
ग्रथ है तथापि इसमें दाशंनिक विवेचन श्रधिक है | इसके भी उपास्य वश्रसत्त्व 
ही हैं। प्रथम परिच्छेद का श्रारम “८नम$ श्रीवज्सत्त्वाय” से किया गया है। 
इसके विवेच्य विषय प्रश्ञा, उपाय, ससार, निर्वाण, तलवचर्या, गुरुशिष्यवाद, 
दीक्षा, मुद्रा, वज्ाचायंपूजा श्रादि हें। सासारिक पदार्थों फी तथा भव फी 
उत्पत्ति, मिथ्या सकलपों और फल्पनाओं से होती है। इसीसे दुःख, मरण, 
उत्पाद ( उत्पत्ति, जन्म ) शआ्रादि होते हूँ | अत. सफर्ल्पों और फल्पनाओं फा 
त्याग आवश्यक है। प्रशोपायविनिश्चयसिद्धि फा दृष्टि में भाव फा सफब्प 
या ससार फो सत्‌ समझना श्रेयस्कर है, '्रभाव या शअसत्‌ की कल्पना नहीं 
क्योंकि क्रम यह है कि जलता दीप ही निर्वाण प्राप्त करता है। जो दीफ 





3७, चह्दी, प्रथम पटल, पु० १-१०, इट्ो० पु० २५-२९ | 


बज़्यान फा साहित्य और उसका विवेचन श्श्ह्‌ 


जला ही नहीं उसकी निर्वाण की फटद्दानी क्या १ इस भावष-भावना से चित 
की एफ ऐसी श्रवस्था उत्तन्न होती है जिसमें न ससार रहता है न निर्वाण । 
जान और जेय के अ्रंतर फो भलीमॉति समझ लेने के बाद ही शुन्यता फो 
प्रात होती है। यही परम शान या प्रज्ञा है। समी प्राणियों का रजन फरने 
के फारण कृपा या फरुणा फो राग कहते हैँ। प्राणी फी अ्रनुकूलता के 
अनुसार नौका के समान यह कृपा या करुणा अपिमत उद्देश्य तक पहुँचती 
है, ग्रत. इसे उपाय भी कह्दते हें । यह समिलन श्रद्ययाकार दै। यह आह्य- 
ग्राहफ सत्यक्त, लक्ष्य-लक्षण-विनिर्मृक्त, शुद्ध, प्रकृत्या निर्मल, प्रत्यात्मवेद्य, 
अचल, शिव, दिव्य, घमंधात श्रादि है। यही महासुख है, समतभद्र है। 
यह प्रशोपाय भुक्ति और मुक्ति दोनों का स्थान है |१* 


परमतत्व या ततल्वरक्त फी परिमापा नहीं की जा सकती । निनों के द्वारा 
भी घह श्रनिर्बचनीय है। वह प्रत्यात्मवेद्य है। इस तत्व फी प्राप्ति केवल 
सद्गुरु फी सेवा से वी संभव है जिसके बिना फोटिफल्यों में भी तत्प्रातति 
असंमव हऐै। बिना तलरक्ष की प्राप्ति के सिद्धिप्राप्ति भी नहीं होती। श्रतः 
तत्रवेता सदूगुरु फी भक्ति तथा श्रादर से पूजा उपासना फरनी चाहिए। 
सदगुरु यू है और शिष्य सूमंफात मणि । गुरु दर्य की किरणों के सपक्क से 
शिष्य फा चित्तमणि प्रज्वलित हो उठता है। सूथ फी किरण ही प्रभा को 
फिरणें हैं। इस प्रकार फा विवेचन फरनेवाले परिच्छेद फा नाम “बज्जाचार्या- 
राघन! है। वज्ञमार्ग का उपदेश देनेवाला सदगुरु ह्वी बच्राचार्य है।?+ 
सेवा से वज्ाचार्य फो प्रसन्न फर लेने के घाद शिष्य फो नवयोवन-संपन्ना, 


१८. प्रज्ञोपायचिनिइचयसिद्धि--हू वजुयान चकक्‍से! में ढा० बिनयतोप भद्दा- 
चाय॑ द्वारा सपादित, प्रथम परिच्छेद, पु० १-६, इलोक ३-३, ७-९, १३, 
१७-१७, १९-२१, २५, २७ ] 


१3९, चद्दी, पु० ७-१०, इलोक 8, ६-५९, २४, २६, ३०, ३४ | 


१२० तात्रिक बौद्ध साधना और साहित्य 


सुलोचना, विभूषिता मुद्रा के साथ गुरु के पास जाकर उसकी भली माँति 
पूजा करनी चाहिए. । गुरु के द्वारा दीक्षित होने पर ही शिष्य बुद्धकुल में 
समिलित होता है। शिष्य फो चाहिए कि वह श्रत्यत अनुज्ञापूवंक इस कृपा- 
कार्य के लिये गुरु का श्रनुग्द्ीत हो और यह प्रतिश्ञा फरे कि वह बुद्धत्वप्राप्त 
के बाद जैलोक्य फो बुद्धपद में प्रतिष्ठित फरेगा ।*” इस परिच्छेद का नाम 
है बोधिचित्यामिपेक 


जैमा पहले कहा जा चुका है, साधक फो न शन्य की भावना फरनी 
चाहिये, न शअ्शुन्य की । इन दोनों में किसी को भी ग्रहण करने पर विकल्पों 
फी उत्त्ति होती है। इसीलिये दोनों फो छोड़ देना चाहिए । वह निर्विकार 
निरासग, निराफाक्षी, गतकल्मष, फल्पनामुक्त, श्राकाशसदश श्रपनी भावना 
करे | निष्प्रपच स्वरूप होने के फारण ही वह प्रज्ञा फद्दी जाती है ओर 
चिंतामणि के समान अ्रशेष सत्वों के ऊपर फरुणा फरने फो कृपा कहते हैं | 
प्रशा श्रोर कृपा दोनों ही स्वतत्र हैँं। उन दोनों के समन्वय या योग से 
विषय और विषयी, शेय श्रौर ज्ञाता आदि नहीं रह जाते । इसीको श्रद्दय, 
बोधिचित, वज्र या वज्सत्त्व या बोधि या बुद्ध कहते हैं | यही प्रशापारमिता 
है, जिसमें सभी पारमिताएँ सनिविष्ट हैं । इसी से सारा ससार उत्पन्न और 
उसी में लय होता है। इसी से बोधिसत्त्व, सबुद्ध ओर आवक उत्पन्न होते 
हं। योगी को इसी का ध्यान करना चाहिए। यह ससार तो विशाल 
सकलयपों से श्रमिभूत, प्रमनन सा उन्‍्मत, तड़ित्‌ सा चचल, अ्निवाये रागादि 
के मलादि से अ्रवल्निप्त चित फी श्रवस्था है। निर्वाण प्रमास्वर, फल्पना- 
विमुक्त, रागादि मर्लों से निमुक्त ग्राह्मग्राइकहीन है।** जहाँ दितीय 
२०, वही, पृ० ११-१५, इलोक ७-८, ९-१८, २९-३७ । 
२१. चह्दी, पृ० १६-१९, इंज्लो० ७-4३ १०-१२, ३७-२१, २२-२३-- 
अनछपर्संकल्पतमोभिमूत प्रभजनोन्मचतहढिच्चल च । 
रागादिदुर्वारमल्लावलिप्त चित्त हि ससारसुवाच वजी ॥ २२ ॥ 


चज़्यान फा साहित्य श्रोर उसका विवेचन १्२१ 


परिच्छेद में शिष्य फो मान, श्रहंकार, ईर्या, मात्सय आदि छोड़ने फा 
उपदेश दिया गया है, वहीं पचम परिच्छेद में सामान्य दृष्टि से घोर अ्रनेतिक 
उपदेश भी दिए गए हैँ। यहाँ तत्वचर्या फा उपदेश दिया गया है। मत्रसार्ग 
में प्रकाशित समयाचार फी शिक्षा दी गई है जिससे अनेक सिद्धिर्यों फी 
प्राप्ति तथा उपद्रय और रोग फी शाति होती है। नर, श्रश्व, उद्ट, हस्ति 
ओर श्वानमास फो पचपवित्र कहा गया है। मुक्ति के शआ्लाकाक्षी योगियों 
द्वारा प्रभापारमिता सेवनीय है। इस पृथ्वी पर की पभी स्लिर्या प्रभापारसिता 
के विभिन्‍न रूप हैं। इस सावना में सामानिफ संबंधों फा भी विचार योगी 
के लिये आवश्यफ नहीं | किंतु इस प्रकार क्री साधना ऐसे करनी चाहिए 
जिससे चित्तरत्न संक्षुब्ध न हो, श्रन्यथा सिद्धि फी प्रात्ति कमी भी न होगी । 
अत चित के अनुकूल ही योग फी साधना फरनी चाहिए ॥६६ 


इट्रभूति की शञानसिद्धि में दाशनिक श्रोर साधनात्मक विपयो का भली- 
भोति विवेचन किया गया है। पूर्वविवेचित ग्रथो की तरह ही इस ग्रथ के 
भी उपास्य वच्रञस्त ही हैं। ग्रंथ का श्ारंभ 'नमो वज्जसत्त्वायः से किया गया 
है। इसके श्रनुसार वज़्यान को जो नहीं लानता वह मूढ है. तथा ससार- 
सागर में भ्रमित होकर घूमता है। जो साधक सभी प्रकार के सक््यपों से 
विवजित हैं, सत्वसमारूठ हैं, वे इसी जन्म में परात्रोधि प्राप्त करते हैं| सुद्रा, 
मडल, जप आदि में तत्वर रहनेवाले साधक श्रसख्य फोटिफर्ल्यों में भी पिद्धि 


२२, वही, पु० २०-२७, इलोक १७-२२, २३-२७, ४०, ४१-- 
चैंचानुकूलयोगेन स्वाधिष्ठानप्रदीषितः । 
ग्राचरेत्‌ समय कृत्स्न सन्त्रसाग प्रकाशितसम्‌॥ ६७ हे 
सथा तथा प्रचतेंत यथा न छुम्यते सन | 
सक्षुब्धे चिचरत्ने तु सिद्धिनेंव कदांचन (( ४० ॥ 
तस्माव्‌ सिद्धि परामिच्छन्‌ साधथको विगताम्रहः । 
चित्तानुकूलयोगेन साधयेत्‌ परम पठम्‌॥ ४१ ॥ 


श्र तात्रिक बौद्ध साधना ओर साहित्य 


नहीं प्राप्त कर सकते । साधक फो चाहिए कि वह रूप, योवन, सपत्ति, भोग, 
ऐश्वर्य, बल, प्रदतचि, जन्म, गोत्र थ्रादि का मान चिच में न रखे ओर न 
पडित या सर्व शिल्पकलाशों में कुशल होने का ही अमिमान फरे। बोधि- 
चित्व की भावना से युक्त होफर साधक शुष्कलोह्दित माख को महोदफ से 
स्युक्त कर उसका भक्तण करे । वह मास मनुष्य, श्रश्व, गो, हस्ति, गर्भ 
श्रादि का भी हो सकता है। उसके श्रसत्य भापण, परदारकामना, परविच- 
हरण आदि कार्यो पर फोई बघन नहीं है। जिन फर्मो से ससार के प्राणी 
'क्वोटिकल्पों तक नरक में पढ़ते हैं, उन्हीं से योगी मुक्ति प्राप्त करता है। 
महाकरुणा से सयुक्त योगी लोकह्वि तकारक होता है। वह घृणास्पद व्यक्ति 
नहीं होता । प्रभा और उपाय के समायोग से पाप भी नहीं होता। इस 
प्रकार की साधना करनेवाला भक्ष्यामद्य, पेयापेय, शुचि-अ्रश्य॒ुचि विचार से 
विवर्जित होता है ।*३ 


गुरुतत्व पर विचार करते हुए इद्रभूति का कहना है कि जिस साधक के 
ऊपर गुरु फी कृपा रहती है, वही उत्तम तत्व की प्राप्ति फरता है, श्रन्यथा 
चिरफाल तक मूढ रहफर क्लेश पाता है। गुरु ही बुद्ध, धर्म और सघ है। 
उसी फी कृपा से रत्नत्रय का ज्ञान भाप्त होता है। श्रज्ञान के तिमिराघधों के 
लिये वह मार्यप्रद्शक है, सभी श्रानदों का श्राश्रय है, समी प्रकार फी 
इच्छाओं फो पूर्ण करनेवाला है। उसके समान ओर कोई पूजनीय और 
महामुनि नहीं है। इसीलिये सभी प्रकार के प्रयत्न फर त्रती फो गुरु फी 





२३, ज्ञानसिद्धि--.'हटू० व० व०! में डा० बिनयतोष भद्याचाये द्वारा संपादित, 
प्रथम परिच्छेद, पु० ३१-३३, इलोक र३े-७, १२-१८ । 


कर्मणा येन वे सत्वा कल्पकोटिशतान्यपि । 
पच्यन्ते नरके घोरे तेन योगी विम्लुच्यत्ते || १५ ॥ 


वज़्यान का साहित्य और उसका विवेचन श्श्श्‌ 


5 


पूजा फरनी चाहिए ।१४ वज़़्यान में अ्रमिपिक्त होनेवाला तथा वज्जान 
प्राप्त करनेवाला योगी स्वेनुद्धात्मा, मतिमान्‌, महाचलशाली बोधिसस्त्व 
स्वेतरो का रक्षक होता है। लोफप्रतिष्ठित सारविष्न ( कामदेव के विष्न ) 
उसे बाधित या भयमीत नहीं फरते। परमतत्व या वज़तत्व, अनुचर, 
आकाशवत्‌, व्यापक, श्रप्रतिष्ठ, सर्वलक्षणविवजित है। यह समतमट़, 
भहासुद्रा, धर्मकाय श्रादशज्ञान है। अपने में तथा प्राणियों में 'तथामाव? 
फा ज्ञान ही समताजञान है।*" कन्या चाहे चाडाल कुल फी हो 
या हिजाति फी हो या जुगुष्सित कुल फी हो, सिद्धिप्राप्त करने के लिये उसका 
उपयोग फिया जा सफता दे | ज्जी चाहे स्वोग सुदर हो या सवौग कुत्सित, 
उसकी श्रवमानना फभी नहीं फरनी चाहिए। सभी छुलों में उत्पन्न स्थ्रियाँ 
पूज्या श्र वज्रघारिणी होती हैँ, किंतु उनके साथ इस प्रफार व्यवह्वार फरना 
चाहिए. जिससे चित्त दूपित न हो। यही सुशोभन है। नाना भुजाश्रोवाले 
देवताओं फी भावना फरने से, साधनों से, सिद्धि नहीं प्राप्त होती ।१६ ग्रथात 
में लेखक ने इस ग्रथ फो किसी फो न दिखाने के लिये सचेत किया है ।१५ 
२४, चह्दी, पु० ३३, इतलो० २३-२६॥ 
२७, चट्ठी, एु० ३४-२६, इलो० २८-३९, ४२, ४७-४८, ७५०--- 

स्वंताथागर्त॑ ज्ञानमात्मन; प्राशिनामपि । 

एकस्वभाव सम्बोधोीं समताज्ञानमुच्यते ॥ ७० ॥ 





२६. चही, पु० ३९-४०, इलोक ८० ८३, ८६--- 
सर्वाइ्नजुत्सितायां वा न क्ुर्यादवमाननाम्‌ । 
स्त्रिय सर्वकुलोत्पर्ना पजयेद_ वजूघारिणीम्‌ ॥] ८० ॥ 
घतोपचासनियर्मद वतारूपभावने । 
आ यु साधने 
नानाभ्ुजसमायुक्त सिद्धयते नहि + ॥ <६ ॥ 
२७, चही, पु० १००, दज्ञोक ३-दुशन पुस्तकस्यापि न दातव्यं प्रजानता $ 
चजज्ञानप्रतिक्षेपात्‌ नरक यान्ति मोहिता; ॥ हे ॥ 


श्र८ तात्रिफ बौद्ध साधना श्रौर साहित्य 


साधनमाला श्रौर श्रद्दयवन्रसग्रह वज्रयान के परवर्ती ग्रथ हैं। इन 
अर्थों में धीरे-धीरे मत्रतत्व क्ञीण होता हुआ दिखाई देता है श्रौर साथ ही 
पचमकारों फी साधना अधिक प्रगल्म होती हुई दिखाई देती है। इन ग्रयों 
में कहीं भी साघनापद्धति को सभी लोगों से छिपा रखने फी बात नहीं कही 
गई है यद्यपि ग़भीरता फी दृष्टि से उसे गुह्म अवश्य कहा गया है। सातवीं 
शतादव्दी के उत्तराद्द अथवा आठवीं शताब्दी के पूर्वार् से लेकर ग्यारहवीं- 
बारहवीं शताब्दी तक निश्चित रूप से वच्रयान के सस्क्ृत ग्र थ विपुल मात्रा 
में लिखे गए होंगे, किंतु मुसलमार्नो के द्वारा उच्छित्त किए जाने पर ८४ 
सिद्धो के अनेक भअ्रथ तिब्बती भाषा में श्रनूदित रूप में तथा नेपाल 
में मूलरूप में तात्रिक बौद्ध घर की सुरक्षा के साथ ही सुरक्षित रहे |*< इस 
दृष्टि से लगभग ढाई सौ वर्षों के परिवतनों फो सूचना देनेवालें ये प्र थ 
अधिक महत्वपूण हैं । 


श्रद्दयवजसग्रह, बहुलाश में वद्भयान फी विभिन्न दाशनिफ विचारधाराशओं 
पर लिखी गई छोटी छोटी रचनाओं फा सग्रह है। इसीलिये इसमें आदि से 
अत तक किसी व्यवध्यित विचारधारा फा विवेचन नहीं मिलता | श्रद्वयवन्र 
की इस रचना फा उनके सिद्धाचार्यो की लोकभाषा फी रचनाश्रों फा टीका- 
कार होने के फारण, विशेष महत्व है। इस ग्रय में श्रन्य पूर्वबर्ती ग्रर्थों 
फी अपेक्षा पारमितासाघन को विशेष महत्ता दी गई है। प्रज्ञापारमिता, 
पचपारमिताओं का स्वमाव है। इस प्रज्ञापारमिता से विरहित पच्पार- 
मिताएँ, पारमिता ( पूणता ) पद को नहीं प्राप्त कर सकतीं | श्रार्य विमल- 





२८, श्री राहुल साकत्यायन तिब्बती में अनूदित सिद्धों की अप्राप्त 
रचनाओं का हिंदी रूपातर प्रकाशित कर रहे हैं। अभी उन्होंने सरहपाद 
की कुछ रचनाओं का त्िव्वव से भोट भाघषा में उद्धार किया है | 'सहज- 
यानी साहित्य” के प्रसग में विवरण दृष्टव्य | 


वज़्यान फा साहित्य ओर उसका विवेचन श्र 


फोर्ति के निर्देश की ओर स्केत फर अ्रद्वयवज़ने प्रज्ञा ओर उपाय के अद्दय 
की प्रतिष्ठा की है। इस विचार की बारचार श्राइति ओर उसकी महा की 
प्रोषणा अ थ में अनेक रुपो में मिलती है। प्रज्ञारहित उपाय बधन है, 
उपायरद्वित प्रज्ञा मी बंधन है| प्रज्ञा सहित उपाय तथा उपाय सहित प्रज्ञा 
मोक्ष है। इन दोनों के, प्रदीप श्रौर उसके श्रालोक के समान सहणजसिद्ध 
तादाक्त्य फा ज्ञान सदगुद के उपदेश से होता है। पच पारमिताओं के 
साथ प्रज्ञापारमिता फा सतत सेवन फरने से साधक स्वस्थ श्रोर सुखी हो 
जाता है। उनफा फहना है कि यद्यरि शुम ओर अश्रशुभ निःस्वमाव हू तथापि 
शुभ कर्म ही फरना चाहिए क्योंकि सुख प्रिय है श्रोर दु'ख श्रप्रिय | 
अद्दयवज् ने शरीरदान फो विशेष महत्व दिया है जिसे शब्दातर से हम 
पचपारमितासाघन फट सकते हैँ। छुठीं पारमिता में ही सभी घर्माया 
पदार्थों से विलक्षण लक्षणों का ग्रधियसन होता है ।* ५ 


इस संग्रह ग्रंथ की प्रथम रचना “कुदृश्निर्धातसनम? में ही गहपति 
बोषिसत्तव फा विवेचन मिलता है। फाममिथ्याचारादिफो से यह विरत रहता 
है। प्रातःकाल ही उठकर शोचादिकों से नि्नत्त होकर रत्नत्नर्यों फा अनु- 
स्मरण फरता हुथ्रा वह “ओश्रो श्रा. हूँ” मंत्र से शआ्रात्मयोग फी रक्षा करता है । 
इसमें जमल_ जलेंद्र देवता फा भी स्मरण किया गया है। मंडलनिर्माण फा' 
विधान फिया गया है। वज़्यान के प्रायः सभी प्रमुख देवताश्रों, पच- 
ध्यानी चुद्धों, तयाग्तों, बोषिसल्लों का भी नाम श्र स्थान श्राया है। प्रयेम' 
रचना में मडलपूजा, मंडलानुशंसा, पर्पुस्तक पूजा, धारणी श्रादि फा 
प्रयोग श्रीर महत्व सिद्ध हो गया है ३९ 


२६ अद्वयवजूसंग्रह, स०-मण पं० हरप्रसाद शास्त्री, घृ० २-३- 
शुमाशुभ यद्यपि नि.स्वभावकं तथाए कुर्य्यात्‌ शुभमेव नाशुभम्‌ 
जलेन्दुविम्घोपमलोकसंदृती सुश्ष॒ प्रिय. हु खमजस्तरमप्रियम्‌ ॥ 

३०, चही, ए० '२०८। 


3 / 


२२४ तानिक बौद्ध साधना और साहित्य 


साधनमाला और अ्रद्दयवज्रसग्रह वच्रयान के परवर्ती अथ हैं। इन 
अर्थों में धीरे-धीरे मत्रतत्व क्ञीण होता हुआ दिखाई देता है श्रौर साथ ही 
पचमकारों की साधना श्रधिक प्रगल्म होती हुई दिखाई देती है। इन ग्रथों 
में फहीं भी साघनापद्धति को सभी लोगों से छिपा रखने की बात नहीं कही 
गई है यद्यपि गभीरता फी दृष्टि से उसे गुह्य अवश्य कहा गया है। सातवीं 
शताब्दी के उत्तराद्ध अथवा आठवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध से लेकर ग्यारहवीं- 
बारदवीं शताब्दी तक निश्चित रूप से वज्रयान के सस्कृत ग्र थ विपुल मात्रा 
में लिखे गए. होंगे, कितु मुसलमार्नो के द्वारा उच्छिन्न किए जाने पर ८४ 
सिर्धों के श्रनेक ग्रथ तिव्बती भाषा में श्रनूदित रूप में तथा नेपाल 
में मूलरूण में तात्रिफ बौद्ध घर्म की सुरक्षा के साथ ही सुरक्षित रहे |*< इस 
दृष्टि से लगभग ढाई सौ वर्षों के परिवर्तनों फो सूचना देनेवाले ये ग्र थ 
अधिफ महत्वपूर्ण हैं । 


अहयवज़्सग्रह, बहुलाश में वद्भयान फी विभिन्न दार्शनिक विचारधाराशओं 
पर लिखी गई छोटी छोटी रचनाश्रों फा सग्रह है। इसीलिये इसमें आदि से 
शत तक फिसी व्यवत्यित विचारधारा फा विवेचन नहीं मिलता । श्रद्दयवज्र 
की इस रचना फा उनके सिद्धाचार्यो फी लोकभाषा फी रचनाश्रों फा टीका- 
कार होने के कारण, विशेष महत्व है| इस ग्रथ में श्रन्य पू्ववर्ती ग्र थों 
की श्रपेज्षा पारमितासाधन फी विशेष मद्दत्ता दी गई है। प्रश्ापारमिता, 
पचपारमिताओं फा स्वभाव है। इस प्रज्ञापारमिता से विरहतित पच्पार- 
मिताएँ, पारमिता ( पर्णता ) पद फो नहीं प्राप्त कर सकतीं | श्रार्य विमल- 





२८, श्री राहुल साकुत्यायन तिब्बती में अनूदित सिद्धों की अप्राप्त 
रचनाओं का ट्विंदी रूपावर प्रकाशित कर रहे हैं । अभी उन्होंने सरहपाद 
की कुछ रचनाओं का तिब्बत से भोट भापा में उद्धार किया है । 'सहज- 
यानी साहित्य” के प्रसग में विवरण द्वृष्टव्य | 


बज़्यान फा साहित्य भर उसफा विवेचन श्श्पू्‌ 


फोर्ति के निर्देश की ओर उकेत फर अद्वयवज़ने प्रज्ञा और उपाय के अद्वय 
की प्रतिष्ठा फी है। इस विचार फी वारवार आ्राइति ओर उसकी भहचा फी 
घोपणा ग्र'थ में अनेक रूपों में मिलती है। प्रज्ञारहित उपाय वधन है, 
लउपायर द्वित प्रशा भी बंधन है| प्रजा सहित उपाय तथा उपाय सहित प्रशा 
मोक्ष है। इन दोनों के, प्रदीप और उसके शञ्रालोक के समान सहजसिद्ध 
तादात्म्य का शान सदूगुरु के उपदेश से होता है। पच पारमिताश्रों के 
साथ प्रजापारमिता का सतत सेवन फरने से साधक स्वस्थ ओर सुखी हो 
ज्ञाता है। उनका फहना है कि यद्यत्ि शुम श्रोर अश्युभ नि.स्वभाव हैं तथापि 
शुभ फर्म ही फरना चाहिए क्योंकि सुख प्रिय है ओर दु'ख श्रप्रिय। 
अद्ययवज्ञ ने शरीरदान फो विशेष महत्व दिया है जिसे शब्दातर से हम 
पचपारमितासाधन फह सकते हैं। छुटीं पारमिता में ही सभी घर्मोया 
पदार्था से विलक्षण लक्षणो का अधिगमन होता है ।** 


इस सपग्मह ग्रथ फी प्रथम रचना “कुदृष्टिनिर्धातनम? में ही शहपति, 
वोघिसक्व फा विवेचन मिलता है। फाममिधथ्याचारादिफों से यह विरत रहता 
है। प्रातःकाल ही उठकर शोचादिकों से निल्‍ृचच होकर रत्नन्नर्यों का शअनु- 
स्मरण फरता हुश्रा वह “श्रों श्रा: हूँ” मंत्र से आत्मयोग फी रक्षा फरता है। 
इसमें जमल_ जलेंद्र देवता फा भी स्मरण किया गया है। मंडलनिर्माण फा 
विधान किया गया है। वजद्जयान के प्रायः सभी प्रमुख देवताओं, पंच- 
ध्यानी चुद्धों, तथागरतों, बोषिसच्वो फा भी नाम झोर स्थान श्ाया है। प्रय॑ंम 
रचना में मडलपुला, मडलानुशसा, पट्पुस्तक पूजा, धारणी श्रादि फा 
प्रयोग और महत्व सिद्ध हो गया है।२९ 


२६, अद्दयवजुसंगरह, स०-म० प० हरपसाद शास्त्री, ए० २-३- 
शुभाशुस यथपि नि.स्वभावक तथापि छुर्य्यात्‌ शुभमेव नाशुमम््‌ 
जलेन्दुबिम्वोपमलोकसबृत्ता सुक्ष प्रिय. ह-खमजख मप्रियम्‌ ॥ 

३०, चही, छ० ४-८ । 


५ 


श्र८ तात्रिक बौद्ध साधना श्रोर साहित्य 


साधनमाला और श्रद्दयवज्ञसग्रह वज्र्यान के परवर्ती ग्रथ हैं। इन 
ग्रथों में धीरे-धीरे मत्रतत्व क्ञीण होता हुआ दिखाई देता है श्रोर साथ ही 
पचमकारों की साधना अधिक प्रगल्म होती हुई दिखाई देती है । इन ग्रथों 
में कहीं मी साधनापद्धति को सभी लोगों से छिपा रखने की बात नहीं कही 
गई है यद्यपि गरभीरता फी दृष्टि से उसे गुह्य अवश्य कहा गया है। सातवीं 
शताब्दी के उत्तराद्ध श्रथवा आठवीं शताब्दी के पूर्वार््ध से लेकर ग्यारहवीं- 
बारहवीं शताब्दी तक निर्चित रूप से वज़्यान के सस्कृत ग्र थ विपुल मात्रा 
में लिखे गए होंगे; किंतु मुसलमानों के द्वारा उच्छिन्न किए जाने पर ८४ 
सिद्धों के श्रनेक ग्रथ तिब्बती भाषा में श्रनूदित रूप में तथा नेपाल 
में मूलरूए में तात्रिक बौद्ध घर की सुरक्षा के साथ ही सुरक्षित रहे ।।< इस 
दृष्टि से लगभग ढाई सौ वर्षों के परिवर्तनों फो सूचना देनेवाले ये ग्र थ 
अधिक महत्वपूर्ण हें । 


अद्वयवज़स ग्रह, वहुलाश में वद्भयान फी विभिन्न दार्शनिक विचारधाराश्रों 
पर लिखी गई छोटी छोटी रचनाओं फा सग्रह है। इसीलिये इसमें आ्रादि से 
अंत तक किसी व्यवस्थित विचारघारा फा विवेचन नहीं मिलता | श्रद्ययवज्र 
फी इस रचना फा उनके सिद्धाचार्यो की लोकभाषा फी रचनाश्रों का टीका- 
फार होने के कारण, विशेष महत्व है। इस ग्रथ में अ्रन्य पूर्ववर्ती ग्रर्थों 
की अपेक्षा पारमितासाघन फो विशेष महत्ता दी गई है। प्रज्ञापारमिता, 
पचपारमिताओं का स्वभाव है। इस प्रज्ञापारमिता से विरद्ित पचपार- 
मिताएँ, पारमिता ( पूणता ) पद को नहीं प्राप्त कर सकतीं | आय विमल- 





२८, श्री राहुल साकुत्यायन तिव्बती में अनूदित सिद्धों की अप्रास्त 
रचनाओं का हिंदी रूपातर प्रकाशित कर रहे हैं। अभी उन्होंने सरहपाद 
की कुछ रचनाओं का तिब्बत से भोट सापा में उद्धार किया है | 'सहन- 
यानी साहित्य” के प्रसग में विवररं द्वष्टच्य 


चज़्यान का साहित्य ओर उसका विवेचन ५१२७ 


है | शुन्यता फो ही बच्र कहते हैं। वच्न का श्र्य झत्यता है और सत्त्व फा 
अर्थ है ज्ञानमात्ता | इन दोर्नों के तादात्म्य से बजन्नसत्त फी सिद्धि 
स्वभावतः होती हैँं। प्रदीप और आलोक की तरह द्वी शल्यता ओर फदणा 
फा भेद है। दोनों का उसी प्रकार ऐक्य भी है। यह ससार झन्यता 
फरुणा से अमिन्‍न है ।२* 'सेफनिर्णुय! में लेखक ने आरम में एवंकार 
(आादिवुद्ध ) फो नमस्कार किया है। शिवशक्ति के समायोग से अ्रदूभुत 
सुख फी उत्पत्ति होती है। शक्ति ही झत्यता है। प्रय में उद्घुत उज्छुष्म 
( जमल-एफ देवता ) तत्न के श्रनुसार शिवशक्ति के समायोग से उत्तन्न 
परमसुख अ्रद्ययरूप होता है। इस रत्न के श्रतगंतन केवल शिव है, न 
केवल शक्ति । इसी फो व्राह्म सुख फह्दा गया है। प्रानद ब्रह्मरूप है। 
वही मोक्ष है। जो कुछ दिखाई देता है उसे व्रह्महूप में फल्पित फरना 
चाहिये। भगवद्गीता के प्रसिद्ध इलोफ ( नासतो विद्यते भावो, २।१६ ) फो 
उद्घुत फर बताया गया है कि श्रज्ञाप्राप्त घुदुष सत्‌ श्रौर श्रतत्‌ दोनों के 
तत्व फा दर्शन करता है। इस रचना में श्रद्दययवज्ञ ने दहृठयोग फा भी 
विरोध किया है | ३ 





३२. चही, ए० २३-२४, २९,--घ८ं सारमसोशीयमच्ठेयासेयलक्षणस। 
अदाहि अ्रविनाशि च॒ शृन्यता वजूमुच्यते । 
बजे, ण शुन्यता प्रोक्ता सच्चेन ज्ञानमात्रता | 
दादात्म्यमनयो; सिद्ध' वजूसच्चस्वभावत ॥ 
शन्यत्ताकपयोर्थेदु.. प्रदीपालोकयोरिद । 
शून्यताकृपयोर क्‍्य॑. प्रदीपालोकयोरिव ॥ 

३३. वही, ए० २८-२९-शक्तिसंगम सक्षोभाव्‌ शक्यावेशावसानिकस | 
यत्सुस घष्ठातत्वस्य घत्सुस्त भाहाममुच्यते ॥ 
दुश्खानासाणगमो नास्ति सुस्त ततन्न निरन्तरम | 
झानन्दो ब्रह्मणो रूप तच्च सोझेति भण्यते ॥। 


१२६ तात्रिफ बौद्ध साधना श्रौर साहित्य 


उपासफ फी परिभाषा देते हुएकट्दा गया है कि वह शात्यथ बुद्धपूजा में 
सदेव तत्पर रहता है। प्राणियों का उपकार फरने के लिये वह सदैव 
उपायान्वित ( बुद्धयुक्त, फरुणाभावना से युक्त ) रहता है। पाषियों के साथ 
रहते हुए. भी वह पार्पो का झ्रावजन फरता है। पाप को सवंत्र स्वीकार 
करता हुआ ( पापादेशना ) भी प्राणियों के पार्पो का निवारण फरता है। 
वह समारोप ( सासारिक श्रारोप ) से विनिमृक्त होकर समाधि में लीन 
रहता है। वह सवंदा परमानदित रहकर सबोधि ( सम्यफ्वोधि ) फी 
साधना फरता है। वह फरुणा का पाचन करने के लिए, सदेव प्रयत्नशील 
रहता है। कष्ट में भी श्रनिष्टेच्छा न फरते हुए पराकोटि फी उपकृति करता 
है। कुशल कर्मा का सपादन फरते हुए, पुण्यसभार फो प्राप्त कर श्रम्यास 
से जाणत दशा के समान स्वप्न में भी वह कुशल फर्म फरता है |३* 


“तत्वरत्नावली? शीष॑फ रचना में अद्वयवज्र ने श्रत्यधिफ स्पष्टता से 
वज़्यान फी दाशनिफ भूमिका उपस्थित की है श्रोर योगाचार तथा माध्य- 
मिककों के सिद्धात का विवेचन किया है। वज्र की विशेषताश्रों फो निरूपरित 
करने के लिये लेखक ने वज़्शेखर से उद्धरण दिया है। वच्न दृढ होता है, 
सारयुक्त होता है, श्रक्णनीण, अछेद्य; श्रभेय्, श्रदाह्य तथा श्रविनाश्य होता 


३१. वही, ए० १०-३१-वयुक्तो बुद्धपूजायां उपशान्तोपशायकः । 
उपकाराय सत्त्वानाँ उपायेनान्वितो भवेत्‌ ॥ 
पापानावज॑येक्षित्य पापिष्टे, सह सगतिम्‌। 
पापानिनवारयन्‌ जन्तो पाप सवंन्न देशयेत्‌ ॥ 
समारोपविनिमुक्त समाधों सुसमाह्वितः ! 
सब्वेदा परमानन्दी सम्बोधि साधयेव बुध, ॥ 
करोति सब्बंदा यरन करुणा परिपालयेव । 
कष्टेनापि न चानिष्ट करोध्युपकृति पराम ॥ 


चज़्यान फा साहित्य श्ौर उसका विवेचन १२७ 


है | शन्यता फो ही बज़ कहते हैं। वजच्र का श्र झत्यता है और सत्त्व फा 
श्र्थ है ज्ञानमात्रता । इन दोनों के तादात्म्य से बतना्नसस् की सिद्धि 
म्वभावत' होती हैँ । प्रदीप और शआ्ालोक की तरह ही झून्यता ओर करुणा 
फा भेद है। दोनों का उसी प्रफार ऐक्य भी है। यह ससार झज्यता 
फरणा से श्रमिन्‍न है ।३* प्सेकनिर्णंय! में लेखक ने शारम में एवंकार 
( प्रादिखुद्ध 3 फो नमस्फार फिया है। शिवशक्ति के समायोग से अद्भुत 
सुख की उत्पत्ति होती है । शक्ति ही झज्बता है। ग्रथ में उद्घृत उच्छुष्म 
(ज्मल-एक देवता ) तत्र के श्रनुसार शिवशक्ति के समायोग से उच्नन्न 
परमसुख् अद्वयरूप होता है। इस रत्न के प्रतगंतन केबल शिव है, न 
केवल शक्ति । इसी फो ब्राह्म सुख कहा गया है। श्रानद ब्रह्मल्‍्प है | 
बह्दी मोक्ष है। जो कुछ दिखाई देता है उसे ब्रह्मल्प में फल्पित फरना 
चाहिये। मगवद्गीता के प्रसिद्ध इलोक ( नासतो विद्यते भावों, २।१६ ) को 
उद्धुत कर चताया गया हू कि प्रज्ञाप्रास्त पुदष सत्‌ और श्रसत्‌ दोनों के 
तत्व फा दर्शन करता है। इस रचना में अद्वयवत्र ने हृठयोग फा भी 
विरोध फिया है ।३३ 





३२. वही, ए० २३-२४, २६,--ट८ढें सारमसोशीयंमच्छेयासेयलक्षएम्‌ । 
अदाहि श्रविनाशि च शन्यता वजूमुच्यते । 
घजे ण शन्यता प्रोक्ता सच्चेन ज्ञानसात्रता । 
तादात्म्यमनयो; सिद्ध/ वजुसच्वस्वभावत्त ॥ 
शून्यताकपयोसंद.. प्रदीपालोकयोरिव । 
शन्यताकपयोर क्यें प्रदीपालोकयोरिव ॥ 

हरे, वही, ए० २८-२९५-शक्तिसगम सक्षोसात्‌ शक्त्यावेशावसानिक्म ] 
यत्सु्ख प्रद्मतत्वस्य छसत्सुख ब्राह्मम॒च्यते ॥ 
दु/खानासागमो सास्ति खुख ततन्न निरन्तरम। 
आनन्दो घद्मणो रूपं तच्च मोलेति भण्यते | 


श्य्ष तात्रिक बौद्ध साघना श्रोर साहित्य 


चार मुद्राओं की तत्रानुसारी साधना से महासुख की प्राप्ति होती है। 
कममुद्रा, धममुद्रा, महामुद्रा और समयमुद्रारश्रों में श्रतिम मुख्य है। 
धममुद्रा के विवेचन में कहा गया है कि यह निर्विकल्प, निष्प्रपचा, उत्पाद- 
रहिता, फरुणास्वभावा, परमानदेकसुदरी, उपायस्वरूपा होती है। ललना 
प्रश्ञा के स्वभाव फी होती है तथा रसना उपाय के स्वभाव की | अवधूती 
मध्यदेश में स्थित रहती है। वह ग्राह्मगग्राइहक विवर्जित होती है | इस 
अवधूती फो श्रधिकृत फर लेने से चिच्च फो सफल पदार्थों की सहजस्वभाविता 
की प्राप्ति होती है। यह सद्गुरु के उपदेश से प्राप्त होती है। यह धमंमुद्रा 
तथा महासुद्रा फी श्रमेदता का हेतु है। यद्यपि महामुद्रा और धमंमुद्रा एफ 
ही हैं, फिर भी महाम॒द्रा घममुद्रा से उत्पन्न होती है । समयमसृद्रा मह्मामुद्रा 
का फल है 3४ 


शून्यता ओर फरुणा श्रभिन्‍न हैं | उनकी श्रमित्रता में ही चिच भावना- 
युक्त फिया जाता है| यही बुद्ध घम॑ और सध की देशना है। जिस प्रफार 
गुड़ में मछुरता तथा अग्नि में उष्णुता निहित रहती है उसी प्रकार समी 
घर्मो या पदार्या में झृत्यता व्याप्त हे। भव फा परिज्ञान ही निर्वाण है। 
भव ओर निर्वाण देतुफलात्मक है ।१७ बिना सुख के बोधिप्रापि श्रसभव है 
क्योंकि बोधि या शान या प्रजा ही सुख है। राग से आफषंण, श्राफषंण से 
ससार ( जन्म-मरणादि ) फी उत्पत्ति होती हैं। जो सुख फारण श्र 
परिस्थिति से उत्पन्न होगा वह सादि और रात होगा ।३५ शझ्ून्यता फनन्‍्या है 


३४ वही, ए० ३३-३४, ३५,-ललना प्रज्ञास्यभावेन रसनोपाय सस्थिता । 
अवधूती मध्यदेशे तु आश्चग्राहकवर्जिता ॥ 
३५ वही, ए० ४२--भवस्यैव परिक्षार्न निर्वाण इति कथ्यते । 


३६, वही, प० ५०--सुखाभावे न बोघि स्यात्‌ समता या सुखरूपिणी ।? 
आदिसान्तसुख विद्धि यत्सुख प्रस्ययोद्भवम्‌ ॥? 


वज़्यान फा साहित्य प्रौर उसका विवेचन श्श्६ 


आर उसफी छाया वर | त्रिना वर के कन्या मत है। यदि वर फो कन्या से 
विमुक्त फर दिया जायेगा तो वर बन्धन में पढ़ जायेगा। इसलिए ये दोर्नो 
भयकपित होकर गुरु के पास गये । गुरु ने फरुणाप्छत होकर उन्हें सहण प्रेस 
दिया जो अ्नादि और श्रनंत है। यह शुरु फा फोशल था कि वे दोनों 
निरालब, श्रनुच्तर, समी लक्षणों से पूर्ण, चारो प्रकार की दयता से 
विवर्जित हो गए ।१४ 


गुह्मसमाजतत्र के समान ही शआर्यमंजुश्रीमूलकल्प वज्रयान का महत्वपूर्ण 
किंतु प्रारभिक ग्रथ है। तुलना फी दृष्टि से यदि गुद्यसमाजतंत्र तात्रिक 
महायान धम में शक्तिवाद के सिद्धात फो प्रचारित करता है तो झायमजु- 
श्रीमूलफल्प शक्तिवाद के साथ साथ साधना में श्रानेवाले श्रन्य मुद्रा, मंडल, 
यक्तिणी, डाफिनी, आसुर देवताश्ं श्रादि के तत्व फो प्रचारित फरता है। 
सपूर्ण ग्र थ को तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर 'मूलफल्प? 'गुह्मसमाज? फी अपेक्षा 
पू॑चर्ती माल्म देता हे। प्रधानतया यह ग्रथ मत्रयान फा है। इस ग्र'थ में 
कुमार मजुभ्ी वोधिसत्त्त महासत्त फी महा से श्ादि से अ्रत तफ़ 
विभूषित है। मजुश्नी के सत्र संसार के सभी प्राणियों के ऊपर दीर्घायु, 
ग्रारोग्य, ऐश्वयं, मनोरथों फी पूरक सामग्री की वर्षा फरते हैं ।१< इन्हीं 
मर्नों से अनेक प्रफार फी श्रोफिक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैँं। बीच बीच में 
ज्योतिप, शकुनो के लक्षण थ्रादि विषय भी श्राए हँ। मडल फा विधान 





२७, यही, ए० ५४८, प्रेमपंचक । इलोक १-५॥ 
इ८, शआयंमंजुश्रीमूलकल्प--स ० टो० गणपति शास्त्री, पार्ट १, पु० १-- 
ऋण्वन्तु देचपुत्रा मज्जुश्रियय्य कुसारभृतस्य वोधिसत्त्स्य महासच््वस्पा- 
चिन्त्यादूभुत भातिष्ठायं चर्यासमाधिशुद्धिविजेष विसोक्षमडल बोधिसच्ववि- 
छुर्व्ण सर्वसत्वोपजीव्यसायुदारोग्यैश्वर्यमनोरथपापारिप्रकाणि सन्त्रपढानि 
सर्चंसच्वानां हित्ताय भाषिष्ये ।! तथा 'प्रीफेस! पृ० १। 
६ 


१३० तात्रिफ बौद्ध साधना और साहित्य 


श्रायमजुश्नीमूलकल्प में श्रपेज्ञाकृत अ्रधिक विस्तार से मिलता है। भगवती 
ग्रज्ञापारमिता; मामकी श्रादि फो विभिन्न दिशाश्रों में प्रतिष्ठित किया 
गया हैं| मढलनिर्माण का पूर्ण सचालन मसडलाचार्य करते हैं। ब्राह्मण 
फमकाड, यज्ञयागादि में जैसे अ्रनेक देवताओं ओर देवियों फो विभिन्‍न 
दिशाओं श्रोर फोर्णों में पूननादि के समय स्थापित किया जाता हैं, उसी 
प्रकार यहाँ भी । भगवती प्रज्ञापारमिता फो दक्षिण दिशा में स्थापित किया 
गया है। क्रियाविधान श्रत्यधिक जटिल है।3* एफाक्षरी 'ज? मत्र के 
प्रभाव, विधान और सिद्धि आदि का सविस्तर वर्शुन मिलता है। इस 
मत्र की सिद्धि के लिये श्रमेक उपयुक्त स्थानों फा निर्देश किया गया है। 
उस मत्र के माहात्म्य में बताया गया है कि इससे रोगमुक्ति, ईप्सित फल- 
आपि, पुत्रप्राप्ति, सौभाग्यलाभ, घनप्राप्ति श्रादि सभव हैं ।*९ (कल लू हीं 
भत्र से डाकिनियों के उत्पात श्रौर ग्रहों से मुक्ति की श्राशा दिलाई गई 
है ।४१ इस ग्रथ में प्रत्येक तात्रिक क्रिया के लिये पूरा विधिविधान दिया 
गया है। कहा गया है कि लो फर्म विधिवत्‌ नहीं किए जाते उनसे सिद्धि 
कमी नहीं मिलती । सिद्धिप्राप्ति के लिये दो वातें श्रावश्यक मानी गई हैं-- 
ध्यान श्रौर विधि । साधक के लिये आवश्यक है कि वह विधि और ध्यान 
दोनों फा श्रम्यास करे | ध्यान से प्रास मोक्ष श्रोर विधिपूर्वक फिये हुए फर्म 
ही साधक फो पूर्णो बनाते हैँं। ध्यान के बिना मोक्ष समव नहीं । इसीलिये 
ध्यान ओर मोक्ष के सयोग को ही विधि फहा जाता है ।४९ ध्मूलफल्प! में 
मुद्रा तत्व फा भी विस्तार से वन मिलता है। मक्षामुद्रा, मन्नमुद्रा श्रादि 
उसके श्रनेक मेद भी बताए गए हैं | षट्न्रिंश पगल के श्रध्ययन से मुद्रा का 





३५९, आर्यसजुश्नीमूछकढप, पार्ट १, ए० ३६-४६ । 

४०, चह्दी, छ० ५३-५५--्रुच्यते स्चरोगेम्यो * **०** कटठपते ॥! 
४१. चहोी, पू० <१-८४। 

४२. चही, ए० १६७। 


चज़यान फा साहित्य ओर उसका विवेचन १३१ 


ध्बूलकल्यः गहीत अर्थ 'हाथ की उगलियों से बनाये हुए श्रनेक प्रकार के 
थ्राफारः प्रतीत होता है [४३ अनेक देवताओं, देवियों, डाकिनिर्यों 
आदि फी फल्यना, 'मूलकल्प? में प्रचुर परिमाण में मिलती है | इसके श्रनुसार 
यक्षिणियाँ ञ्राठ हैं--नट, नटी, भट्ट, रेवती, तमसुरी, मेखला, लोका, 
सुमेखला । इन सभी फी मिद्धि के लिये अलग अलग मनज्र दिए गए हैं 
ओर उनकी साधनपद्धति भी वताई गई है ।४४ मुद्रा, मडल, मत्र आदि 
फा इतना सुविस्तृत विवेचन ही यह तिद्ध करता है कि यह मत्रयान की 
पर्यात विकसित साधना का प्रथ है। डा० भद्टाचार्य का मजुश्रीमूलफल्य फो 
अत्यधिक प्राचीन सिद्ध फरते हुए उसे द्वितीय शताब्दी फा मानना श्रनुचित 
है जन्र कि शुह्मसमाज तत्र फो लगभग ७रवी शताब्दी का ग्रथ माना गया 
है। अ्धिफ से श्रधिक इसे लगभग ८ंठीं-छ्त्रीं शताब्दी फा ग्रथ मानना 
चाहिए क्योंफि तुलनात्मक दृष्टि से जुह्मममाजतत्र कुछ विपर्यों में 'मूलकल्प? 
का विफल्प प्रतीत होता है। उाधनमाला के दोनों मार्गों में इस साधना फी 
चरम परिणति दिखाई देती है। 


इन ग्र था के विपयवस्तु के विवेचन से प्रकट है कि वम़्यान की कुछ 
विचारधाराशो फो स्पष्टरूप से उसके ठिद्धातों के रूप में अहण फ्िया ला 
सकता है। 


४३. चही, पृु० ३८२३-७४ २८ | 
४४. घही, ए० ५६४-७५७८ । 


६ वज़्यान की विचारधाराएँ 
१--अधिकारभेदवाद और बौद्ध तत्न 


तात्रिफ बौद्ध घम या वज््यान के साहित्य में जो विशेषताएँ उपलब्ध 
होती हैँ उनसे स्पष्ट होता है कि तात्रिक महायान धर्म फी साधना एफ प्रफार 
फी गुह्म साधना है। गुह्मसमाजतत्र जैसे ग्रथ ऐसी गुह्म साधना फा विघान 
करते हैं। ज्ञानसिद्धि जेसे ग्रथ इस साधना फो अ्रधिक से अ्रधिक गुप्त 
रखने के लिये आदेश देते हैँ तथा उल्लघन पर नरकभोग का दड भी 
सुनाते हैं। इन सबके मूल में फाम फरनेवाला तत्व हे-अविकारभेदवाद । 
उपनिषर्दो में नचिकेतस जैसे बलिदानी मुमुक्षुओं और जिशासुओ्ों की कथाः 
श्रधिकता से मिलती है। श्री पाल डायसन ने उपनिषद्‌ शब्द के जो प्रामा- 
शि।क श्रथ किए. हैं, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उपनिषद्‌ विद्या या 
ब्रह्मविद्या भी गुझ्मविद्या है श्रोर उसके लिये गुर के समीप जाफर शिक्षा 
लेनी पड़ती है। वह मी एफात विद्या है।” इसी श्राघार पर तात्रिकः 
साहित्य में भावों और अआचार्रो फी कल्पना की गई है। यह माना जाता है' 
कि सभी लोग सभी साधनाश्रों के योग्य नहीं होते | श्रत३ प्रत्येक की शक्ति के 
अनुसार ही उसके लिये साधनविशेष उपयुक्त हे। इसी विचार से साधकों 
का श्रेणीविभाग किया जाता है तथा प्रत्येक विभाग में प्रविष्ट या दीक्षित 
होने के लिये नियम बना दिए जाते हैं। इन्हीं श्राधारों पर साधना फी 
गुद्यता, गुर की योग्यता, शिष्य फी पात्रता, भाव श्रौर श्राचार के विभाजन 
का विचार किया जाता है। इस विभाजन, बधन का फारण यह है कि जिस 
साधना में सिद्धि फी चर्चा हो, अनेक श्रलौकिफ शक्तियाँ प्राप्त होती हों, 


१. दि फिलासफी आचब दि उपनिषद स-ढायसन, घ्ु० १२ | 


बद्रयान फी विचारघाराएँ १३३ 


जिनके सुप्रयोग तथा कुप्रयोग से मानव जाति का हित श्रह्चित, उत्यान पतन, 
सुत्र दुःख, शात्ति श्रशाति फा निर्णय होता हो, उनमें भलीभाँति परीक्षित 
ब्यक्तियों फो ही दींज्षित होने का श्रवसर देना चाहिए। इसौलिये वज््यान 
के मंथों में गुद फी योग्यता, शिष्य फी पात्रता, दीक्षा की कठोरता, साधन- 
विधि फी गोप्यता का विधान मिलता है। साधना की गुद्यता, गमीरता 
अनुभव की परिपक्कता श्रादि के कारण तान्नरिक साधना में गुरु फो बुद्ध या 
शिव से फम महत्व नहीं दिया गया है । 


पहले ही कहा जा चुका है कि महायान बौद्ध घर्म को प्रफारातर से हिंदू मत 
मानना चाहिए। उसी प्रकार वनञ्जयान को भी विद्वार्नों ने व्यवहारतः बोद 
दिंदू धर्म या बौद्ध वेश में हिंदू श्रथवा शेव मत कहा है ।* बौद्ध और हिंदू 
दोनों ही तत्रो में देवी और देवता ( शक्ति और देवता ) साधनात्मक 
ओर दाशंनिक विषयो पर वार्ताल्ाप फ्रते दिखाई देते है। बौद्ध तत्नों में 
वे मडलों में क्रियात्मक प्रदर्शन भी फरते हैं। देवता का श्रावाहन करने फी 
शिक्षा गुरु ही देता हे । ज्ञानसिद्धि इत्यादि गंर्थों के विवेचन से स्पष्ट है कि 
देवता फा शग्रावाहन फरने के लिये तथा तल्लीनता या श्रद्ययावस्था फी प्राप्ति 
के लिये योगिनी या सुद्रा या कुमारी की कल्पना फी गई थी | इसी साधना 
फो प्रतीकात्मक ढग से कहने के लिये योगी श्रोर योगिनी के लिये बच्न प्रोर 
पद्म दो प्रतीक चुने गए. । उसके धराघार पर मत्र भी बने। ये मत्र श्रद्ययावस्था 
फी प्रोर सकेत करनेवाले थे । इनके जप फा महाफल भी स्वीकार किया 
गया। 'श्रों मणिपद्य हूँ? जैसे सत्र इसके प्रमाण हूँ ।३ बद्धयानियों ने प्राचीन 


२. इंसाइक्लोपीडिया आव रेलिजन एंड एथिक्स-जेम्स हेस्टिग्स, वा० १२, 
पु० १९३१॥ 

३ इस मंत्र की विशेष विस्तृत व्याय्या के लिये द्ृष्टव्य--ज्ञ० रा० एु० सो०, 
१६१५, ए० ३९७-४०४ में दि सीनिंग श्लवाद दि आ सणिपम् हैं? 
फामुला' शीपंक लेख, ले० एु० एच० फ्रेके । 


१३४ तात्रिफ बौद्ध साधना और साहित्य 


त्रिकाय सिद्धार्तों में मी परिवर्धन कर दिया। उनके अनुसार वज्जतत्व फा 
वास्तविक फाय श्रानदकाय, सुखकाय या मदहासुखकाय है। इस प्रकार उन 
लोगों ने एक चौथे काय फी कल्पना की । यही वज्काय है। इसी फाय से 
तथागत या भगवान्‌, शक्ति या भगवती या तारा से सदैव सपरिष्वक्त रहते 
हैं | भगवती में सदैव विहार करनेवाले रूप की कल्पना की गई | एल० डे ला 
पुसिन ने इस तत्व फो अ्रनेफ पुस्तकीय प्रमाण के साथ उपस्थित किया है 
इन वज्र्यानियों का यह भी विश्वास था फि पवित्र व्यक्ति के लिये सभी 
वस्तुएँ पवित्र हैं | इसीलिए लोग श्रपने आचार में मक्ष्यामक्ष्य, शुचि-अ्रञ्म॒च्ि, 
गम्यागम्य, पेयापेय का विचार नहीं रखते ये | श्रत: ससार के पदार्थों का 
भोग करने में ग्रापचि की फोई आवश्यकता नहीं । इसी प्रकार के विचार 
म० हरप्रसाद श'स्त्री द्वारा उद्घाटित श्रायदेव फी रचना ( चिचविश्वुद्धि 
प्रफरण १ ) में मिलते हैं |“ 


इस साधना में दो बातें विशेष ध्यान देने योग्य है। एक तो यह कि 
तत्रों में, चक्रपूना में भी, जिसमें पचमकारों ( मद्य, मुद्रा, सेथुन, मास, श्रोर 
मत्य्य ) के सेवन के लिए छूट हैं, भोग की एक सीमा निर्धारित 
की गई है। एफ तात्रिक शव गञ्रथ महानिर्वाण तन्न में फहा गया है फि 
मद्यादि सेवन उतना ही करना चाहिये, जितने से चिच विचलित न हो। 
वहाँ पूर्णा मिपिक केवल अ्रपनी द्टी पत्नी के साथ होना उचित माना गया है| 
दूसरी बात यह है कि गुह्य क्रियाओं का विधान केवल चुने हुए उपासर्फो के 
लिये किया गया है। श्री पुसिन फा विचार है कि वज़यान में भी दक्षिणा- 
चार और वामाचार, नामक दो श्राचार जीवित थे। उनमें कुछ तो ऐसे थे 





४ इ० रे० ए०, जें० द्े०, चा० १२, पृ० १६६ । 


७, ज० ए० स्रो० बे, १८९८, वा० १, पा० २, पु० १७७-१८४ । 


वज़्यान फो विचारघधाराएँ: श्झ्प्‌ 


जो राजयोग फो आ्राचरणीय मानते थे । कुछ लोग श्रेंगुलियों से चनाई हुई 
अनेक मुठ्रार्शों फो महत्व देते थें। कुछ लोग शानमु॒द्रा (मानसिक मुद्रा ) 
फी बात फरते थे ।* 


इस प्रफार फी विशेषता से युक्त होने के फारण तथा मन्न, मुद्रा, महल, 
पंचमकार धादि फो प्रभय देने के कारण श्रपनी तथा लोक फी नेतिक 
सुरक्षा के लिये साधफो का श्रेणी विभाग स्वीकार करना श्रावश्यक था। जिन 
विद्वानों ने यह स्वीकार फिया है कि बुद्ध ने लोफिक जर्नों की सतुष्टि के लिये 
लौकिफ सिद्धि प्रदान फरनेवाले मंत्रादि को श्रपनी श्रनुज्ञा दी थी तथा बुद्ध 
ने बाद में घान्यक्रट्फ में कुछ चुने हुए लोगों को वद्नरयान का उपदेश दिया, 
क्योकि पहले लोगों में इसे ग्रहण करने की शक्ति नहीं थी, उन लोगो का 
मतब्य सभवतः यही था कि इस प्रकार फी साधना में सावफो फा श्रेणी- 
विभाग आवश्यक है। वोद्ध धर्म में यद्यपि यह दीक्षा तत्व ओर श्रेणीविभाग 
तत्व बहुत स्पष्ट रूप में नहीं दिखाई देता, फिर भी वहाँ श्राचारादि के नेतिक 
विधानों में भेद अबश्य फर दिया गया है | पचशील झौर दशशील फा भेद 
इसी दृष्टि से किया गया था | भिक्षु तथा सामान्य शहस्य के बोद्ध नियर्मों 
में ध्रतर रपा गया था। बौद्ध के प्रत्र्॒या लेने को भी दीक्षा लेने फा एक 
प्रकार ही मानना चाहिए। श्नु्मान है कि जेसे जेसे बौद्ध धर्म के अनुयायियों 
फी सख्या बठती गई, उसी के साथ बौद्ध भिक्षु और शहस्थ के अतर भी 
चटते गये होंगे। महायान के बौद्ध मिक्षुओ्ो में मत्रमुद्रादि तत्व '्नन्य 
तात्रिफ साधरकों के प्रभाव से प्रविष्ट हुए होगे। बाद में प्रननज्या प्रौर विद्दर 
में रहकर भिक्षु जीवन व्यतीत करने के नियम 'प्रोर तत्व ने दीक्षा या सेफ या 
अभिषेक का रूप घारण फर लिया होगा। नालदा के चौद्ध विहार ने 
तातिफ साधना के प्रसार में बहुत अधिक फार्य किया । वहाँ के चौद्ध मिश्नु 





६, इृ० रे० एु०, जे० द्वे०, चा० १२, एृ० १९७ । 


१३६ तातब्रिक बौद्ध साधना और साहित्य 


आचार्यों ने चीन ओर तिब्बत श्रादि देशों में ताब्रिक साधना क्ा प्रसार 
किया ।* वज़्यान ने इस दीक्षा या श्रभिषेक तत्व फो अ्रत्यधिक महत्ता दी 
क्योंकि पचमफार्रों के सेवन और पटक या आमिचारिक फर्मंसाधन के लिए 
ऐसा करना आवश्यक था । इसीलिये श्रद्धयवद्भर ने इस बद्भयान फो मत्रनय 
कहते हुए उसकी साधना को श्रत्यधिक गभीर माना है। इसे तीद्षणद्विय- 
अधिफार-साध्य साना गया है | 


इन आधारों पर गुरु तत्व की महती प्रतिष्ठा के साथ एक दूसरा कार्य 
जो वज़यान ने किया, वह यह था कि उसने श्रपने सभी देवताश्रों, देवियों, 
पूजन सामग्रियों अयवा साधना में प्रयुक्त होनेवाले उपकरणों फो वज्राकित 
फर दिया। ठाल्य यह कि वज़्यान का साधनात्मक और घार्मिक प्रतीक 
वज्र है ।१ वास्तव में वज़््यान की साधना दहृढता औ्रौर श्रमरता फी साधना 
है। मनुष्य के इस साखारिफ जीवन में, उसके उत्वान श्रौर पतन के तीन 
विंदु उसके शरीर में ही है। कुछ लोग उपासना के क्षेत्र में इन्हें मन, 
वचन ओर फर्म फह्ते हें । बौद्ध साधना में इन्हें काय वाकू और चिच 
कहते हैं। इन तीनों के वद्र स्वभाव की प्रासि फरना ही वज्र्यान की साधना 





७, इ० हि० क्‍्वा०, दिसबर, २१, स० ४, पाएुलर बुद्धिज्म'--नलिनाक्ष दत्त, 
पृ० २४८-२४९ । 

८. अदहयवजुसग्रह, ए० २१--मन्त्रनयस्तु अस्माद्विध रिद्राविगस्सी रस्वाद्‌ 
गस्भीरनयाधिसुक्तिकपुरुपविपयत्वात्‌ चतुझु द्वादि साधनप्रकाशन विस्तर- 
स्वाच्च न व्याक्रियते | 

एकाथस्वेडप्यसमोहात्‌ बहूपायाददुप्करात्‌ । 
तीक्ष्णेन्द्रियाधिकाराच्च मन्त्रशास्त्र विशिष्यते ||? 

4९ सेकोद्देश टीका-सं ० मेरिओ ४० करेल्‍्ली, इटो० छ० & तथा ऐन 
इंट्रोडक्शन उु तांब्रिक बुद्धिज्म-डा० शशिभृपण दासगुप्त, छू० ८०-८१ । 


चन्रयान फी विचारघाराएँ: १३७ 


है। वजत्नकाय, वज़्वाकू ओर वज़चित्त आदि के साथ यह भी स्व्रीकार फर 
लिया गया कि ससार की प्रत्येक वस्तु जो बज्राकित है, शुन्यता फी प्राति 
कराने में सहायक हो सकती है | इस प्रकार की साधना में चिच को 
प्रधानता दी गई और फहा गया कि यही एक ऐसा तत्व है जिससे योग 
ओर भोग, मुक्ति औ्रौर भुक्ति, निर्वाण श्रौर ससार दोनो सिद्ध होते है । 


बोधिचित्त और ग्रबोपाय 


बजञ्रयानिर्यों फा चित, दाशनिक दृष्टि से योगाचारियों के चिच से बहुत 
मिन्न नहीं है। वत्ञयानियों ने चित्र फो शुद्ध ताजिक एवं साधनात्मक रूप 
प्रदान किया | दार्शनिक दृष्टि से चित्र चेतना फा प्रतिक्षण परिवर्तनशील 
प्रवाह है | प्रत्यक क्षण आगामी क्षण फो जन्म देता है। चेतन च्षुर्णों फी 
यह शखला श्नादि और श्रनत है । श्रकुशल कर्मा के प्रमाव से यह चित्त 
स्वभावत स्मृति, वासना, कल्पना श्रादि से अशुद्ध हो जाता है। शोधन न 
फरने से चिच द्वादश निदानों के चक्र में पढ़ता है। वासना-फल्पनादि 
के क्रमश, ह० जाने पर यह चिच ऊच्व मुख होकर आध्यात्मिक स्थितियों को, 
जिन्हें सहायान में भूमि कहा जाता है, पारकर दसवीं या श्रतिम भूमि धर्म 
मेवा में पूर्ण ज्ञान प्राप्त फरता है। यह पूर्शाशानी वोधिचित्त अपने वास्तविक 
विश्वात्मक रूप में अ्रफनिष्ठ लोक (स्वर्ग ) में निवास फरता है ।१९ 
ज्ञानसिद्धि में इसी बोधिफो प्राप्त फर लेनेवाले चित फो झृत्यता ओर फदणा 
फा पग्रभिन्न रूप फहा गया हे।*" साधक फा यह व्यक्तिगत वोधिचित्त 





१०, तत्वसभद-सं० डा० विनयतोप भद्याचायं, इंदो० छ० ३५; मृल 
पृ० ७, ९१६॥। 

49, ज्ञानसिद्धि--द्ृ० च० ब०, पृ० ७७-शुन्यता करुणामिन्त बोधिवित्त- 
मिति स्ट्टरतम्‌ ! श्वी गुणसमाजतत्न से उद्घृत्त । 


श्श्८ तात्रिफ बौद्ध साधना और साहित्य 


वज्र्सत्तव दै। जीव की वोमिचिच फी विद्वत अवस्था, श्रनुत्तर अवस्था है। 
यह भव और निर्वाण दोनों से परे है। प्रश्ञोपायविनिश्रयसिद्धि में इसे नित्य 
प्रभास्वर, शुद्ध, जिनालय, सवंघमंमय, दिव्य, निखिलास्पदफारण कहां 
गया है ।१६ 


डा० दासगुप्त ने प्रज्ञा और उपाय तथा शूल्यता ओर फरुणा के परस्पर 
पर्याव के रूप में प्रयुक्त किए. जाने का इतिहास प्रस्तुत किया है। उनका 
कहना है कि शुन्यता के लिये प्रज्ञा शब्द का प्रयोग बौद्ध दशन श्रौर साहित्य 
में बहुत श्रधिक मिलता है किंतु करुणा के लिये उपाय शब्द फा प्रयोग कुछ 
शास्रीय श्रोर साकेतिक है। सुजुकि के प्रमाणु पर यह फहा जा सफता है कि 
श्रश्वघोष के महायानश्रद्धोत्पादसूत्र में बोधि की दो उपाधियोँ मानी गई हैं--- 
१--प्रश्ा और २--उपाय ( फरुशा ) | परवर्ती महायान साहित्य में फरुणा 
के लिये उपाय शब्द फा प्रयोग बहुलता से मिलता है। वहाँ उपाय का श्रर्थ 
है--वह धर्मफार्य जो सत्योपदेश द्वारा सासारिक जर्नों फो श्रपने श्रविद्या 
श्रावरण फो हटाकर सत्य साक्षात्कार के लिये प्रेरित फरता है |१3 


हेवज्तत्र में उपाय ओर प्रश्ा फो योगी और उसकी साधन-सहयोगिनी 
या महामुद्रा के रूप में फल्पित किया गया है। बोधिचित्त फो इन दोनों 
का, जो क्रमश, करुणा ओर शन्यता है, अ्रद्वयरूप कहा गया है।१४ बौद्धतर्तों 





१२, ऐन इं० ता० छु०-दासगुप्त, ए० ९८-१००, तथा हू० व० व०? में प्र> 
वि० सि०, ए० १०, इलोक २५९। 
नित्य प्रभास्वरं॑ शुद्ध बोधिचिच जिनालयम्‌ । 
सर्वंधंसय दिव्य. निखिलास्पदकारणम्‌ ॥ ३९॥ 
१३, ऐन इ० ता० बु०-दासगुप्त, पु० १०१-१०२ | 
१४, हेवजुतत्र, पटल १०, इस्तलिखित अंथ, ३० ( अ्र० ), ठा० दासगुप्त 
द्वारा छ० १०२ पादुटि० में उद्ध त । 


वज़्यान की विचारधाराए श्३े६ 


में इन दोनों के योग पर, दाशनिक और तानिफक योगसाघना दोनो फी दृष्टि से, 
बहुत अधिक जोर दिया गया है| प्रह्यवज्संग्रह के प्रेमपंचक में इन दोनों 
के योग के लिये वर और वधू फी फल्पना फी गई है। एक दूसरे से वियुक्त 
होने पर दोनों ही निष्किय ओर अ्रशक्त हो जाते हैं ।१" शनुभवी गुरुके 
उपदेश से दोपफ शोर उसके श्रालोक के समान अद्वयत्व प्राप्त फरने से घर्मो 
(पदार्थों ) और श्रात्मा के स्व्रभाव के शान में, साक्षात्कार फरने में, सफलता 
मिल सकती है। प्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धि भें उपाय फो नौफा के रूप में 
फल्पित किया गया है | यह फदुणा नौका ससार के जीर्वों को श्रनुकूल तट 
तक पहुँचाती दे, इसीलिये इसे उपाय भी फहते हैं। इस फदणा फो राय भी 
फटा गया है। जल 'ग्रोर दूध फी तरह प्रभा श्लौर उपाय फा अद्यत्व 
प्रशोपाय फहलाता है ।१६ जिस प्रकार दो काष्ठों के घर्षणु से श्राद्यत शुद्ध 
प्रग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रफार प्रजा ओर उपाय के समिलन से शुद्ध 
ओर प्रफाशपूर्ण ज्ञान उदित होता है ।१० 


प्रज्ञा ग्रोर उपाय एक ही परमतत्व के दो पक्त हूँ | प्रशा निष्किय है और 
फदणा सक्रिय | वज़्यान के परमोच्च देवता हेरफ उपाय हू औ्रौर उनकी 
शक्ति वाराही प्रज्ञा हूँ। प्रज्ञा या वाराही शान है श्औौर उपाय या हेवक जेय । 
इन दोनों के योग से श्रवधूतीमंडल फा निर्माण होता है। प्रजा नारी है. 
श्रभावाप्मफ है, जब कि उपाय नर सक्रिय श्रौर भाषात्मक है। इन 





१७, श्रद्दयवजूसग्रह, छ० ७८-प्रतिभासो चर कान्त प्रतीत्योत्पादमात्रक । 
न स्यात्‌ यदि झुतेव स्थात्‌ शुन्यता कामिनी मता॥ १॥ 
शून्यतातिवरा कान्‍्ता मूत्यों निरुषमा तु या। 
पयक्‌ यदि कदाचित्‌ स्थात्‌ बद्ध, स्थात्‌ कान्तनायकः ॥ 

१६. प्रज्ञोपायविनिर्वयसिद्धि--ट्ू० च० च०, ए० ०, इलो० ३७-१७ | 

१७, ऐन ह० ता० बु०, दासगुप्त, छ० १०५। 


१४० तात्रिफ बौद्ध साघना और साहित्य 


दोनों फो क्रमश. इसी विचारपरपरा में, निद्वत्ति और प्रब्त्ति भी कहा जा 
सकता है। नेपाल के ऐश्वरिक मत में इन्हें श्रादिप्रजा और आदिवुद्ध 
फटा गया है। इस नामकरण में जगत्‌ फा विकास सबधी दाशंनिक घिद्धात 
स्पष्ट परिलिक्षित होता है। बौद्ध धर के त्रिरलों में धरम को प्रशञा, बुद्ध फो 
उपाय और संघ फो ससार कहा जाता है। बुद्ध और धर्म के सयोग से 
सघ फी उत्त्ति होती है ।१< 


अद्वयवज़सग्रह में प्रश्ा को शक्ति शोर उपाय फो शिव कहा गया है 
ओर दोनों के समायोग से उत्पन्न तत्व फो श्रदूसुत सुख माना गया है ।१ 
शैर्वों फा 'शक्ति-शिव-मथुन-पिंड? (श्रद्धनारीश्वर ) ही बौद्धों फा प्रशो- 
पाय है। बौद्धों के यहाँ प्रज्ञा निद्ृत्ति पक्त है और उपाय (करुणा), निबदृत्ति 
या प्र्ञाप्राप्ति के बाद का प्रद्वत्ति पक्ष, जिन्हें दूसरे शब्दों में हम क्रमशः 
निर्वाण और ससार फट्ट सकते हैं । उसी प्रकार शे्ों में पूर्णतात्मक मोक्ष फो 
अ्रह तथा अ्पूर्णतात्मक ससार फो इद कहा गया है। शक्ति फो रक्त! 
श्रौर शिव फो “बिंदु! कहा जाता है। साख्य में पुरुष को निष्क्रिय निगुण 
आर शात माना जाता है ओर प्रकृति को सक्रिय और सगुण 
( स+गुण ) फह्दा जाता है। तात्यय यह है कि शैव-शाक्त श्र वेदात में 
नर और नारी तत्व या पक्ष फा जो विचार मिलता है, बोद्धों में उसका 
विपरीत रूप दिखाई देता है। श्रद्दयवत्र ने जहाँ उज्छुष्मतत्र फो उद्धृत फर 
शिव-शक्ति-समायोग फो परमाह्वय ओर सत्सुख फह्ा है वहाँ निश्चित रूप से 





१८, चही, छ० १०६-१०९। 
4९, अद्वय० स०, ए० २८-'न सन्ति तस्वतों भाषा; शक्तिरूपेण भाविता? । 
शक्तिस्तु शुन्यता दृष्टि; सर्व्वारोपविनाशिनी ॥? 
तथा--लक्ष्यलक्षणनिम्ुक्त. चागुदाह्वारवर्ज्जितम्‌ 
शिवशक्ति. समायोगात्‌ जायते चादूभुत सुखम्‌॥? 


वज़यान फी विचारघाराएँ श्ड१्‌ 


उन्होने शिवशक्ति फो बौद्ध परपरा के अनुसार ग्रहण किया है।*" इसी 
प्रकार क्रियाशील चोधिचितच् को उपाय कहा जाता है ओर निष्किय वोधिचित् 
फो प्रश्ञा या नेरात्म या झल्यता कहा जाता है। जब्र वोधिचित्त ऊब्व॑मुख 
होकर गतिशील होता है तो श्रतत; वह नेरात्मा या शून्यता या सहजानंद, 
में लीन हो जाता है।*१ 


चौद्धतंत्र ससार के नारी तत्व को प्रज्ञा का तथा नर तत्व फो उपाय या 
बुद्ध का अ्रवतार मानते हैँ । प्रज्ञा फी भगवती या सुद्रा तथा उपाय या बुद्ध 
फो भगवान्‌ कहते है । प्रज्ञा फो ही, साधना फी दृष्टि से महामुद्रा, वज्धकन्या; 
युवती या पद्म भी कहा गया है। देवग्रतत्न में प्रज्ञा फो जननी, भगिनी, 
रजफी, नतंफी, दुहिता डोम्बी श्रादि फह्टा गया है। इन सभी सच्षाओं फी 
वहाँ पूर्ण व्याख्या मिलती है, किंठु वह व्याख्या श्राध्यात्मिक श्रौर साधनात्मक 
दृष्टि से फी गई है न कि सासारिक या' स्मृतियों फी दृष्टि से (१९ इसी प्रकार 
प्रशा फो पद्म या नारी श्रोर उपाय फो वजद्र या नर कहा गया है क्योंफि 
प्रश्ञा या नारी महासुखाभ्रय है । वह भगवती है क्योकि वह सभी फष्टो का 
भजन फरनेवाली है। उसे योनि इसलिये फद्दा जाता दे कि उसी से सभी 
प्राशियों फी उत्तत्वि होती है।*३ इसी विचारपरंपरा फा अ्रनुसरण 


२०, चही, छ० २८-उच्छुप्मतत्रेडपि-'शिवशक्तिसमायोगात्‌ सत्सु्ख परमाहयम्‌ 
न शिवो नापि शक्तिइच रत्चान्तगंत संस्थितस्‌ ॥,* 
२१. पऐ० इं० ता० घु०, दासगुप्त, ए० ११२ । 


२२. च्याण्या के लिये द्ृष्टच्य-ऐन० ईं ० त्तां> छु०, दासगुप्त, छ० ११३-११४॥ 


२३, हऐवजुतन्र, इस्तलिखित अध, पू० २३ ( वी ), ऐन० इं० ता० चु०; 
पु० १६१७। 


श्ष२्‌ तात्रिक बौद्ध साधना ओर साहित्य 


करते हुए. शानसिद्धि में स्थ्रींद्रियको पद्म तथा पुर्सेंद्रिय को वज् कहा 
गया है [९४ 


प्रश्ञा को ललना और उपाय फो रसना भी कहा जाता है बिन्‍्हें हिंदू 
तत्रों में इड़ा नाड़ी ओर पिंगला नाड़ी कहा जाता है। निस नाड़ी में दोनों 
नाड़ियाँ समायुक्त होती हैं उसे अवधूती कहते हैं। इसे हिंदू तत्रों में सुपुम्ना 
कहते हैं। बोद्धों के यहाँ यह नाड़ी निर्वाण मार्ग के रूप में स्वीकार की 
गई है। यह नाड़ी महासुखाश्रय हे । अ्रवधूती का स्थान दोनों नाड़ियो के 
बीच में है।*७ हिंदू तत्नों में इड़ा ( ललना ), चंद्रमा श्रौर शक्ति फा 
प्रतीक है ओर रिंगला ( रसना ), सूथ श्रौर शिव का प्रतीक है।२३६ प्रज्ञा 
शआ्रालि ( स्वर ) है श्रीर उपाय फालि ( व्यज्न )। इन्हीं को क्रमश वास 
श्रौर दक्षिण भी कहते हैं। इन्हीं को चद्र और स्य भी कहते हैं। प्रज्ञा 'ए! 
है श्रौर उपाय 'व?। दोनों का समायोग “एव! है। यही युगनद्ध है । 
भ्रद्दयवज्र ने बुद्ध की एवं फा रूए मानफर उन्हें नमस्कार किया है।*७५ 


२४. ज्ञानसिद्धि, दू० च० च०, पृ० ४२, इलोक ११- 
शुक्र वैरोचन ख्यात॑ वजोदर्क तथाउपरम्‌ | 
सत्रीन्द्रिय च यथा पञ्मन वज्‌ पुसेन्द्रिय तथा ॥ ११ ॥ 


२७५, साधनमाला, स० चिनयतोष भट्दाचायं, पृ० ४४८, तथा ऐन इं० 
ता० बु०, ए० ११८। 

२६. पटचक्रनिरूपण-सं० तारानाथ विद्यारत्न, रामवल्लभ कृत टीका, छ० ३। 
बासगा या * केसरप्रभा |? 

२७, ऐन इं० त्तां० चु०, दासगुप्त, ए० १२२। श्रद्ृयचजसंग्रह, छु० २८- 
एवकार॑ नमस्कुर्मो - ।? विस्तृत विवेचन के लिये द्वष्टध्य--दि 
सिस्टिक सिग्निफिकेंस आव “एव”?--मा रिसचे इन्स्टीद्यूट 
जनल, वा०२, पार्ट १, १९४४। 


चज़्यान की विचारधाराएँ श्छ३्‌ 


ऊपर प्रज्ञा और उपाय के अद्दयल की चर्चा की गई है। प्रज्ञा श्लोर 
उपाय फा अभिन्न रूप ही वोधिचित है। इसी श्रपरिनत्न ूूप को अद्य भी 
कहा जाता है। साधनमाला में श्रद्वेत रस की कल्पना की गई है। फटा 
गया है फि जैसे सिद्ध रस के सपक से ताम्रपत्र अपनी संपूर्ण 
शअश्ुद्धता फो छोड़कर स्वर्ण हो जाता है उसी प्रकार शरीर भी अ्रद्देतरस के 
सपके से राग द्वेषपादिफ दोषों फो छोड देता है ।२< शझृन्यता श्रीर कदणा 
को नमक और जल के समान कल्पित किया गया है। इन दोनों के अभिन्न 
मिश्रण के समान ही शअद्यता होती है। देवताओं में प्रज्ञा और उपाय या 
शून्यता और फरुणा के प्रतिनिधि प्रशा ओर हेदफ हैं लिनका संयुक्त या 
सपरिष्वक्त रुप युगनद्ध या श्रदयय फहलाता है ९५ 


संसार फी दथता फा श्रद्देत में तिरोधान ही श्रद्यय है। यही युगनद्ध 
है | संसार और निर्वाण फी भिन्न भावनाओं के निष्कासन से प्राप्त एकात्मता 
की अ्रवध्या ही युगनद्ध की अवस्था है। फाय, वाफ ओ्ओर चित फी तयता 
के शआ्ाश्रय में प्रवेश करना, इनसे परे होना तथा पुन. क्लेशयुक्त ससार फी 
ओर अ्भिमुख होना युगनद्ध फी अवस्था प्राप्त फरना है। श्रर्थात्‌ ससार की 
ओर उन्मुख होना फदणा है और फकाय, वाफ्‌ श्रीर चित्त की तथता में 
प्रवेश फरना शूल्यता-जान प्राप्त फरना है। संदृति (सासारिक सत्य ) और 
परमार्थ ( श्रलौकिक सत्य ) के स्वभाव फो लानना श्र दोनों फो सयुक्त 
फरना युगनद्ध है। यह शअ्रवस्था स्मृति अ्रस्टृति. राग अराग, उसत्ति 
उतसन्न, रूप-प्ररूप इन सबसे परे है। यह इन समी द्वेतसपन्न रूपो का 
अद्दव॒ रूप है। यही चुद्धल्त फी अवस्था है । वज़्सत््व, वज्ोपम, श्रद्वव, 
अनुसन्न, सभी इस अवस्था की ओर सकेत करते हैं। 'प्रेमपचकः में इसी 





२८. साघनमाला, सं० विनयतोप भद्दाचार्य, घु० ८२। 
२५९. ऐन इई० उु० ए०, भट्दाचाययें, पु० ५०२-३०३। 


१४४ तात्रिफ बौद्ध साधना औ्रौर साहित्य 


श्रद्दय फी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया गया है, गुरु से सहायता ली गई है| 
शेर्बों ओर शाक्तों के 'कामकला? झौर फामेश्वर तथा फामेश्वरी के परस्पर 
समन्वय या सामरस्य के सिद्धात भी इसी तत्व की ओर सकेत करते हैं |3९ 


तात्रिफ साधना में परम देवता फो 'भुक्तिमुक्तिप्रदाता” माना जाता है । 
बोद्धों में इसी फो ससार ओर निर्वाण का अ्रद्यय कहा जाता है। तत्रों के 
साधनपरफक होने के फारणु देवता के परम रूप फी प्राप्ति ही साधक फा चरम 
लक्ष्य है । यह परम रूप श्रद्दय रूप है। इसीफा प्रयुक्त या आचरित रूप 
युगनद्ध दे। युगनद्ध फा प्रतीक स्रीत्व ओर पुंसत्व के विलक्षण ऐक्य फी 
शोर सकेत फरता है। यह सादतिक सत्य और परमाथ सत्य, प्रशा ओर 
करुणा या राग के ऐक्य फा प्रतीक है। वह प्रत्येक के जीवन में उत्पन्न होने 
वाली बुद्धि श्रौर द्ृदय के परस्पर विभेद और वेषम्य की समस्या का समाधान 
देता है। डा० ग्वेंथर फी दृष्टि में युगनद्धा मानव के यथाथ जीवन में 
उत्पन्न होनेवाली समस्याश्नों फा मानसिफ समाधान देता है ।१* यह 
युगनद्ध या अदहय ससार के सभी पदार्थों में व्याप्त है। वे पदार्थ केवल 
देखने में हत या मित्र-मिन्न मादम पढ़ते हें। युगनद्ध चेतनता और 
अचेतनता ( प्रज्ञा और उपाय ) का श्रद्यय रूप है। दोनों ही एक हैं । 
उनमें भिन्नता नहीं है ।३* श॒क्तिमार्ग आत्मा का मार्ग है और शिव मार्ग 
शरीर का। दोनों के बीच का मार्ग श्रद्ययमार्ग है। यही मानव जीवन के 
सतुलन फा मार्ग है। 





३०. ऐन इं० ता० बु०, दासगुप्त; ए० १२५-१२९ | 

३१. युगनद्ध-दि तान्निक व्यू आब लाइफ-हृवं्ट ची० ग्वेंथर, प्रीफेस, 
पृ० ३, इंदी० छ० ६। 

३२२ युगनद्ध, ग्वेयर, पृ० १७७, गुद्यसमाजतंत्र, ए० १६१- 
अदृया सर्वधर्मास्तु हृयभावेन लक्षिता ।? 


वज़्यान फी विचारधाराएँ श्ड्प्‌ 


बज््यानियों ने राग और महाराग फी भी कल्यना की है। यह राग 
सासारिक राग न होकर साधनात्मक राग है। कृपा या फदणा को ही राग 
कहा जाता हैं। यह रंजन फरती है, प्रसन्न फरती है, दुलखसागर से प्राणियों 
फा उद्धार फरती है, इसोलिये इसे राग फहते हैँ । मनुष्य राग से ही बधन 
में पड़ता है और उसी से सुक्त भी होता है। श्रनत जर्न्मों ते संसार चक्र में 
पड़े हुए प्राणियों के दु खसागर से उद्धार फी प्रतिशा और प्रयत्न से उत्पन्न 
सुख फो मद्दाराग सुख कहा जाता है। इस उसार की उत्तत्ति ओर प्रणाशः 
राग से सभव है । मनीपी लोग रागों से श्रपनी रक्षा करने के लिए, राग 
( या सहाराग ) फी सहायता लेते हैं। तालये यह कि राग या महाराग छुख 
शब्दों का प्रयोग प्राणियों के उद्धार-प्रयत्न तथा सघन म्रानद के लिये किया 
गया हैं जो प्रज्ञा श्रीर उपाय के व्यवस्थित ओर सुसंगत सम्मिलन से उत्तन्न 
होता है ।३३ 

इसी प्रकार हिंदू तातिर्कों फी भति वज्ज्यानिर्यों में समरस फी भावना मी 
प्रचलित है | समरस फा श्रथं है, विश्व का श्रनेकता में एकता की उपलब्धि, 
सर्वव्यापी सुख के अ्रनठे प्रवाह में एक परम सत्य का साक्षात्कार | हेवज़तन्न 
के पग्रनुसार सहजावस्था में प्रज्ञा श्रोर उपाय की श्रभेदता रहती है। किसी 
फा पृथक प्रत्यभिजान उठ समय नहीं होता ।२४ सम का स्रथ है एफात्मता 
तथा रस का श्र है चक्त ॥ इस संसार चक्र के पदार्था की एकात्मता फी 
उपलब्धि ही समरसोपलब्धि है। दाशंनिक दृष्टि से समरस का श्रर्थ श्रद्दय 
प्रौर युगनद्ध दै। इस अवस्था क्षी प्राप्ति होने पर संपूर्ण सखार एफरसमय 
एफरायमय हो जाता हें । इस श्रवस्या में पहुँचने पर पर-अपर, सुख-दु ख 
राग-विराग श्ादि फा श्रनुभव नहीं रह जाता | हिंदू तत्रों फा सामरस्य भी 


रे३े. ऐन इ० ता० घु०. दासगुप्त, ० ३३०-३३८ 
३४ 'पाव्सक््योर रेलिलस फल्ट्स. शशिभूषण छासगुप्त . पु० ३४। 
१७ 


१७६ तात्रिफ बौद्ध साधना औ्रौर साहित्य 


संयोग या शिव-शक्ति के भावैकरसत्व की ओर सकेत फरता है। बोद्ध तर्नों 
में योन-यौगिक साधना से उदित अश्रद्ययत्व फो सकेतित करने के लिये इस 
शब्द का व्यवद्वार मिलता है | 

अद्य, युगनद्भ, समरस की तरह तात्रिक बोद्धों ने महासुल्ल फी कल्पना 
फी | इसका विकास बौद्ध निर्वाण से हुआ है| इसी को सुखराज, सहजानद 
आदि नार्मों से श्रमिहित किया जाता है। पहले निर्वाण शब्द का श्रथ था 
जन्म-मरण का पूर्ण-निरोध, बुझ जाना, सभी वासनाओं ओर सक्कार्रों के 
निरोध से प्राप्त होनेवाली परम शाति। निर्वाण भावात्मक है या श्रमावात्मक, 
ड्स पर पअ्रत्यधिक विवाद है। पालि साहित्य में (विशेषकर 'मिलिद पड्द्दो? में) 
निर्वाणु फो भावात्मक ही माना गया है। यद्यपि पालि ग्रर्थों में निर्वाणु को 
श्रनिवंचनीय कहा गया है किंतु काव्यात्मक वर्शानों में इसे परम, सत, विश्वद्ध, 
पनित, सर्ति, 'श्रक्खर?, ध्रुव, 'सच्चर, श्रनत, श्रजात, “श्रसखत”, श्रकट, केवल, 
शिव आदि विशेषणों के साथ प्रयुक्त किया गया है ।३५० कुछ पालि ग्रयों में 
इसे परमसुखावस्था भी फद्दा गया है |२९ विज्ञानवाद या योगाचार मत में 
निर्वाणधाठु फो ज्ञाता शेय से परे बताया गया है। वसुबधु ने विशप्तिमात्रता 
को विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि में श्रनाश्रव, अर्चित्य, कुशल, श्रुव, सुख, विमृक्तिकाय, 
धर्म आदि कहा है |।१० वम्मपद जैसे प्राचीन बौद्ध ग्रथों में भी निर्वाण को 
भावात्मक और सुखात्मक मानकर उसे परमसुख कहा गया है ।२८ तात्रिक 
बौद्ध दशशन में महासुख के ही श्रय में निर्वाण फो ग्रहण किया गया। बौद्ध 





३५, आए रे० क०; दासगुप्त, पृ० २५, पीछे “महायान की विचारधाराएँ? 
में “निर्वाण” प्रसंग द्रृष्टन्य | 

३६. मज्किस निकाय, १.७०८, “निव्वान परम॑ सुखम |! 

३७, जिंशिका, इलोक ३० । 

३८, दि धम्मपद, सर एस० राधाकृष्णन्‌ ; सुखबग्गो; ए० १२६, 
इलोक २०३-२०४ | 


वच्नयान फी विचारधाराएँ, श्द्छ 


तात्रिफ प्र्थों में इसे सतत सुखमय फहा गया है। इंद्रभूति के अनुसार 
महासुख के अनिवंचनीय होने के फारण जिनोत्तर्मों ने उसका प्रवचन नहीं 
फिया ।१ ६ सिद्ध सरहपाद ने फटा है कि यह सुखराज फारणरह्वित हे, 
सपूर्ण जगत्‌ में उदित है । इसके निर्वेचन के समय सर्वज्ञ बुद्ध को भी 
वचनदरिद्र होना पढ़ा था ।४?९ यह तत्व भुक्ति ओर मुक्ति दोनों फा 
आ्राश्यय है। यह अपरिव्त नशील, परमानद, सभी वस्तुओं का बीज, पूर्णृता- 
प्राप्त साधर्कों फी श्रवस्था ओर परमोच्च स्थान है। यह घमफाय, 
अनादि, श्रनत, वज़्सत््व, थुगनद्ध, श्रद्यय, बोधिचित्त, परमतत्व श्रादि 
नामों से अभिष्ठित किया जाता है।यह प्रजा भी है, उपाय भी है, 
युगनद्ध भी है [४१ 


तांत्रिक बोद्ध योग 


इस महासुख तत्व का परिचय भलीमॉति प्राप्;व किए. भिना साधना चल 
नहीं सकती | तात्रिफो ने बार-बार इन विचारों फो गभीर कताया है। 
सबका प्रवेश इसमें समव नहीं। तत्र द्शनप्रधान न होकर कियाप्रवान 
है। जीवन में आचार की व्यावहारिकता को छोड़कर, लगमग प्रथम 
शताब्दी से बोद्ध मत दर्शन फी जटिलताओं में लग गया था। वाद में 
तातिक प्रभावापन्न होने पर उसमें पुनः व्यायहारिकता श्रोर क्रिया फी प्रधानता 
हुईं। क्रियासपादन के लिये गुरु की श्रावश्यकता का अनुभव किया गया | 





३९, ज्ञानसिद्धि-टृ० च० व०, पु० ५७, इलोक ५। 
३४०, सेकोद्वेश टीका, सं० एस० इ० करेल्ली, पु० ६३ पर नढपाद द्वारा उद्घुत 
सरहपाद का बचन-- 
जयति सुखराज” एकः कारणरद्वितः सदोद्ितो जगताम्‌ | 
यस्यथ व निगदनसमये वचनदरिद्रों वबभूव  सर्चज्ञ३ ॥ 
४१. शआआा० रे० क०, दासगुप्त, पु० ३६-३७ । 


श्ष्प तात्रिक बौद्ध साघना ओर साहित्य 


जिस तात्रिक प्रभावापन्न मार्ग फी प्रतिष्ठा हुई उसके साधन पक्ष को कुछ विद्वानों 
ने वद्रयोग नाम से अ्भिदित किया है। इस साधना में गुरु, शिष्य, शरीर, 
खक्र-नाड़ी-कफल्पना इत्यादि का अ्रत्यधिक महत्व है। श्रधिकारभेदवाद फो 
स्वीकार करने से तथा अपनी साधना को एकात में सपादित करने के फारण 
इस साधना फो गुल्लसाधना कहते देँं। इन्हीं फारणों से इसमें गुरु को 
बुद्धवत्‌ महत्ता भ्राप्त है । 

बौद्ध तत्रों में गुरु बुद्ध हैं, सुगत हैं, धमंकाय हैं। वही मुक्तिप्रदाता 
हैं। किंतु यह गुरु पद-लाभम सरल नहीं है | वह झत्यतागर्भ, सवंसकल्प- 
वजित, सवज्ञ, शानसदोह, शानमूति होता है। श्रनेक तान्निक ग्र॒र्थों में प्रात 
गुरु तत्व के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि गुरुपद ही बुद्धपद है। स्वय 
गौतम बुद्ध महाशुरु थे | गुर शिष्य पर कृपा फरता है। बिना गुरुकृपा 
के प्रज्ञाप्राप्ति ग्रसमव है। साथ ही उत्तम और सच्चा गुरु मिलना भी 
कठिन है। जो गुरु प्रबुद्ध, सर्वश्ष, ज्ञानस दोह नहीं होता वह मिथ्याज्ञाना- 
भिमानी होता है। वह लोभ से प्रेरित होकर घमंदेशना फरता है ।** उसी 
प्रकार शिष्य फो दीक्षा के पूव पूर्ण ब्रह्मबचारी और सभी प्रकार के सयर्मों फा 
अनुसरण फरनेवाला होना चाहिए । तात्रिफ ग्रथों में विभिन्न स्थानों पर 
शिष्य के लिये अ्रनेक बातें लिखी मिलती हैं। उनमें से श्रनेक परस्पर- 
विरोधिनी हैँ । श्रनुमान है कि वे निर्देश भाव और श्राचार के अनुकूल 
दिए गए हैं। इद्रभूति ने तीन श्रोर श्रद्दयवत्र ने दो भेद शिर्ष्यों के माने 
हैं। अद्दयवज्र के अनुसार शिष्य दो प्रकार के होते ह-शेक्ष श्र शशेक्ष । 
दवासम दुप ने तत्रों फा जो विभानन किया है वष्द भी क्रियाप्रधानता ओर 
भावप्रधानता को ध्यान में रखकर फिया है ४3 इस प्रफार की साधना 
आरमभ फरने के लिये दो बातों फी आ्रावश्यकता है--योग्य गुरुध्राप्ति तथा 





४२. हू० च० च०, पु० १२, ७१, ७३२ | 
४३. ऐलन ६० थु० ए०, भद्दयाचायं, छ० ९२-९६ । 


चज़्यान फी विचारघाराएँ श्ड्ष्‌ 


उपयुक्त प्रज्ञा (योगिनी या मुद्रा ) की प्राप्ति] शिष्य अ्रपनी मुद्रा के साथ 
गुरु के पास जाता है, उसको पूजा फरता है, प्राथंना करता है। गुरु प्रसन्न 
होफर अभिषेक फरते हैं | तभी से शिष्य बुद्धकुल में समिलित होता है। 
बिना अ्रमिपेक के घुद्धत्वप्राति अ्रसमत्र है। वजञगुर या वच्नाचार्य के द्वारा 
बज़मुद्रा के साथ साधक के किए गए अभिषेक फो बज्जाभिपेक कहते हैं। यह 
बद्भामिपेक श्रनेफ प्रकार के अ्रमिपेकों के बाद होता है।४ श्रमिषेक हो 
जाने के धाद शिष्य मडल में प्रपनी प्रज्ञा के साथ प्रवेश कर साधना आरभ 
फरता है। इस साधना में साधक अपने फो बुद्ध प्रीर श्रपनी मुद्रा फो प्रज्ञा 
का अवतार समभता है। 


वज़्यान का साधक श्रपनी साधना में अ्रपने शरीर फो श्रत्यधिक महत्व 
देता है। श्रन्य तात्रिकों की तरह बोद्ध ताबिक भी इस शरीर फो सभी सर्त्यों 
का पग्राश्रय मानते हूँ । संपूर्ण विश्व के सत्य इसी शरीर में निवास फरते हैं। 
यह शरीर संसार से विषम नहीं है। नदी, पर्वत, समुद्र थ्रादि शरीर के 
विभिन्‍न भागों में स्थित हैं। परम सत््यलाभ के लिये यह शरीर महत्वपूर्ण 
यंत्र है। इसी मान्यता के प्राघार पर तात्रिक बोडों ने फमलों, चक्नों श्रौर 
नाड़ियो फी फलयना की है। शरीर फा मेरुदंड वाह्य विदय में स्थित 
मेरु पर्वत' है। वोदों ने नामातर से चार चक्रों फी फलमना फी है-- 
मणिपूर, श्रनाइत, विश्वुद्ध प्रोर सहताग्चक्र ( उष्णीप फमल)। बौद्धो 
चसक्रों के साथ फार्यो फी प्रभिन्‍नता भी स्थापित की है। क्रमशः उन चर्क्रों से 
निर्माणकाय, सभोगफाय, घमंफाय ओर सहलकाय फा सचघ है। मेरुदड के 
मूल में निर्माणचक्र या निर्माणकाय स्थित है, छुठय में घर्मफाय ओर गदन 
नीचे संमोगफाब है। त्िकार्यों में सबसे पहले निर्माणकाय, दढसरा 
संभोगफाय ओर अंत में तीसरा स्थान धर्मफाय फो मिलता है। किंतु 
यहाँ कमपरिवतन फर निर्माशकाय, धरंकाय श्रोर सभोगफाय फर दिया गया 


४४. ऐतन हं० ताो० घु०, दासगुप्त , ए० ६७५-१७६। 


१५० तात्रिफ बोद्ध साधना ओर साहित्य 


है। चतुर्थ चक्र सहस्तारचक्र या सहजकाय या उष्णीषफमल है। ददेख्कतत्र 
के अनुसार महासुखकमल में चार आयंसरत्यों के प्रतीक चार दल हैं। सभोग 
चक्र में सोलह दल हैं | धमंचक्र में श्राठ दल तथा निर्माणकमल में चौंसठ 
दल हैं। सेकोदेशटीका के अनुसार उष्णीषकमल से निर्माणशकमल तक 
के चार कमलों में क्रशः चार, सोलह, बचीस तथा चोंसठ दल हैं | देदक- 
तत्र ने इनके बीच में भी कुछ फलों की कल्पना की है |४% ओसपुद में 
चार चक्रों का सबध इन चार मुद्राओं के साथ जोढ़ा गया है--फम मुद्रा, 
घममुद्रा, महामुद्रा तथा समयमुद्रा | ये मुद्राएँ पुनः चार स्फर्घों की 
अधिष्ठान्नी देवियों से सबद्ध कर दी गई हैं--लोचना ( पर्बी)) मामकी 
( श्रप, जल ), पाडरा ( श्रग्नि ) श्रोर तारा (वायु )। इनके प्रतीफात्मक 
मात्रिक वर्ण हैं--ए, व, सम श्रौर या ( ठुलनीय “एवं मया श्रुतम! ) ४ 
श्र्थात्‌ निर्माणचक्र का वर्ण 'ए? श्ौर अधिष्ठात्री देवी लोचना हैं, निसफी 
मुद्रा को फममुद्रा फहते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक चक्र में एक मुद्रा, एक वर्ण 
ओर एक श्रधिष्ठात्री देवी हैं। चक्रों में लोचना, मामकी, पाडरा श्रोर तारा 
देवियाँ क्रश फरुणा, मेत्री और प्रणिधि (एकाग्रता), मुदिता तथा उपेक्षा के 
प्रतीक रूप में रहती हैं ( द्रष्टन्य 'शील, समाधि और योग? परिच्छेद ) | 

वज््यानियों ने नाडीकल्पना भी की हे । उपनाड़ियों फो छोड़फर बोद्ध 
तत्रों में बहतर हजार नाड़ियाँ मानी गई हैं। हिंदू' तत्नों में भी नाड़ियों की 
सख्या बहचर हजार मानी गई हैं। इनमें बत्तीस नाड़ियोँ मुख्य हें। उनमें 
भी तीन प्रमुख हैं->ललना, रसना ओर अ्रवधूती | इन्हें ही हिंदू तत्नों में 
क्रमश' इड़ा, पिंगला, श्रोर सुपुम्ना फह्ठते हें। ललना वाम भाग में स्थित 
रहती है तथा रसना दक्षिण भाग में। इस वाम और दक्षिण युग्म के 
अन्य पर्यायवाची शब्द भी हैं -- 


४७ ऐन इ० ता० बु०, दासगुप्त, छू० १६१-१६७, सेकोद्देशटीका, ४० 
२८--/चतुदलीष्णीप **** श्रज्ञाज्ञानासिपेक ।? 


वज़्यान फी विचारघाराएँ: शव 


दृक्षिण--रसना, पिंगला, सूथ, रवि, श्रग्नि, प्राण, चमन, कालि, बिंदु, 
उपाय, यपुना, रक्त ( १ ), पलित, सूक्ष्म, रेतस, धर्म, स्थिर, पर, द्यो, 
भेद, चित्त, विद्या, रजस्‌, भाव, पुरुष, शिव, निर्माणकाय, ग्राह्म । 

वाम--ललना, इड़ा, चंद्र, शशिन्‌, सोम, श्रपान, घमन, ञ्रालि, नाद, प्रना, 
गंगा, शुक्र (१ ), बली, स्थूल, रजस, अ्रधम, श्रध्यिर, पप्रपर, प्रथिवी, 
प्रभेद, अचित्त, अविद्या, तसस, श्रभाव, प्रकृति, शक्ति, सभोगकाय, 
ग्राहक ।४४ 


चौद्ध तत्नो में वर्शित ललना (प्रज्ञा, श्रालि), गदन के पास से निकलती 
है और बाई और से नाभिप्रदेश में प्रवेश करती है। नामिप्रदेश से 
रसना ( उपाय, फालि ) झारभ होती है और गदन के पास दाहिना ओर 
से प्रवेश करती दे। इन दोनों के बीच में हृत्कमल से निकलती हुई श्रवधूतों 
से बोधिचिच प्रवाहित होता है। यह अववूतिका सहजानदप्रदायिका है। 
यह स्वय सहजानंदरूपिणी है । श्रवधूती बोधिचिच है, भगवती नेरात्मा 
है, सहजसुदरी है ।४< 


इस यौगिक साधना का मुख्य उपाय चोधिचित्तोत्ाद है इस उत्पाद- 





४६ सगीति पद्धति पर लिखे गए बोझ तत्नों का आरभ इसी धरकार के वचन 
से छ्िया गया है । विशेष विवेचन के लिये उश्न्य--( $ ) ऐन इ० 
ता० घु०, दासगुप्त, छघ० १३०-१३४, (२ ) गुशसमाजतत्र, इट्रो० 
डा० विनयतोप भद्याचायं, पु० ९-३० । 

४७ सटदीज इन दि तंत्राज, पाट १, डा० प्रवोधचंद्र चागची, छए० ६९ | 
डा० बागची ने ही यह स्वीकार किया हे कि इन दोनों वर्गों में श्रनेछ 

शब्द ऐसे ६, जिनका वर्गनिर्धारण सदेहलनक हैं। वोदध तत्रों में 
अधिकतर श्रालि-फालि, प्रज्ञा-उपाय, रक्त-शुक्त और ग्राहक ग्राए्ण शब्दों 
का प्रयोग मिलता है | 

४८. ऐन इँ० ता० 3०, दासगुप्त, ए० १७०-१७४ | 


श्प््र्‌ तानिक बौद्ध साधना और साहित्य 


साधन से प्रज्ञा श्रोर उपाय के परम योग तथा महासुखावस्था की प्राप्ति 
होती है | जत्र तक चिच श्रशात या चचल रहता है, तच तफ वह प्राणी फो 
भाव-श्रभाव के जगत्‌ से बाँधे रहता है किंतु जब यह उष्णीषकमल में श्रचचल 
कर दिया जाता है तो यह बोधिचित्त महासुखोत््यत्ति फरता है। तात्यय यह 
कि बोधिचित्त के दो पक्त दें--सामान्य चचल श्रवस्था में सन्नत तथा श्रसामान्श् 
निशचल शांत श्रवस्था में विद्वयत । इन दोनों श्रवस्थाओ फो क्रमश साबतिक 
आर पारमार्थिक अवस्था भी कहते हैं । माध्यमिर्कों का विचार है कि सत्य 
दो प्रकार फा होता है--सवृति सत्य और परमाथ सत्य |४९ इन्हीं दोनों 
फो बोधिचित् फी सब्बत ओर विश्वत श्रवस्था कह सकते हैं। चित्त सामान्य 
अवस्था में सद्गत सत्त्य फा श्रोर असामान्य विद्वत अवस्था में परमार्थ फा 
साक्षात्कार फरता है। महासुख की प्राप्ति के लिये चिच फी श्रधोगति 
अवरुद्ध फर देनी चाहिए। चित्र फी अ्रधोगति से सिद्धिप्रासि शग्रसभव 
है |[९" ममकलिकातत्र की टीका के अनुसार बोधिचित्ष की अ्रधोगति के 
अवरोध के लिये पडग योग-साधघन श्रावश्यक है। पतजलि के श्रष्टाग योग 
से यह षडग योग भिन्‍न है। इसमें प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा 
शअनुस्मृति और समाधि फो छु श्रगों के रूप में ग्रहण किया गंया है जत्र कि 
पतजलि ने यम, नियम, श्रासन के अ्रतिरिक्त प्राणायाम; प्रत्याहार, ध्यान, 
धारणा और समाधि फी परिगणना फो है। शभ्रीगुह्मससमाजतत्र ने इस योग-- 
साधना को फितनी महत्ता दी है, इसका विवेचन पहले ही हो चुका है। 
( द्रष्टन्य वज़्यान का साहित्य” परिच्छेद ) | 


प्राण ओर अ्रपान फी साधना मत्रयोग की सहायता से की जाती है। 
उसमें पूरक, कुभक, ओर रेचक तीन क्रियाएँ होती हैं। इन तीन क्रियाओं 
में क्रश' ओ्रों आः हुँ” तीन वर्णो के मत्र का जप होता है। प्राण-अपान 





४९ द्रृष्व्य-'साध्यमिक दुर्शन! परिच्छेदाश । 
७५०, ऐन इ० ता० बु०; दासगुप्त, छ० ३१८० । 


वज्यान फी विचारधाराएँ पड 


पनियत्रणु के लिये मन्न का प्रयोग विहित है । इस बज्जजाप से संपन्न प्राण-अपान 
के नियत्रण से चित्त की श्रवोगति बाधित होती है तथा वह ऊध्व॑ंनुख होकर 
उष्णीपक्मल भे महासुखरस का पान करता है। इस साधनात्मक ओर 
आध्यात्मिक यात्रा फो महायान में बोधिसत्त की ठशभूमियों की यात्रा के 
रूर में फल्पित श्या गया है। खिच छी प्रधोगति के नियत्रण के लिये 
हठयोग छ्ी सुद्राओं, बघो, आ्आासनों श्रोर प्राणायाम का विधान भी है। 
शुह्मममाजतत्र ने इस इठयोग फो प्रारभिक साधन के लिये उपकारक माना 
है ५१ तात्रिक बो्ों फी चोधिजित्तोताद फो यह सावना हिंदू तत्रों के 
कुंडलिनी जागरण फी साथना से बहुत मिलती-जुलती है। कुंडलिनी के 
जागरण के समय साधफ फी लीवात्मा कुडलिनी से श्भिन्‍न हो जाती है 
ओर फिर जागृत कुंडलिनी के साथ ही उसकी प्राध्यात्मिक यात्रा आरंभ 
होती है। जिस प्रकार हिंदू तन्नो के '्रनुसार मूलाधारचक्र में कुंडलिनी 
जागती है, उसी प्रकार चोद्ध तत्रों के प्रनुसार निर्माण चक्र में चाडाली 
जागृत होती है । जाइत होने पर शिरोमाग स्थित चढद्रमा से श्रमृतल्ाव 
होने लगता है। इसीसे योगी के शरीर का रूपातर होता हे। इसी देवी 
चाडाली फो विकास फकी श्रवस्थाश्रों के श्रनुमार, डॉन्री, योगिनी, सदघनसुंदरी, 
भेरात्मा आदि नामी से भी पुकारा जाता दैे। यही सहजसुंदरी वोधिचिच 
फो मध्यमपथ से उप्णीपक्रमल या मद्दासुखचक्र तक ले जाती है । 

उक्रों श्र नाड़ियों के साथ चार मुद्राश्ओो, क्ष्णो और आनदों फी भी 
फल्पना फी गई है। जिस प्रफार फा क्रम निर्माशचक्र से लेकर उप्यीप- 
कमल तऊ है, वी ऋम इन मुद्राओ, क्र्णों क्र श्रानदो में है--- 

मुद्रा -फरममुद़ा, घर्मसुद़ा, सहासुद्रा ओर समयमुद्धा । 

छण--विचित्र, वियाफ, विमद ओर विलक्षण । 

झानद--प्रानद, परमानंद, विरमानद शझ्रौर सहजानद | 


७१, चही, पु० १८७५-१८८ | 


श्प्४ तात्रिक बौद्ध साधना और साहित्य 


चक्र-- निर्माण कायचक्र, समोगकफायचक्र , धर्म कायचक्र श्रोर उष्णीपफस ल- 
चक्र या सहखार चक्र । 


ग्रधिष्ठात्री देवियाँ--लोचना, मामकी, पाडरा श्रोर तारा | 
वर्ण--ए, व, म ओर या । 


फर्ममुद्रा शारीरिक, योगिक क्रियाथ्रों से सबद्ध है। इसी में चित फो 
ऊध्व॑मुख किया जाता है। घममुद्रा निष्प्रपच, निर्विकल्प और श्रकृत्रिम होती 
है | जब वोधिचित्त श्रोर भी ऊपर उठता है और अ्रनुत्तर शान की प्राप्ति 
होती है, उसी फो महासुद्रा का प्राप्ति कहते हैं | इसमें शेयावरण शोर 
क्लेशावरण ज्ञीण हो जाते हैं। यह भव और निर्वाण का ऐकात्म्य है। 
समयमुद्रा इन सबसे परे है। इन मुद्रात्रों में क्रशः श्रानद, परमानद, 
विरमानद श्रौर सहजानद की प्राप्ति होती है। श्रानद, सासारिक श्रानद 
है। परमानद उसकी श्रपेक्षा श्रधिक सघन है | विरमानद में सासारिक श्रानद 
सेपूरा विराग सपन्न होता है। सहजानद ही प्रासव्य झ्रानद है। भव और 
निर्वाण से यह पूर्णतया परे होता है। यह तीनों से परे और विलक्षण है ।५* 


हिंदू तत्नों में विवेचित चक्र, नाड़ी और वर्णाकल्पना श्रधिक विस्तृत, 
सूक्ष्म ओर व्यवस्थित है। बौद्ध तत्रों फी ये फल्पनाएँ बौद्ध दाशनिक और 
साधनाव्मक विचारणाश्रों की परपरा के अनुकूल है। इसीलिए इनके यहाँ 
छु के स्थान पर चार ही चक्रों की फल्पना फी गई है। डा० शशिमूषण 
दासशुत्त ने विस्तार से इन कल्यनाश्रों का तुलनात्मक विचार किया है। 





५२, ऐन इं० ता० छु०, दासगुप्त, पु० १९२-१९३ । हिंदू तत्रों में विचेचित 
नाड्ीचक्रक्ल्पना के लिये द्वृष्व्य--ए० हि. इ० फि०, वा० २५ 
सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त , मेडिकल स्कूल' पर लिखित परिच्छेद । अ्रद्ययचजू- 
संग्रह, पु० ३२-३७ | 


7० कालचकयान 


फालचक्रयान सचधी महत्वपूर्ण कार्य श्री वेडेल और श्री फोरोस ने 
किया है। श्री फोरोस के कथनानुखार इस विशेष यान फा जन्म संभल से 
हुआ था । यह उत्तर का फोई ऐसा प्रदेश है जिसकी राजधानी चदप 
( (४७१7७ ) थी। अनेक प्रख्यात राजाओं का प्रदेश समल ४० से ५०" 
अच्चाश के भ्ीच स्थित है। फालचक्रयान ईसा फी दसवीं शताब्दी के 
उत्तरा््ध में मध्यमारत में और बाद में फाइमीर से होकर तिब्बत में प्रचारित 
हुआ | तिब्बत में चोदहवीं, पद़हवीं श्रोर सोलहवीं शताब्दी में बहुत से 
विद्वानों ने श्रनेक भाष्य और टीकायें लिखीं जो श्रमी तक उस देश में 
प्रचलित है । पद्म चर्पो ( 080708 (8०७0 ) ने, जिनका समय फोरोस 
ने लगभग सोलहवीं शताब्दी माना है, नालदा मे फालचक्रयान के प्रवतित 
होने फी बात लिखी है। नालदा में विह्वार के प्रधान द्वार पर बहुत सी 
बातें उत्तीण फी गई थी. जिनका सबंध कालचक्रयान के तिद्धातो से था | 
स्वय श्री फोरोस ने यह स्वीकार किया है कि प्राचीन लेखको द्वारा कहीं भी 
ग्रादिवुद्ध या फालचक्र उद्घुत या सकेतित नहीं हुए हैँ। उनके श्रनुसार 
इसका सबसे पहला उल्लेस दर्खर्वी शताब्दी के 'केहग्युरः में मिलता है। 
वहाँ भी ऐसा मारूम होता है कि यह बाद में प्रच्षित किया गया है। उन्होंने 
उपदेशो की प्रामाणिफता पर विश्वास फरते हुए उन्हें फालचक्र शोर श्रादि-- 
बुद्ध के विचारों फा मूल घ्राघार माना हे ॥९ 


१ ज० ए्‌० सो० बे, नं० १४७, फरवरी, १८३३, १-नोट आन दि ओरिजिन 
श्राव दि कालचक्र ऐंड आउियुद्ध सिस्टम, मि० एलेक्स डे कोरोस, 
पू० ५७, ५५ | 


श्प्द तात्रिक बौद्ध साधना श्रोर साहित्य 


अर्थात्‌ जगत्‌ फा यह व्यावहारिक रूप ( सबृति ) उन्हीं फी शक्ति है। चक्र 
सतत परिवर्तनशोल विश्व फा प्रतिनिधि है। शक्ति से सवलित रूप फाल- 
चक्र है। यह अद्वय ( दो होकर भी एक ) है तथा कभी उसका विनाश 
नहीं दोनेवाला ( अक्षर ) है ।?* 

आसुर बुद्ध/ सबधी वेंडेल के मत को सभी विद्वानों ने स्वीकार 
नहीं किया है। फालचक्रयान के विशेष अथ हें--श्रीकालचक्रमूलतत्र, 
सेफोद्ेशटीका, परमार्थ सेवा, विमलप्रभा | इस साहित्य के श्रध्ययन 
से आसुर बुद्धों फी स्थापना, फोई ऐसा लक्षण नहीं प्रतीत होता जिसके 
श्राधार पर फालचक्रयान को वज्रयान से विलज्षुण ठिद्ध किया जा रुके | 
डा० दासगुप्त का कथन है कि फालचक्रयान की प्रमुख विशेषता है योग पर 
जोर देना | श्रीकालचक्रमूलतत्र में कहा गया है कि सभी बस्व॒ुओ्ओो श्रोर 
स्थार्नों से युक्त यह सपूर्ण विश्व इस शरीर में ही स्थित है। फाल भी 
अपने विभिन्न रूपों ( दिन, रात, पक्तु, मास, वर्ष आदि ) में इस शरीर में 
प्राणवायु की क्रियाश्रों के रूप में स्थित है। प्राण और श्रपान फा नियत्रण 
ही योग का प्रधान कार्य माना गया है। जहाँ तफ वज््यान और फाल- 
चक्रयान के परस्पर भेद का प्रश्न है, इन ग्र्थों के श्रध्ययन से इनके मौलिक 
भेदक तत्वों का पता नहीं चलता ।९ 

विद्वानों फा विचार है कि फाल या प्राणापान फो इस प्रकार फी 
साधना का विवेचन फाश्मीर के तात्रिक शेव ग्रर्थों में भी मिलता है। 
तन्नालोफ के षष्ठ परिच्छेद में स्पष्ट रूप से इन सिद्धार्तों का विवेचन प्राप्य 





<, वही, ए० ८, करुणाशुन्यतामूर्ति: काल सन्नत्तिरूपिणी । 
आून्यताघक्रमित्युक्त कालचक्रो5ट्यो5क्षर ' । 
तथा बौद्ध दुर्शन, पं० बलदेव उपाध्याय, पृू० ४७६-७७"७ । 
५९, जआए० रे० क० दासगुप्त, पृ० २६-२७ । 


फालचक्रयान श्प्ह्‌ 


;] 


है। प्रमिनवगुप्त ने इन सिद्धातों फो तात्रिफ शेव परपरा में ही ग्रहण किया 
है। वहाँ फाल के विभिन्‍न रूपो का वर्णन प्राण और श्रपान फी विभिन्‍न 
क्रियाओं के रूप में फिया गया है। ये क्रियाएँ नाढ़ीमंडल फी सहायता 
से प्रसरित होती हैं | इसलिये योग फी सहायता से प्राण और श्रपान के 
सयमन फा उपदेश फिया गया है। प० चलदेव उपाध्याय का स्पष्ट मत है 
कि ये सिद्धात मुख्यतया वे ही हैँ जिनको श्राधार मानकर तात्रिक बोदध 
सप्रदाय ने श्रपने नवीन यान, फालचक्रयान फा प्रवतंन किया | ५९ इस 
मत फा पारपरिफ प्रवतेन सबधी विचार एम० कफैरेल्ली ने सेकोद्देशटीफा के 
आधार पर उपस्थित किया है। इस ग्रथ फा कहना है फि मन्रयान 
( > वजच्न्‍रयान ) फी शिक्षा ऐतिहासिक बुद्ध के पूर्वर्ती बुद्ध दीपकर ने दी 
थी। किंतु इस युग में धर्म ग्रहण फरने के लिये राजा सुचद्, जो सीता नदी 
पर स्थित रहस्यमय समल प्रदेश फा राजा या श्रौर जो वज्पाणि फा निर्माण- 
फाय था, स्वर्ग गया प्प्रौर सचुद से सेफसिद्धात (सेफोद्रेश टीका के विपय) फी 
व्याख्या फी याचना की । संबुद्ध ( गीतम ) ने भीघान्य में एक संगीति 
थुलाई बिसमें सबसे पहले प्रजापारमिता सिद्धात की व्याख्या फी प्रौर जैसा 
इस ग्रथ से पता लगता हे, यही वच्नरयान का सोत था ।११ 

सेफोदेश टीफा में चार प्रकार का योग माना गया हे--विशुद्धियोग, 
धर्मयोग, मत्रयोग झ्ौर सस्थानयोग | मुक्तिप्रक्रिया में साधक फो इन चार 
योर्गों फी श्रवस्थाश्ो फो पार फरना चाहिए.। इन्हे वज्जयोग फहते हैं। इन 
योगों फो पूर्ण करने के लिये साधक फो चार प्रफार के विमोच्षो फो प्राप्त 
फरना चाहिए--प्ूज्यता, प्रनिमित्त , श्रप्रशिहिित और श्रनमिसस्फार विमोक्ष । 
क्रमश प्रत्येक योग में निविष्ट शक्तियों फी प्राप्ति मे, ये विमोक्ष साघक फी 


३०, बोदू दर्शन, प० वलदेव उपाध्याय, पु० ४५४, आ० रे० क०, दासमुप्त, 
पु० २७ | 
३१. सेकोद्ेशटीका, करेछी, इद्ो० पु० ५।॥ 


१६० तात्रिफ बौद्ध साधना श्रोर साहित्य 


आत्मा फो स्थिर करते हैं। ये शक्तियाँ भी चार प्रकार फी हं तया शुद्धि फी 
विधियों ( ब्रह्मविहार ) भी चार प्रकार फी हैं। इन चारों फा सबंध तुरीय, 
सुषुप्ति, स्वप्न तथा जाग्रत्‌ श्रवस्थाश्रों से जोड़ा जा सकता है ।१* कालचक्र- 
यान के प्रधान देवता श्रादिवुद्ध हैं। ग्रादि का श्रथ है, श्रादि-श्रत-विवजित । 
आदिबुद्ध सवश् हैं। बच्रयान के बुद्ध फी तरह इनके भी चार काय हैं-- 
सहजकाय, धमंफाय, सभोगकाय श्रोर निर्माणकाय | सहजकाय श्रर्थात्‌ श्रादि-- 
बुद्ध के वास्तविक काय फी प्राप्ति के लिये यौन-बोगिक साधना स्वीकार की 
गई है। उपास्यदेव फो फरुणाशज्यता की मूर्ति माना गया है। उनकी देवी 
या शक्ति प्रज्ञा या काली हैं। येबुद्धों के पिता हैं। यदि हिदू तत्रों के 
शब्दों में फहा जाय तो शिव और शक्ति के समायोग से उत्पन्न सतत 
परिवतंनशील विश्व का प्रतीक चक्र है। तात्पयय यह कि कफालचक्र में 
दो तत्व हँ--काल और चक्र । बौद्ध शब्दों फी परपरा फी दृष्टि से विचार 
फरने पर कालचक्रयान में काल, उपाय तथा फरुणा एक दूसरे के पर्याय 
प्रतीत होते हैं। श्रास्तिक ग्रथों में इसे ही शिव या पुरुष कहा गया है। 
इसी फो दूसरे शब्दों में ज्ञाता श्रथवा बुद्ध कह सकते हैं । चक्र, प्रगा श्रोर 
शुन्यता भा एक ही तत्व के पर्याय हैं। इसी को प्रकृति या शक्ति कहा जाता 
है। यही शेय हैं। श्रादिबुद्ध सवज्ञ हें और इस यान के उपास्य हैं। इन्हें 
जशाता-शेय, उपाय तथा प्रज्ञा, शूल्यता तथा फरुणा का परम एकात्म रूप 
माना जाता है। इन्हीं फो कालचक्र की सज्ञा से पुफारा जाता है। 
तालय यह कि कालचक्र या श्रादि बुद्ध युगलरूप, युगनद्ध, शिवशक्ति फी 
एकता के प्रतीक हैं ।१३ 

साधनात्मक दृष्टि से इस ग्रथ में चार प्रफार फी विश्युद्धि बताई गई है-- 
शानविशुद्धि, चित्तवज्विश्वुद्धि, वाग्विशुद्धि तथा कायविशुद्धि | सेफक्रिया शुद्धि 


3२ वही, ईदो० पु० ९-१० । 
१३ बौद्ध दुर्शन, प॑० ब० उपाध्याय, पु० ४७९-४६०, सेकोद्रेशटीका, पु० ८ । 
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के लिये ही फी जाती है। सेक क्रिया के बाद गुरु वजत़् श्रौर घटा शिष्य के 
हाथ में देता है। वजयानियों के पाँच ध्यानी बुद्धो की जो फल्यना फी गई 
है उनसे छूटे बच्धसत्त्व हैं। उनके प्रतीकास्त्र वच्ध ओर घंटा है। इस प्रकार 
फी क्रिया कर, गुरु साधक फो बुद्धकुल में समिलित करता है। अ्रभिषेक 
सबंधी सभी तान्िक क्रियाओं ओर विधियों फा विवेचन इस पथ में विस्तार 
से मिलता है। ऊरर जिस योग फी चर्चा फी गई है, उसे सक्षेप में इस 
प्रकार कहा जा सकता है-- 


१--सहजकाय, फरुणा, शानवज़, विशुद्धियोग, तुरीय । 
२--धमंफाय, मैत्री, चित्तवज, घरयोग, सुपुष्ति । 
३--सभोगकाय, मुदिता, वागवज़, मत्रयोग, स्वप्न | 
उ---निर्माणकाय, उपेक्षा, कायवज्र, सस्थानयोग, जाग्रतू १४ 


ध्वज़््यान की विचारघाराएँ” में विवेचित तात्रिक बोद्धयोग फी रूपरेखा 
से इसकी तुलना फरने से स्पष्ट होता ६ कि साधक फी श्रतिम सिद्धावसरुषा 
महासुसावध्या है। उसीफो ठुरीयावस्था से तुलित किया जा सकता है । 
इसी अवध्या में फरणा फा उदय चिच में होता है। यह श्रवस्था विशुद्धि-- 
योग से प्राप्त होती है। इसी श्रवस्था में ज्ञानफी हदृठता प्राप्त होती हे। 
इसौमें सदजानद फी प्राप्ति होती है। इस सहजानद तथा विलक्षण क्षण फा 
झनुभव उप्णीपकमल में होता है। यही साधको फा साध्य दे । 

उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्प निकाला जा सफ्ता है कि फालचक्रयान 
पर हिंदू ताबिक्न प्रभाव प्रत्यधिक स्पष्ट हे | फाश्मीर से होकर इस मत के 
तिब्बत में प्रचारित होने तथा फश्मीर में इसका प्रचार स्थल होने के तथ्य 
फो दृष्टिगत रखना चाहिए। प्रमिनवगुप्त ने तत्रालोक में प्राश-श्रपान की 


६४, विस्तार के लिये द्वष्ब्य--सेकोदेशटीका की फरेली द्वारा लिखित 
भूसिका तथा बौद्ध दुर्शन, पं० ब० उपाध्याय, पु० ४७७-४६० । 
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श्द्र्‌ तात्रिक बौद्ध साधना श्रोर साहित्य 


तात्रिक साधना तथा फालसिद्धात का विवेचन फिया है। यह साधना 
निश्चित रूप से उन्हें अपनी परपरा से मिली होगी। यदि अ्रमिनवगुप्त फा 
समय श्री जगदीशचद्र चटर्जी के अनुसार ६६३-१०१५ ई० माना जाय तो 
फलत. यह साधना दसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध के भी पू्॑ प्रचलित रही 
होगी, ऐसा स्वीकार फरने में फोई बाघा नहीं पढडती।*" छुईपाद से 
अभमिन्‍न मत्सेंद्र और गोरखनाथ की हृठयोग की साधना फा भी विचार इस 
सबंध में किया जा सकता है। 





, 
१७, काइमीर शविज्म, जगदीशचद्र चटर्जी, पार्ट १, पु० ४० । 


??- सहजयान और लोकभापा की रचनायें 


६--सहजयान का विकास 


हीनयान और मद्दायान फा विवाद जब बोद्ध धर्म में उठा था, उस 
समय सबसे त्रढ़ी समस्या व्यक्तिगत श्रोर सामूहिक निर्वाणु की थी। अनेक 
प्रफार के फठोर श्राचार तथा नेतक नियमों फी फठिनता के फारण 
सभी लोग उसका पालन नहीं फर सकते थे। जैसे जेसे बोद्धघर् का विकास ओर 
प्रसार होता गया, उसमें ग़रहस्थ, राजा, शासनाधिफारी तया जनसामान्य के 
अनेक उच्च-निम्न वर्ग के लोग उसके गझ्रनुयायी होते गए । फलत आवश्य- 
फतावश, नए. नए प्रकार के प््रनुयायियों के संमिलित होने, चदली परिस्थि- 
तियों तथा फाल देश के परिवतेन से श्रनेक नए. नियर्मो का निर्माण फरना 
पड़ा । नवीन 'शओ .्रर जनसासान्य के वर्ग के पप्नुयायियों की सुविधा फी दृष्टि 
से जो परिवर्तित यान बौद्ध घम में प्रचलित हुआ, उसे महायान के नाम से 
लोगों ने पुकारा । इन्हीं दोनो यार्नों के भिन्न मित्र दृष्टियों से मिन्न भिन्न 
नाम मिलते हैं। जिनमें 'कठिनयान? और 'सहजयान? फी भी परिगणना फी 
जाती है। श्री किमुर ने विस्तार से उन नार्मों की ऐतिहासिफता और उनके 
प्रद्धत्तितत विभेद का विवेचत किया है ।* 


ये दोनो नामकरण घार्मिक दृष्टि से किए गए हैं। किम्र के फथनानुतार 
सबसे पहले इन नामों का प्रयोग नागायुन ने किया था। दशभूमिविभाषा- 
शास्त्र के एक उद्धरण के पग्राघार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है फहरि 
फठिन सार्ग वह सायं है जो प्रधिफ दिनो तक साधना करने के वाद परम 


१. हिं० स्ट॒ृ० ही० स०, किमुर, इंदोढक्टरी नोट, घू० १। 


श्द्ड तात्रिक बोद्ध साधना और साहित्य 


शाति-स्थान निर्वाण तक पहुँचाता है। सहजमार्ग वह मार्ग है जो विश्वास 
और श्रद्धा के बल पर शीघ्र ही उद्देश्य तक पहुँचा देता है।* नागाजुन ने 
श्रनेक भविष्यत्‌ बुद्धों का नाम छेकर उनमें श्रमिताम बुद्ध को विशेष महत्ता 
दी है और फटा है कि यदि कोई व्यक्ति अ्मिताम बुद्ध का नाम भी सुन ले 
तो वह निर्वाण प्रास करेगा । तातये यद् कि हीनयान और महायान दोनों 
ही फठिनमार्ग है. किंठु “नाम स्मरण! आओऔर “नाम जप” या “नाम गायन), 
सहजमार्ग है। इससे यह भी निष्कर्प निकाला जा सकता है कि नागाज़ुन 
ने सामान्य जर्नो को 'नाम गायन! या “नाम जप? के मार्ग सहजमार्ग का श्रनु- 
गमन फरने की सलाह दी थी ।* 


इस प्रकार सामान्य जर्नों फी धार्मिक इत्ति फो श्राकषित फरने के कारण 
उस समय की राजनीतिक ओर घामिक परिस्थितियों में निह्चित हैं। भागा- 
जुन के सद्य पूर्व ही वेदिक और अवेदिक मत इतने बलशाली हो गए थे कि 
वे सरलता से बौद्ध धर्म को उच्छिन्न कर सफते थे। यह श्रशोकफालीन 
बौद्ध धर्म की प्रखरता की प्रतिक्रिया थी । बौद्ध धमं-प्राण अशोक फे बाद 
उसके स्थान पर घोर बौद्ध धर्म उच्छेदक झुग और काण्ववश की प्रतिष्ठा 
हुईं। ये दोनों वश कर्मकाड प्रधान ब्राह्मण धर्म के कट्टर अनुयायी थे । इन 
दोनों वर्शो फा समय लगमग १७५ ई० पू० से २८ ई० पू० तक था ।४ इसी 
काल में अ्रवेदिक धर्मों का वेदिकीकरण भी होता रह्दा। बाद के फाल में, 
द्वितीय शताब्दी तक, भीमासा श्र वेदात जैसे शुद्ध वेदिक दार्शनिक मर्तों 
का तथा साख्य जैसे वैंदिकेतर श्रार्य मर्तों का पूर्ण विकास हुआ । यही समय 
मागाजुन, घआयदेव, मैत्रेयनाथ, श्रसग ओर वसुबधु का है। इसी समय 
लिये बल हित ऑफ कान जे अल डक, 
२, दशभूमिविभाषाशास्त्र, किमुर द्वारा अनूदित, वह्दी, छ० १६-२० । 
३ छिं० स्ट० ही० म०, किमुर, छ० २० । 
४. वही, छझ० २१-२२ | 


सहजयान प्लौर लोकभाषा फी रचनायें श्घ्ष्‌ 


अवेदिक किंतु श्रार्य दार्शनिक मर्तों (योग, साख्य आदि ) का भी वेदिकी- 
फरणा किया गया | वास्तत्र में यह फार्य ब्राह्मणों द्वारा वीद्धों के विदद्धा अपने 
पक्त फो और भी सुददढ बनाने के लिये किया गया था | इसी काल में वेष्णव, 
शेव, शाक्त ग्रादि मत भी सर्वप्रचलित होने लगे । श्रनुमान है कि बौद्ध 
अंथों के फर्मफाहप्रधान मत के विरोधी, फठोर श्रौर उग स्वरों की परपरा 
फा आरम यहीं से होता है। नागाजुन ने इन विरोधों फी प्रवलता फो 
देखकर बोद्धधर्म फो जनप्रचलित चनाने और श्रद्धाजंन फरने के लिये यह 
प्रयत्न फिया था। 


ग्रसग श्रीर वसुचबुकाल ( लगभग ३१० ई० ४०० ई० तक ) में 
सहजयान में 'नामवाद? का प्रचलन और भी तीज हुप्रा तथा साथ ही साथ 
ग्रन्य घार्मिक क्रियाएँ भी उसमें समिलित हो गई ।* अश्वघोपष हितीय 


५ समय लगभग शवों शताव्दों ) के समय में यह नामस्मरण केबल 
अमिताभ छुद्ध तक ही सीमित हो गया [६ 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि नागाजुन इत्यादि फा सहज 
सवर्धी दृश्िकोश कम से कम समय में चरम निद्धि या निर्वाण प्राप्त करने 
तथा बुद्ध-नाम-जप ( विशेषकर श्रमिताभ बुद्ध ) से सबंधित था | साधना 
फी सरलता के लिये उन लोगों ने नामजपप्रधान सहजयान फी फल्पना फी 
थी। परवर्ती सहुजयान मत मे यद्यपि साधना की दृष्टि से भीघच सिद्धि प्राप्ति 
फो ध्यान में रखा गया था फ़िंतु दीक्षा तत्व फा प्रावान्य रोने के फारण उसे 
हम जनसामान्य फा मत नहीं कह सकते। परवर्ती सहक्षयान में दुसरा 
भेदक तत्व पद्द दे कि सहजतत्व परमतत्त॒ के रूप में फल्यित फर लिया रया 
था। शआआ्रोगे के विवेचन से प्यन्य भेदक तत्व भी सामने प्राएँगे । 


७, यही, पु० ३९-४० | 
६. चह्दी, ए० ४०-४२ । 


१६७ तात्रिफ बौद्ध साधना और साहित्य 


शाति-स्थान निर्वाण तक पहुँचाता है। सहजमार्ग वह मार्ग है जो विश्वास 
और श्रद्धा के वल पर शीघ्र द्टी उद्देश्य तक पहुँचा देता है ।* नागाजुन ने 
श्रनेक भविष्यत्‌ बुद्धों का नाम लेकर उनमें श्रमिताभ बुद्ध को विशेष महत्ता 
दी है और कहा है कि यदि फोई व्यक्ति श्रमिताम बुद्ध का नाम भी सुन के 
तो वह निर्वाण प्रात्त करेगा । तात्ययय यह कि हीनयान और महायान दोनों 
ही कठिनमार्ग है किंत॒ 'नाम स्मरण! और “नाम जय? या “नाम गायन), 
सहजमार्ग है। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नागाजुन 
ने सामान्य जनों फो “नाम गायन! या (नाम जप! के मार्ग सहजमार्ग फा श्रनु- 
गमन करने की सलाह दी थी।४ 


इस प्रकार सामान्य जर्नों फी धार्मिक बतचि को आकषित फरने के कारण 
उस समय फी राजनीतिक और धघामिक परिस्थितियों में निदह्चित हैं। नागा- 
जुन के सद्य-पूर्व ही वैदिक और अवेदिक मत इतने वलशाली हो गए ये कि 
वे सरलता से बौद्ध धर्म फो उच्छिन्न कर सफते थे। यह अ्रशोकफालीन 
बौद्ध धर्म फी प्रखरता की प्रतिक्रिया थी । बौद्ध धर्म-प्राण श्रशोक के बाद 
उसके स्थान पर घोर बौद्ध धर्म उच्छेदक झुग और काण्ववश की प्रतिष्ठा 
हुई। ये दोनों वश कमंकाड प्रधान ब्राह्मण घर्म के कट्टर अनुयायी ये । इन 
दोनों वर्शों का समय लगभग १७५४ ई० पू० से र८ ई० पू० तक था ।४ इसी 
काल में अवैदिफ धर्मों का वेदिकीकरण भी होता रहा | बाद के काल में, 
द्वितीय शताब्दी तक, मीमासा ओर वेदात जैसे शुद्ध वेदिक दाशंनिक मर्तों 
का तथा साख्य जैसे वेदिकेतर आरय॑ मर्तों फा पूर्ण विकास हुआ | यही समय 
नागार्जुन, आर्यदेव, मैत्रेयनाथ, श्रसंग ओर वसुबधु फा है। इसी समय 





२, दशभूमिविभाषाशास्त्र, किंमुर द्वारा अनूदित, वही, पृ० १६-२० । 
३ छिं० सट० द्वी० म०, किमुर, पू० २० । 
४. वही, ए० २१-२२ | 


सहलयान श्र लोकमापा फी रचनायें श्द्््‌ 


अवेदिक किंतु गप्रा्थ दाशंनिक मतो (योग, साख्य ञआदि ) का भी वेदिकी- 
फरणु किया गया । वास्तव में यह फार्य ब्राह्मणों द्वारा बौद्धों के विदद्ध अपने 
पक्ष फो प्रौर भी सुदृढ बनाने के लिये क्षिया गया था | इसी फाल में वेष्णव, 
शेब, शाक्त प्रादि मत भी सर्वत्रचलित होने लगे | श्रनुमान है कि बौद्ध 
अथो के फर्मकाडप्रधान मत के विरोधी, कठोर पस्रोर उग्र स्व॒रों की परपरा 
का आरभ यहीं से होता है। नागाजुन ने इन विरोधों की प्रवलता फो 

देखकर छोौद्धघम फो जनप्रचलित बनाने श्लौर श्रद्धाजन फरने के लिये यह 
प्रयत्त किया था। 


असग श्रौर वस्ुघुकाल ( लगभग ३१० ६० ४०० ई० तक ) में 
सहजयान में 'नामवाद! फा प्रचल्लन ओर भी तीत्र हुत्ला तथा साथ ही साथ 
ख्रन्‍्य धार्मिक क्रियाएं भो उसमें समिलित हो गई |" अश्वघोपष द्वितीय 
५ समय लगमग शवों शताब्द! ) के समय में यह नामष्मरणु केवल 
अमिताभ छुद्ध तक ही सीमित हो गया | 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि नागार्जुन इत्यादि फा सहज 
सवंधी दृश्कोण कम से फमम समय में चरम सिद्धि या निवांण प्रात करने 
तथा छुद्-नाम-जत्र ( विशेषकर अ्रमिताभ छुद्ध ) से संबंधित था | लाधना 
फी सरलता के लिये उन लोगों ने नामजपप्रधान सहजपान की कल्पना फी 
थी। परवर्तों सहजयान मत भे यद्यपि साधना की दृष्टि से शीत विद्धि प्राप्ति 
फो ध्यान में रखा गया था फिंतु दीक्षा तत्व का प्रावान्य होने के फारण उसे 
हस जनसामान्य का मत नहों कह सकते। परवर्ती सहणयान हें दूसरा 
मेदक तत्व वह दे कि सटूझ्ृतत्व परमतत्व॒ के रूप में फल्रिति फर लिया गया 
था। प्रागे के विवेचन से प्न्प भेदक तत्व भी सामने घ्राएँगे । 


७५, यही, एू० ६९-४० । 
६, वही, पएृ० ४०-४२ । 


१६६ तात्रिक बौद्ध साधना और साहित्य 


ग्राज से लगभग पेंतालीस वर्ष पूर्व उत्तरी बौद्ध घ्म के परवर्ती विकप्षित 
रूप का परिचय देनेवाली रचनाश्रों को महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने 
नेपाल से प्राप्त किया था। उन रचनाओं का सपादन उन्होंने 'वौद्ध गान 
थ्रो दोहा! के नाम से फिया। गानों या पर्दो या 'गीतियों? को शात्री 
महोदय ने “बौद्ध सहजिया मत के बगला गान? नाम से सबोधित किया । 
जिन दोहाकोर्षो को उन्होंने उपरोक्त ग्रंथ में सपादित किया है, उसमें सरोज- 
बज़ या सरोख्द्रपाद फा दोहाकोष भी है | किंतु इस दोह्मकोष में श्रद्यवज्र की 
ठका भी दै जिसमें बीच बीच में कहीं कहीं दोहाश श्रौर कहीं कहीं पूरे दोहे 
उद्धुत किए गए हैं। इस दोहाफोध का नाम 'सहजाम्नायपजिका? है। 
इसके साथ ही क्ृष्णाचायपाद का दोहाफोप, मेखला टीका ८ सस्क्ृत ) के 
साथ सपादित किया गया है। एक तीसरा ग्रथ डाफाशुव भी समिलित कर 
लिया गया है ।* इनके श्रतिरिक्त सरहपाद के सपूर्ण दोह्ाफोष, ऋृष्णाचार्य 
का दोहाकोष तथा तिल्लोपाद का दोहाफोष डा० प्रबोघचद्र बागची 
ने अलग से प्रकाशित किया ,है। डाकार्णव के अपभ्रश अ्रश फा सपादन 
अलग से डा० नरेंद्रनारायण चोघरी ने किया है। शास्त्री महोदय के 
डाफार्णुव के सस्करण में सस्कृत इलोकों के साथ श्रपश्र श छुदों और गीतिरयों 
फा प्रयोग भी मिलता है। यह ग्रंथ सगीति पद्धति में लिखा गया है । 


७, बौद्ध गान ओ दोहा, स० महामद्दोपाध्याय प० हरप्रसाद शास्त्री- 
चर्याचयेविनिर्चय ( चर्यापद ) पु० ३-७६, धर्यापर्दों का पाठ सस्कार 
तथा बगला में व्याख्या पृ० १-४२, चर्यापर्दों की लिखित सख्या ५०, 
सहजासम्नायपक्ञिका, प्‌ू० ७७-११६, मेखला टीका सहित क्ृष्णाचाय का 
दोहाकोष, पु० ११७-१२६, डाकाणंव पु० १२७-१५९ । 


८, दोह्कोप--स० डा० प्रबोधचद्ध बागची, कलकत्ता, ढाकार्णव-स० 
डा० नरेंद्रनारायण चौधरी | बौं० गा० दो० के चर्यापर्दों और दोहा- 


सहजयान और लोफमभापा फी रचनायें श्द्द्ज 


बच 


सहापद्धित राहुल साक्ृत्यायन ने 'दोहाफोश” नाम से एक प्रंथ प्रकाशित 
किया है जिसमें केवल सरहपाद के दोहे तथा अन्य रचनाएँ सपादित है । 
सरहपादकृन तथा डा० बागची द्वारा सपादित श्रपश्रश मूल फो 'तेंजुर में 
प्राप्त तिब्बती रूपातर, सस्क्‍य विद्वार से प्राप्त ताल पोथी के श्रपश्रश मूल तथा 
प्रन्थ पाठभेदों के साथ दिया गया है। इसमें सरह की १४ ऐसी रचनाएँ 
सपादित हैं. जिनफा केव्रल तिव्च्रती रूपातर ही प्राप्त हो सका है। सुविधा के 
लिये उनका प्रचलिद दिंदी में रूपातर भी फर दिया गया है। 

म० शास्त्री महोदय ने लुईपाद, कुक्कुरीपाद, विस्वापाद, गशुडरीपाद, 
चाटिल्लपाद, भूसुकुपाद, शबरपाद, स्रायंदेवषाद, टेट्शपाद, दारिकपाद, 
फान्हुपाद, फंबलावरपाद, डॉविपाद, शात्तिपाद, महीघरपाद, बीनपाद, 
सरहपाद, भादेपाद, तारकगाद, फॉकरणुपाद, जयनदीपाद ओर घामपाद नाम 
के २२ बौद्ध सिर्दा के गार्नों को, जिन्हें राहुल जी ने 'चर्यागीति! फह्दा है; 
आपने ग्रथ में सपादित किया है। इन सिद्धों के लिखे दोहे भी सहजयान के 
श्रतगंत स्वीकार फिए जायगे | वे सभी सिद्ध सहजिया थे। किंतु शात्री 
महोदय ने श्रपने ग्रथ के प्रार्म में कुल ३३ सिद्धों का परिचय दिया है। 
यद्यपि सिर्दधों फी पारपरिफ सख्या ८४ मानी जाती है, फिर भी वे सर्भः 
ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हैं श्र न सभी की लोकभाषा या सल्कृत में रचनाएँ 
ही मिलती हूँ । वर्णुसत्नाकर में जो १३वीं शताब्दी फा ग्रंथ माना जाता है, 
८४ सिद्धों का नाम गिनाया गया है । * तालय यह फि १३वीं शताब्दी के 
पूर्व ही ये ८४ सिद्ध, विशेषफर वोद्ध सहजिया संप्रदाय था सहजयान के २२ 
सिद्ध प्रवच्य हो चुके थे । 





कोपों का पाठशोध झौर संपादन डा० वागची ने जर्नल पाव टडिपार्ट्सेंट 
शाव लेटर्स, कलकत्ता के क्रमश, जिदद ३० और २८ में रिया है । 


९, चणुरक्षाऊर--ज्योतिरोश्वर ठाकुर लिखित, स० सुनीतिकुमार चबजी तथा 
बुझा सिश्र, पु० छ७ | 


श्द् तात्रिफ चौद्ध साधना ओर साहित्य 


इन सिद्धों में सरह, फाण्ड, लछई, दारिक, शवर ओर शाति का नाम 
विशेष प्रसिद्ध श्र महत्वपूर्ण है। छई ओर सरह में आ्रादिसिद्ध कोन था; 
इस विपय पर बहुत विवाद है। महापदित राहुल साकृत्यायन सरहपाद फो 
शआ्रादिसिद्ध मानते हैं ओर श्रनेक प्रमाणों के श्राघार पर उनका समय 
७६८ ई० से ८०६ ई० तक मानते हैं। इन्हीं सरहपाद ने श्रपनी रचनाश्रों, 
विचित्र रइन-सहन तथा योगक्रियाओ्ं से वज़्यान को एक सार्वजनीन धर्म 
बना दिया था ।१" राहुल जी ने छईपाद फा समय ७६६ ई० से ८०६ ई० 
तक माना है। इस प्रकार दोनों का फाल एक ही है। उनकी दृष्टि में 
“सख्या में ८४ सिद्धों में इनका ( छई का ) नाम प्रथम होना ह्टी बतलाता 
है कि ये कितना प्रभाव रखते ये ।! दोनों का समय लगभग एक होते हुए 
भी सरह फो आदिसिद्ध मानने का फारण उन्होंने यह बतलाया है कि 
ईपाद, सरहपाद की शिष्यपरपरा में तीसरी पीढी में थे।११ किंतु 
प्रबोधन्नद्र बागची ने फोलज्ञाननिर्णय की भूमिका में मरत्स्येंद्रगाथ और 
लईपाद फो अभिन्न मानते हुए छईपाद फो ही आदिपिद्ध माना है |" 
म० शास्त्री ने पठकर्ताश्रों के परिचय में लईपाद को सहलिया नामफ नूतन 
सप्रदाय फा प्रवतंक माना है तथा उनके शआआदिसिद्धाचाय॑त्व फी ओर भी 
सकेत किया है ।१३ डा० विनयतोष मद्गाचायं ने सरहपाद फा समय ६३३ 
ई० और छईपाद का समय ६६६ ई० माना है।"*४ तात्यय॑ यह कि म० 
शास्त्री ने इन पदकर्ताओं को सहजयानी कहा है। इससे उनके वज्र्यान- 
सहजयान-विभेदक मत का स्पष्टीफरण हो जाता है | राहुल जी ने इन पदकर्ता 





३०, पुरातत्व ननिवधावली, राहुल साकृत्यायन, पु० १४७ । 

3१ वही, पृू० १४७, १४८, १७७५, १७४ | 

१२ कॉलज्ञाननिर्णय , स० प्रबोधचद्न बागची, इटो० प० २४ | 
3३. बा० गा० दो०, शास्त्री, 'पदुकर्त्तादेर परिचयः, प० २१ । 
१४, ऐन इ० छु० पु० भद्दाचाय, प० ६६, ६९ । 


सहजयान श्रोर लोकभापा की रचनाये श्ध्६्‌ 


सिद्धों को वज़यानी माना है। दोनों ने ही यत्रीं शताब्दी को वज़यान या सहद- 
जयान का आरमिक काल माना है। इन उसिद्धो ने वद़्यान के या अपने पूर्व 
के स्थापित उन श्रनेफ विचारों श्रोर सापनापद्धतियों का खडहन फर दिया हे 
जो वज्जयान में मान्य ये। डा० दासगुत ने सहजयान फो वज्जयान फा 
एक उपयान माना है। इसका फोई प्थक्‌ साहित्य नहीं है, फितु 
सहजिया सिद्ध फवियों ने बज्यान के यथा को आवधारम्रथों के रूप में 
स्वीकार किया है ।१४ 


इन सिद्धाचार्या ने श्रपनी लोफभापा की रचनाओश्रों में सबसे श्रधिक 
जोर जीवन ओर धर्म की वाह्याडबरता के विरोध पर ठिया था। सत्य 
फष्टसाधन, कृच्छाचार, वाह्माडवर श्रादि से परे है। वह दर्शन, व्रत, उपवास 
मूतिस्थापन, देव-देवी-पूजन तथा वजयान के अनेक विजिविधानों से भी 
अप्राप्य है। वह केवल तत्वदीक्षा तथा योगाम्यास से ही प्राप्य दे। इससे 
सहजयानियों फा बज़्यानियों से भेद व्वष्ट हो जाता है।** लोकमापा में 
लिखित घर्यापदों और दोहो फा विश्लेषण इन भेदफ तत्वों पर अ्धिकाबिक 
प्रकाश डालेगा । 


डा० शशिमृपण दासगुप्त ने यह्ट सिद्ध फरने का प्रयत्न जिया है कि 
चर्यापदों फा दशन वास्तव में साध्यमिक-योगाचार श्र वेदात फा समन्वय 
है। 'वेदात' से उन्होंने स्पष्ट सकेत 'पद्ेत वेदात का ओर फिया है। उनका 
फट्टना है कि महासुप्र और बोधिचिच फो चर्यापदों और दोड़ों में श्लौरनिष-_ 
दिक्क पद्धा फा पद प्राप्त हो गया दे ।*० किंदु भारतीय दर्शन शओऔर रहस्य- 
वाद के पिफास का अध्ययन करने से कुछ मिन्न निष्कर्प की ओर सफ्ेत होता 





१७, ऐन ईं० त्ा० 3०, दासगुप्त, पु०ण ७७ । 
१६, बही, दासगुप्त, पु० ७७ । 
३७, था० रे० क०, दामगुष्त, पु० ३९॥ 


श्द्८ तात्रिक बौद्ध साधना और साहित्य 


इन सिद्धों में सरह, फाण्ड, छई, दारिक, शवर और शाति का नाम 
विशेष प्रसिद्ध श्रोर महत्वपूर्ण है। छई ओर सरह में आदिसिद्ध कौन था; 
इस विषय पर बहुत विवाद है। महापडित राहुल साकृत्यायन सरहपाद फो 
आदिसिद्ध मानते हैं और अनेक प्रमाणों के श्राघार पर उनका समय 
७६८ ई० से ८०६ ई० तक मानते हैं। इन्हीं सरहपाद ने अपनी रचनाओं, 
विचित्र रहइन-सहन तथा योगक्रियाओं से वज्रयान को एक सावंजनीन घर्म 
बना दिया था ।१* राहुल जी ने छईपाद फा समय ७६६ ई० से ८०६ ई० 
तक माना है। इस प्रकार दोनों का फाल एक ही है। उनकी दृष्टि में 
संख्या में ८४ सिद्धों में इनका ( छुई का ) नाम प्रथम होना ही बतलाता 
है कि ये कितना प्रभाव रखते थे !” दोनों फा समय लगभग एक होते हुए. 
भी सरह फो आदिसिद्ध मानने का कारण उन्होंने यह बतलाया है कि 
छई्पाद, सरहपाद की शिष्यपरपरा में तीसरी पीढी ।११ किंतु 
प्रबोधचद्र बागची ने फोलज्ञाननिर्णय की भूमिका में मर्स्येंद्रनाथ और 
लईपाद फो अभिन्न मानते हुए छुईपाद को ही आदिधिद्ध माना है |१९ 
भ० शास्त्री ने पदकर्ताओं के परिचय में छईपाद फो सहजिया नामक नूतन 
सप्रदाय फा प्रवतफ माना है तथा उनके आदिसिद्धाचार्यत्व फी और मी 
सकेत किया है ।"3 डा० विनयतोष भद्टाचार्य ने सरहपाद का समय ६३३ 
ई० और छईपाद का समय ६६६ ई० माना है ।*४ तात्पय यह कि म० 
शास्त्री ने इन पदकर्ताओं को सहजयानी कहा है। इससे उनके वज़्यान- 
सहजयान-विभेदक मत का स्पष्टीकरण हो जाता है। राहुल जी ने इन पदकर्ता 





१० पुरातत्व निवधावल्ी, राहुल साकृत्यायन, पु० १४७ । 

३१ चही, पृ० १४७, १४८, १७५७, १७४ | 

१२. कौलज्ञाननिर्णय; स० प्रबोधचंद्र चबागची, इटो० पु० २४ | 
३३. वीं० गा० दो०, शास्त्री, 'पदुकर्तादेर परिचय?ः, प्‌० २१ । 
३४० ऐन इ० छु० एु० भद्गाचाय, प॒० ६६, ६९ । 


सहजयान शोर लोकमापा फी रचनायें श्छ्ट्ः्‌ 


सिद्धो फो वज़्यानी माना है। दोनो ने ही यत्रीं शत्ताब्दी को वज़यान या सह- 
जयान का झारमिक काल माना है। इन सिद्धो ने वज्यान के या श्यने पू् 
के स्थापित उन अनेक विचारों और साधनापद्धतियो का खड़न फर दिया दे 
जो वजयान में मान्य थे। डा० दासशुत्त ने सहजयान फो वज्ञयान का 
एक उपयान साना है। इसका फोई एयक्‌ साहित्य नहीं हैं, कितु 
सहनिया सिद्ध फवियों ने वद्भवान के अर्थों को आाधारग्र्थों के रूप में 


स्वीकार किया है [* ४ 


इन सिद्धाचार्या ने श्रपनी लोकभापा की रचनाशओ्रो में सबसे अधिक 
लोर जीवन ओर धर्म की वाह्माडचरता के विरोध पर टिया था। सत्य 
फ्टसाघन, कृच्छाचार, वाह्याडचर श्रादि से परे है। वह दर्शन, ब्रत, उपवास 
मूतिस्थापन, देव-देवी-पूलन तथा वज््यान के अनेक विधिविधानों से भी 
पप्राप्प है। वह केवल तलवदीक्षा तथा योगाभ्यास से ही प्राप्य है। इससे 
सहजयानियो का वज़्यानियों से भेद सष्ट हो जाता है।*६ लोक्मापा में 
लिखित चर्यापदों प्रोर दोहो का विश्लेषण इन भेदफ तत्वों पर अधिफापिक 
प्रकाश डालेगा । 


डा० शशिमृूपण दासगुप्त ने यट्ट सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 
चगापदां फा दशन वास्तव में माध्यमिक-योगाचार श्रोर वेदात का समन्वय 
है। 'वेंदात' से उन्होने स्पष्ट सकेत अ्रद्वेत वेदात की ओर किया है| उनका 
कट्दना पे कि सहासुख श्रोर चोधिचित्त फो चर्यापदों और दोहों में श्रौपनिप- 
दिक ब्रक्म का पद प्राप्पत हो गया है ।*० कितु भारतीय दर्शन आर रहस्य- 
बाद के विकास का प्रध्ययन करने से कुछ भिन्न निष्कप फो ओर उक्त होता 
332 मी मिट 2 नम शक जी 
5७, ऐन इं० तां० चु०, दासयुप्त, पु० ७७ । 
१६, उद्दो. दाप्तगुप्त, पु० ७७ । 
३७. 'प्रा० रे० क०, दासगुप्त, पु० ३९। 





१७७० तात्रिफ बौद्ध साधना श्रौर साहित्य 


है। न बौद्ध साधना के पूव भारतवर्ष में और विशेषकर उत्तरी भारत 
में श्रद्येत शेव दर्शन प्रकट हो चुका था जिसे फाश्मीर शव दशन के नाम से 
भी अभिहित किया जाता है। प्राचीनकाल में शिव के आदेश से दुर्वासा ने 
व्यन्रक, आमदक और श्रीनाय फो क्रमशः श्रद्धेत, देत तथा द्वेताहत फा 
उपदेश दिया था । (शिवसूत्रों फा दर्शन वसुगुप्त ने अ्रष्टम शताब्दी के श्रत 
में या नवम शताब्दी के आारम में किया था। वसुगुप्त के शिष्य ये-- 
फल्‍लट और सोमानद | वसुगुप्त का समय श्री जगदीशचद्र चर्ण्जी ने 
८५०-६०० इ० माना है ।"* प० बलदेव उपाध्याय के श्रनुसार सोमानद 
अपने फो श्रद्वेतवादी शेव ज्यन्क फी १६वीं पीढी में वतलाते हैं। श्रतः एफ 
पीढी के लिये २५ साल का समय मानने पर त्रिकदशन, प्रत्यमिज्ञा या 
फाइ्मीर शेव दर्शन फा श्राविर्भाव काल पंचम शतक में सिद्ध होता है ।१९ 
तात्रिक_प्रभावापन्न अ्रद्देतवादी शेव दर्शन लगभग १० वीं शताब्दी में 
पूर्ण अ्रभ्युदय फो प्राप्त फर चुका था, यह बात अ्रमिनवगुप्त के तत्रालोक 
ग्रथ से भली भाँति स्पष्ट होती है। फालचक्रयान के विवेचन में 
बताया जा चुका है कि अमिनवगुप्त के तत्रालोक मेँ फालचक्र 
का विस्तृत विवेचन मिलता है। इस कालचक्र फा श्रभ्युदयकाल फोरोस 
के प्रमाण पर ६६५ ई० माना गया है। फहना यह है कि सहजयान ने 
माध्यमिक और योगाचार के साथ अरद्वेतवादी ताज्िक शेव सत फा समन्वय 
किया, श्रोपनिषदिक परपरा से प्राप्त अद्वेत वेदात का नहीं। यदि मर््ेंद्र 
ओर छई को श्रमिन्न माना जाय श्रोर जिस मच्छुदविश्चु फा स्तवन श्रभिनव- 
गुस्त ने किया था, उन्हें भी मस्स्येंद्र से श्रमिन्न माना जाय तो उपरोक्त कथन 
फो अ्रधिक बल मिलेगा । 





5 
१८, काइमीर शॉविज्म, जगदीशचद्ग चटर्जी, पु० ६, ६, ४० । 
4६, भारतीय दर्शन, प० बलदेव उपाध्याय, पु० ७६० | 


सहजयान और लोकभापा फी रचनायें १७१ 


इसी प्रकार डा० दासयगुप्त का कहना है कि सहजिया सिद्धों फा सहज, 
वेदातिफ ब्रह्म के सदश है १९ उस सहज फो शेत्र मत के परम शिव से 
ठुलित किया जा सकता है ।११ वास्तव में झपनिषदिक वेदात या शाकर 
भद्देत वेदात फी अपेक्षा श्रद्वेतवादी शेर दर्शन परवर्ती तानिफ चौद्ध साधना 
ख्रोर रहस्यववाद के श्रधिफ मिकट है। इस प्रकार फी बोधिचित्त, सहज- 
साधना, जगत्‌ पग्रादि फी विशेषताओं ओर विचारघाराप्प्रों का उद्घादन 
लोफभाषा फी रचनाप्रों के विवेचन से संभव है। यहाँ सरहद, लुईपाद अर 
कृष्णपाद फी लोफभापा फी रचनाश्रो के आधार पर उनके रहस्यवाद श्रोर 
साधना फी विचारधारातं फो उपस्थित फिया जा रहा है। इस विवेचन से 
वोदतसिद्धों के सम्रदाय- जिसे बौद्ध सिद्ध मत कह सकते है, के सिद्धार्तो तथा 
साधना पद्धतियों फा सक्तिप्त परिचय प्राप्त दो सकेगा । 


२--दाशंतिक विचार 


पहले ही कहा जा चुका है फि महासुख फो घर्मकाय के समान माना 
गया था। सरहपाद महासुत्ष फो घममहासुख कहते हैं। इसमें साधक, 
परमावस्था प्राप्त होने पर उसी प्रकार विलीन होफर एक्मेक हो जाता है; 
जैसे नमक पानी में । गुरू वह है लिसके वचनों से सभी प्रफार फी शकाश्रों के 
पाश छित्र-भिन्न हो जाते हैं | उस गुरू के उपदेश से ही महासुख तत्व, परम 
तल की प्रातिहोदी है। वह न तो सुनने से प्राप्त होता द्वैन देखने से। 
वह न तो पवन से फ्पित होता है,न क्षय फो प्राप्त होता है। वह 
घ्रनिवंचनीय है । शुरु अपने बचनो से उसे फट्ट नहीं सफक््ता और न शिप्प 
उसे वूक्त ही सफता है। वह सहजासृत रसया सटज चुख या महाठुख 
झनिवेचनीय है। सभी प्राणियों ओर पढार्णों में वह व्याप्त है। वह 
२०. आा० र० क०, दासगुप्त, एझु० ४० । 
२१. काइमीर शेदिय्म, चटर्जी, ए० ६३ । 


१७२ ताजिक बौद्ध साधना और साहित्य 


अनुभवेफगम्य है। वह परमाथ है। जो कुछ भी इद्विय-मन-गोचर है, 
वह परमार्थ नहीं है। वह केवल अपने सवेदन से प्राप्त हो सकता है, 
स्वक्सविति है ।*+ 


सिद्ध सरहपाद देवताओं के श्रस्तित्व को नहीं मानते । देवताओं फी पूजा 
निरथंफ है ।५*3 ससार ओर निर्वाण, जन्म और मरण इत्यादि में फोई 
भेद नहीं। वास्तव में मनुष्य ने कल्पना से यह सब्र बना रखा है शोर 
उससे अपने फो बॉघ रखा है। श्रजरत्व, अ्रमरत्व, प्रात करने के लिये इन 
भेदों फो रखने की फोई श्रावर्यकता नहीं । चिच तो स्वभावतः मुक्त होता 
है। सूये, चद्र, नाद, विंदु आ्रादि चित में नहीं होते । उस चिच के स्वाभाविक 
सरल मार्ग का अ्रतुसरण फरना चाहिए। यह चित्त मनुष्य के शरीर के 
अदर ही होता है। यह चित्त-मार्ग ही सर्वोचम मार्ग है। मन के दोष से 
ही प्राणी शूल्य फो बिकृत देखता है ओर ऐसी शअ्रवस्था में वह गुरुवचन में 
भी स्थिर नहीं रह सकता | यह जगत्‌ जल में पड़नेवाले प्रतिबिंब के समान 
न सत्य है न मिथ्या है। इस ससार में ही अ्रम्गत व्याप्त है. किंतु उसके रहते 
हुए. भी प्राणी विपपान करता है, श्रपने-पराये फा भेद करता है। तालये 
यह कि प्राणी का वास्तविक स्वरूप समभाव का है। उसका चित स्वभावतः 
मुक्त रहता है किंतु अनेक प्रकार के विकल्पों और कब्यनाओं से वही चित्त 
ससार में विष देखता है, विष पीता है। सहज रस, महासुख, चित्त के 
स्वाभाविक मुक्त रूप का साक्षात्कार, ये समी परमाथ हैं, इद्विय-सन-गोचर 





२२, हिंदी काव्य घारा, राहुल साकृत्यायन, ए० २, जर्नल आब दि डिपार्टमेंट 
आब लेटर्से, कलकत्ता, वा० २८) सरद्वपदीय दोहाकोश, एू० ५.२, ७ हे, 
७५६, ८ १० | “महायान की अन्य विचार धाराएँ? के विचारों से 
तुलनीय । 


२२३ ज० डि० लें०, वा० २८, दोह्दाकोप, छ० ११,१४-१९ । 


सहजयान श्रौर लोकमापा फी रचनायें १छ३ 


नहीं है। इस ससार से ही निर्वाण प्राप्त होता है। इसी मे रहकर निर्वाण, 
परम पद, परम तत्व, महासुख की प्राप्ति सभव दे। किसी देवता की पूजा- 
अ्रचंना (इस श्रव॒स्था मे) निरथ्थंक है। वह तो निगुंण दे, निराफार दे [४ 


लुईपाद भी महासुख की परमतत्व मानते हैं। चित का श्रचचल रूप 
ही उसका वास्तविक रूप दे । चित्त के चचल रहने से हा ससार में सुख 
और दुख हैं। झल्यता की प्राप्ति करना या ससार के पदार्थों की निःस्वभावता 
का ज्ञान प्रात फरना चित फी अ्रचचलावस्था को प्राप्त फरना है। चित्त 
की श्रचचलता से महासुख या श्रम्गतरत फी प्राप्ति होती है। उसमे फाल 
प्रवेश नहीं करता । मद्दासुखरत फा पान फर जाव गश्रमर हो ज्ञाता है। वह 
महासुख भाव और श्रमाव से परे है, दुलंदय है; विशत्तिमात्र है। तीनो 
धातुएँ ( रूपधातु, श्ररूपघातु, फामधातु ) उसीमें विलीन होते हं। वितर्फो 
प्रौर विकल्पों से वह नहीं जाना जा सकता | उस महातुख फान रूप है, 
न वर्ण है, न चिष्ठ है। वह श्रनिवंचनीय दे। श्रामम श्र बेंद इत्यादि 
में उसफा जो वर्णान किया गया दे; वह सत्य नही हैं। ये जगत्‌ के पदार्थ 
न एफात सत्य हैं, न एकात मिथ्या, क्‍यों कि यह सपूर्ण जगत्‌ परम सत्य फा 
विकास है | परम सत्य दी महासुख है, सहज है| उस परम सत्य के प्रतिन्रिंच 
के फारण इसे हम मिथ्या नहीं कह सकते । जगत्‌ के स्यय परम सत्य न 
होने के फारण उसे हम एकात सत्य भी नहीं फह सकते। इस प्रकार 
छुईपाद फी दृष्टि में यह जगत्‌ जल म प्रतिवित्रित चद्रमा के समान न एफात 
सत्य है, न एकात मिथ्या ।६% 


२४, यो गा, दो,, शाखी, घर्यापद्‌ २२, ए० ३८-३९, ज० ढि० ले०, बा० 
३०, पु० १९२९ २२ | 


र्‌७्‌, चौं० गा०ठ दो०, चयो० १3, २९६, पृ० १, ४४-४६॥ ज० डि० ले० » वा० 


३०, पएू० १०७ १, १९६०,०९ [ 


१७८ तात्रिफ बोद्ध साधना और साहित्य 


कृपष्णुपाद ने चिच्त ओर महासुख फो निस्तरग, सम, सहज रूप, सकल- 
कलुष-विरहित माना है। उनकी दृष्टि में वह चित्त पाप पुण्य-रद्दित है। 
वह सहज तत्व एक है। वह चित्त न ऊपर जाता है, न नीचे श्राता है, 
द्वेतरहित है। प्राण और श्रपान के निरोध से न वह ऊपर जाता है, न 
नीचे आता है। श्रर्थात्‌ वह बोधिचित्त स्थिर रहता है। वह कभी भी झुद्ध 
नहीं होता । निर्वाण, कृष्णपाद की दृष्टि में निश्चल, निर्विकल्प श्लौर निर्विकार 
है | बह सार रूप है तथा उदय श्रस्त से रहित है। वहाँ मन का प्रवेश नहीं 
है | वह परमाथ है ।१६$ 


इस प्रफार इन सहजयानी वोड सिद्धाचार्यों फी दृष्टि में सहज सुख का 
अ्नुमव ही साधनात्मक जीवन फा चरस प्राप्तव्य है। चित्त फा स्वभाव 
अचचलता है। वह स्वभावतः मुक्त होता है। वोधिचित्त ही सहज सुख है, 
परम तत्व है; अनिवंचनीय है। उसे श्रद्वेतवादी के परमशिव के रूप में 
भी कल्पित किया जा सकता है। निर्वाण की श्रवस्था फो निश्चल, 
निर्विकल्य, निस्तरग श्रादि फह्ा गया है | मनुष्य का चित्त श्रस्वाभाविक रूप 
से सखार और निर्वाण को श्रलग-श्रलग देखता है | चिच से ही निर्वाण भी 
है, ससार भी है। परम ज्ञान या शून्यता का श्ञान या प्रज्ञा प्राप्त कर लेने 
पर यह चिच श्रजर, श्रमर, सतत सुखमय हो जाता है। यह जगत न सत्य 
है, न मिथ्या | सहज, सहजसुख, महासुख, बोधिप्रासि ही साधक फा लक्ष्य 
है। वाह्य साधना निर्थंक ओर अतस्साघना साथ्थक है। सक्षेप में सिद्धों 
के जीव, जगत्‌, परमतत्व, मुक्ति आदि के विषय में ये ही विचार ह |१० 


२६, ज० डि० ले०, वा० २८, ए० २७-२६,१०-२० । 
२७ इन दर्शनिक विचारों को रहस्यानुभव की अभिव्यक्ति भी कहा जा सकता 


« है। चर्यापर्दों में रहस्यानुभव और दोहों में यत्र-तन्न दा्शनिक निष्कर्पो के 
संकेत मिलते हैं किंतु उनका त्क-प्रतिष्ठित विवेचन उपलब्ध नहीं द्वोता । 


सहजयान और लोकभापा की रचनारयें श्छ्प, 


इन विचारोी के दाशनिफ स्लोत भी हैं. लिनमें से कुछ की ओर ऊपर 
सकेत फिया गया है। चर्यापर्दों श्रोर दोहाकोर्पों फी दाशंनिक समीक्षा 
फरते हुए राहुल जी ने इन सिद्धों ( विशेषकर सरह ) फो श्रद्देतवादी माना 
है। दाशनिक दृष्टि से, जैसा बताया जा चुका है, साध्यमिक-योगाचार का 
विकास वज़यान-सहजयान में हुआ्आ। मसाध्यामिक मत एक प्रफार से 
श्रनिवंचनीयतावादी है। उसे देतवादी या अ्रद्वेतवादी नहीं फह्टा जा सफता ) 
राहुल जी के श्रनुसार योगाचार मत अद्देतवादी है। वह विज्ञान और 
विज्ञान-सनिकर्प से प्रत्यज्ञ होनेवाले ससार फो मिन्न नहीं मानता। इसी 
प्रकार सरह मी श्रद्वेतवादी योगाचारी हैं। राहुल जी ने इस विवेचन में 
शाकर अद्वैतवाद श्रयवा फाश्मीर शेव 'प्यद्वेतवाद फी ओर सकेत नहीं 
किया है। इस दाशंनिक विवेचन से यह भी निष्कर्प निकलता है कि, 
जहाँ तक जगत्‌ के श्रस्तित्व के विचार का प्रश्न है, दाशनिक दृष्टि से बौद्ध 
तिद्धों ने माध्यमिक शेली फा श्रनुसरण किया दे किंतु चित्त तत्व फा विवेचन 
करते समय उनकी विचार-पर परा सर्वथा योगाचारी विचारणा फा अनुसरर्ण 
फरती है। सिद्ध प्रोर दिव्य श्रनुभवो से उपलब्ध ये विचार सामान्य 
साइतिफ दृष्टि से प्राप्त शानानुभब् से पूरातया भिन्न और विपरीत है । 


३--साधन। पक्ष 


सरहपाद फा कहना दे कि साधना फी चरमावस्था वहाँ है जहाँ चित्त 
घर्मफाय या महासुख में उत्ती प्रकार विलीन हो जाय जैसे नमक पानी में। 
यह चित्त फी पूर्ण शाति फी पख्रचस्था है। -किठु, इस चरम शाति और 
भमहासुख में चिच पी एफात विलीनता फी श्रवस्था की प्राप्ति तत्र ओर मंत्र 


संपूर्ण भारतीय तातब्रिक साहित्य की विशेषता है कि उसमें कहीं भी तर्क 
के ग्राधार पर दर्शन के सिद्धाता और चिचारों को उपम्थित नहीं 
किया गया। सरह के दाशेनिक विचारों की सक्षिप्त समीक्षा के लिये 
वध्च्य-'दोहाकोप'-स्त ० राहुल साकृत्यायन, भूमिका, ए० ३२-३६ । 


श्७छर्‌ तात्रिक बोद्ध साधना श्रौर साहित्य 


से नहीं होती । ये सभी वाह्य हैं। जब तक मीतर स्वतः श्रनुमव॒ न किया 
जाय, तत्र तक यह श्रवस्था नहीं श्राती । तत्र तो उसी प्रकार निस्सार 
सतोष ओर शाति देनेवाले हूँ जेसे पेड़ में लगे हुए. फल | फर्लों फो देखने 
से कमी सतोपष नहीं होता और न वेद्य फो देखने मात्र से कभी 
रोग ही दूर भाग जाता है। इसी प्रकार छइपाद ने अनेक प्रकार फी 
समाधियों और उसके विघानों का खडन किया है। वे समाधियों फो 
सुखरहित मानते हैं । कृष्णुपाद ने स्पष्टलूप से तत्रमत्र का विरोध किया है श्रोर 
उनके स्थान पर केवल सहज साधना या महासुख साधना पर जोर दिया है । 
उन्होंने तत्रमत्न फी जप-होम-मडल के समान ही माना। इस शरीर से ही 
बोधि प्राप्त करने के लिये इन सच झआाडवबर्रो की जरूरत नहीं [१८ 


श्रपने ही सप्रदाय में फेले इन कृत्रिम फठिन विधानों फा विरोध करने के 
साथ ही सहजसिद्धातियों ने परघर्मो की कठिन साधनाओं और आाडबत्रों का 
विरोध किया । सरहपाद का कहना है--बआाह्मण परम तत्व के रहस्य फो नहीं 
जानता । चारो वेद तो उसने यों ही पढ लिया है। मिट्टी, कुश, पानी, होम 
आदि के कर्मा को श्रकारण ही सपादित करते हुए वह अपने को कष्ट देता 
है । फदुए घुएँ से श्रपनी आँखों को दग्ध करता है। एकदडी, त्रिद्‌डी, 
भगवावेषी, हस श्रादि सभी मिथ्या उपदेश देते हैँ, वाहर भूले हुए हैं । उन्हें 
घम-श्रधम का कुछु भी पता नहीं । राख लपेट कर श्रनेक प्रकार के श्राचार 
करते हैं। शीश पर जदाभार घारण फिए रहते हँ। दक्षिया के उद्देश्य 
से श्रनेक प्रकार के रूप बनाते हैं, दीपाचन करते हैं, घड़ी श्रौर घटा बजाते 
हैँ, ग्रासन बॉधते हैं, श्रांख बद करते हैं। वे बडे बडे नाखून रखते हैं,. 





२८, ज० ढि० ले०, वा० २८, पघरृ० ५,२, ६ ७, पृू० १३-१४,३२-३६, 
चही, चा० ३०, पु० १०७,१, 
वही, वा० २८, पृू० २७ २८-२९ । 


सहजयान शोर लोकभापा फी रचनायें श्छछ 


सलिन वेप में रहते हैं, नग्न रहते हैँ, अपने केश नुचवाते हैं। क्षण 
लोग तो ज्ञानविडबित हैं। वे अपने से बाहर मोक्ष हँठते हें। फर्मकाड, 
वेदपाठ, 'उछुभोजन”, केशधारण आदि मुझे तनिक भी पसद नहीं । 
यदि यह सब फरने से मुक्ति होती है तो पशु, पक्ती, युवतिनित॒व, सभी फो 
मुक्त क्यों नहीं होने देते १९ + 


इसी प्रकार उन्होंने धूप-दीप-नेवेय्, तपोवनगमन, गंगास्नान, शासखपुराण 
फा भी विरोध किया है। उनका कहना है कि वाह्य सुरसरि, यमुना, 
गगासागर, प्रयाग, वाराणसी, चद्रमा, सूय, क्षेत्र, णैठ और उपपीठ, ये सभी 
निरथंक और निस्सार हैं। इस शरीर जैसा तीर सरहपाद फो श्रन्यत्र नहों 
मिला |३" लुईपाद श्रागम, वेद, पुराण में वर्णित परम तल फो निरर्थक श्र 
मिथ्या मानते हैं| उनफी दृष्टि में उस तत्व तफ वे पहुँच ही नहीं उफते। वे 
श॒द्धा मान बहन करते हेँ। करोड़ों में एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जो 
निरंजन में लीन हो पाता है। श्रागम, वेद, पुराण आदि झठे हैं। वे पंडित 
तो परम तत्व के बाहर उसी प्रकार चक्कर लगाते है जैसे पके श्रीफल के बाहर 
भीरा चक्र लगाता है |" 

इन सच साधनापद्धतियों को शअ्रस्वीकार फरने के साथ ही सहजमार्गी 
सिद्धों ने श्रपना मार्ग भी बतलाया है, जो उनके पूर्ववर्ती ओर तत्कालीन 
प्रचलित सभी प्रफार फी साधनापद्धतियों से सहज ञ्रौर सरल है। उनकी यह 
साधना, सहज साधना फहलाती है | इस साधना के लिये सरहपाद योग्य 
गुरु की पआप्रावश्यकता पर सबसे पग्रधिफ जोर देते हैँ) ग्रुद्द उसी को बनाना 
चाहिए जो परमार, निर्वाण, परमसुख, मद्दासुख में प्रवीण हो तथा उसका मली- 
भाँति अनुभव प्राप्त कर चुका हो। शुरु फो भी चाहिए फि वह तब तक शिष्य 


२९, वही, बा० २८, ए० ९-१०,३१-१० । 
६०. वही, चा० २८, पृ० १५,४७-४८ । 
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श्ष्प तात्रिफ बौद्ध साधना श्रौर साहित्य 


बनाना प्रारम न फरे, जब तक वह स्वय परमज्ञान या प्रज्ञा का लाभ न कर के 
अन्यथा अ्रघा होने के फारण वह तो स्वय कूएँ में गिरेगा और शिप्य को भी 
गिराएगा । शुरू के वचन सभी शका्श्रों का निवारण करनेवाले हैं । शिष्य 
जब तक अ्रपने चित्त के दोषों को दूर नहीं फर देता, तब्र तक उसके लिये 
गुरु के उपदेश भी श्रस्तव्यस्त हैं ।।* उस गुर फी सहायता से ही सरहपाद 
फायातीर्थ फी साधना फरने फो कहते हैं। बाहर के तीथ इस शरीर के तीर्थ 
से निकृष्ट हैं। गुरु के इस प्रकार के उपदेश में श्रम्मृतरस रहता है। श्रनेक 
प्रफार के शास्त्राथ उसकी तुलना में मसस्थल के समान हैं। गुरु के वचन में, 
-इसी लिये दृढ भक्ति रखनी चाहिए.। इसी से सहज उल्लास को प्राप्ति होती है । 
-जो शिष्घ या योगी या साधक, विपय में रमण फरते हुए मी, उसमें लिप्त 
नहीं होता, वही मूलतत्व को बूकत सकता दै। वह जीवित रहते हुए भी जरा 
-को नहीं प्रास करता, अ्रजरामर हो जाता है। गुरु के उपदेश से उसकी मति 
विमल हो जाती है। उससे बढफर फोई धन्य नहीं है ।३3 लुईंपाद के मत 
से गुरु ही महासुख और विषयसुख के अतर, भेद या रहस्प को 
बताता है |2४ 


सरहपाद इस लोक को ही इस साधना का चरम साधन मानते हैं। खाते, पीते 
आर सुख पूर्वक रमते हुए साघना फरना ही परलोक की प्राप्ति कराता है। 
इससे भयलोफ फा दलन होता है । वे साधक से बार बार वहाँ विश्राम 
करने के लिये फह्दते हैं. जहाँ मनपवन का सचार नहीं होता, रवि शशि फा 
प्रवेश नहीं होता । वहाँ श्रादि नहीं, श्रत नहीं, पराया-श्रपना नहीं | जिय 
प्रकार जल में जल मिलकर एकमेक हो जाता है, उसी प्रकार परम महासुख 





३२, वही; वा० २८, ए० ५ ८, छ० १३ ३४, ३े७ । 
३४, वही, धा० २८, पू० १६.७६, एृ० ३७-१८०८,६४-६९ । 
३४, चद्दी, चा० ३०, ० ३०७,१ । 


सहजयान झोर लोकभाषपा फी रचनायें श्छ्६ 


में लीन हो जाने के लिये वे बार वार प्रेरित फरते हैं ।३५ इस तललीनता के 
लिये साघन बताया गया है--संसार में ही रमण फरना | किंतु इस ससार में 
ही रमण फरते हुए जच चित्त विस्फुरित हो जाता है, चचल हो जाता है, तब 
स्वरूप फी उपलब्धि नहीं होती। ये ससार और शआ्राफाश ८ निर्याण ) उसी 
प्रकार एक है जैसे तरग झोर जल | सत्र जगह जल ही जल दिखाई दे, 
समरसता दिखाई दे, तभी मुख छी प्राप्ति समकनी चाहिए. [3३४ चिउ ने ही 
मुक्ति फी प्राप्ति होती है प्रोर चिच से ही चंधन भी | थे चौदह भुवन, इस 
डरीर से मिन्न नहीं हैं। श्रतः इन दोनों में भेद न मानकर सावना करनी 
चाहिए ]39 


इस साधना फा व्यवह्रपक्ष उन्होंने कमलकुलिश साधना के रूप में 
उपस्थित फिया है । फमल श्र कुलिश दोनो के बीच में स्थित होने से सुख 
की प्राप्ति छोती है। इसमें पराय श्रीर प्रपने फा भाव नहीं रह जाता । चित्त 
मुक्त गर्जेद्रवत्‌ रमण करने लगता है। इस साधना के लिये न घर में रहने 
की श्रावश्यफता है न बन में जाने की । जहाँ जहाँ मन णाता है, वहाँ वहाँ 
जाना चाहिये। बोधि श्रौर निर्वाण के ऊपर घर और बन फा चधन और 
सीमा नहीं लग सफती ।१८ उनकी यह साधना वाम श्रोर दक्तिण फो छोड़कर 
अध्यम मार्ग फो अपनाने फी साधना है। इसे ही ऋजुमाग ( उजबाट ) 
फी साधना फहते हैं) उनकी इस साधना में यह शरीर ही नौफा है, चित 
डॉड़ा है 'ग्रोर शुद वचन ही पतवार है। उनफी दृष्टि में भवसागर पार 
उतरने के लिये, यगन में समा जाने के लिये यह परमोचम नौका है [35 
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श्८० तात्निफ बौद्ध साधना और साहित्य 


इसी फो लुई ने चित्त की साधना कहा है। चिच फो यदि चचल न 
होने दिया जाय, ससार में रहते हुए भी यदि उसे विस्फुरित न होने दिया 
जाय, तो अजरामरता प्राप्त हो सकती है | फिर उसमें काल प्रवेश नहीं 
करेगा । श्रवचल चित से, गुरु के द्वारा महासुख फा परिमाण बता दिए 
जाने पर, तत्व की प्राप्ति होती है। इस साधना के लिये कपटत्याग 
आवश्यक है। चिच फी इच्छाओं फो छिपाने की जरूरत नहीं | शूल्यता या 
प्रज्ञा फो आलिंगित करना इस साधना का प्रधान अ्रग है। इस साधना से 
साधक घमणु-चमण या चद्र-दतूर्य पर या काल पर विजय पा सकता है ।४०९ 
कृष्ण॒पाद तो नेरात्मा डोंबी से विवाह फरते हैँ | उस विवाद्द में श्रनाहत नाद 
सुनाई देता है। उस श्रवस्था में उन्हें वाह्य जगत्‌ फी तनिक भी चिंता नहीं 
रहती । श्रविद्यारूपी हथिनी का, उस समय, बिना क्लेश के ही दमन हो 
जाता है। यह डॉची परमानदमयी है | चतु पश्दिलकमल पर वह नृत्य करती 
है| नरात्मा के समालिंगन के समय सास ( श्वास ) मार डाली जाती है, 
मण॒द! ( चक्षुरादि व्यापार से«उत्पन्न ज्ञान ) को घर में वद फर दिया जाता 
है ।४१ शूल्य जगत्‌ के प्रवाह में तथता के श्र से मोह भडार का नाश फर 
दिया जाता है ।** तात्यय यह कि इन सहजयानियों की साधना, महासुख 
की साधना है जिसमें सभी प्रकार के वाह्याडबरों, मत्र, तंत्र, मडल, वाह्या- 
चार्रो फा पूर्ण विरोध है| यह अतस्साघना है। 

इस संपूर्ण विवेचन से सहजिया लोगों के गुरुशिष्यवाद, पिंडब्रह्माडवाद, 
वाह्याडबर विरोध, अ्रतस्ताघनावाद, फमलकुलिश या प्रशोपायसाधना, युगनद्ध 
ओर महासुखवाद, ध्यान, वाम-दक्षिण साधना के सिद्धार्तों और पद्धतियों पर 
प्रकाश पढ़ता है। वाह्माचार का जो विरोध इस यान में दिखाई देता है, 
बह वज््यान या तत्र-मच्र-म॒द्रा-मडल-प्रधान यान में नहीं मिलता | यहाँ 








४०. वही ॥ 
४१-४२, वही, वा० ३०, एृ० १२६, १९, (ए० ११८, ११, बौ० गा० दो०, 
पृ० २१-२२, ज० छिं० ले०, वा० ३२०, च० ३६। 


सहलयान और लोकमापा फो रचनायें श्८्१ 


चज़्सत्त्व या श्रन्य किसी देवता की पूजा तथा धार्चा नहीं है। निगुण, निरा- 

[कार सहनतत्व या महासुख तत्व फी भानसी आराधना है, उपासना है। 
वास्तव में तंत्र फा वास्तविक सूश्म रूप श्लोर उसकी दिव्य साधना सहजयान 
में ही प्रस्कुटित हुई ।४३ इन विचार्रो से यह त्पष्ट हो जाता है फि यह विचार- 
पद्धति तथा साधना-पद्धति तत्कालीन जनप्रचलित पद्धतियों से मित्र थी | इन फी 
फथन-पद्धति भी विलकछण है। ये श्रतस्साघना के समथ्थक बौद्ध सिद्धो के 
विचार हैं, लनसामास्य के नहीं | पहले बताया जा चुका है कि तात्रिक बौद्ध 
मत मे भी तान्निक हिंदू मत फो तरह ही अ्रधिफारमेदबाद का महत्व था। 
उपयुक्त विचार दिव्य सिद्धावस्था के हैं। तात्रिफ मार्वो श्लोर आचार्रो फा 
ध्यान रखकर ही इन पर विचार फरना चाहिए। इनकी सुल्यष्ट व्याख्या 
ओर विवेचन तो साधनासाध्य प्रौर अनुभवसापेकत है। 


वीद्ध विद्धों के उपरोक्त विचारों का विवेचन फरते हुए श्राधुनिफ विद्वानों 
ने उसे बौद्ध रहस्यवाद नाम से भी श्रमिहित किया है। लिन प्राचीन तात्रिफ 
चौद्ध ग्रथों फा विवेचन किया गया है, उनमें कहीं मी इस प्रकार के शब्द फा 
प्रयोग नहीं मिलता। इधोलिये परपरा फा दिचार फर इन विचार्रो को 
“दर्शन! ओर “साधना? शीपंक दिया गया है। वास्तव में गुहसमाजतत्र द्वारा 
अवर्तित गुह्यताघना ही, जो आगे चलकर सहजयान में अधिक से श्रघिफ गुष् 





58३, चोझू सहज्यान मत को विशेषताओं के घिस्तृत चियेचन के लिये 
द्रष्टच्य -- 
१०भागवत संप्रदाय-पं ० चलदेद उपाध्याय, पू० ४६८-४७९, 
२-स्टढीज इन दि तंत्रज--डा० प्रवोधचद्र यागदी, पा० १, पछु० 
७६-८४; 
इ-घ्रा० रे० क०-दासमुप्त+ 
४-पुन दृ० तो० 3०-दासमुप्त ऋ्रादि 


श्पर तात्रिफ बौद्ध साधना और साहित्य 


होती गई, आधुनिक शब्दावली में रहस्यवाद है। भारतीय अश्रध्यात्मविद्या 
तात्रिक प्रभाव से श्रत्यधिक गुह्य हो गई | पाइ्चात्य विचारधारा के प्रकाश में 
विचार फरने पर तात्रिक बौद्ध विचारों में रहस्यवाद के प्राय सभी लक्षण 
घटित होते दिखाई देते हैं। रहस्यवाद के श्रनुसार परम तत्व केवल 
अतह शिग्राह्म है। प्रातिम चक्षु के द्वारा ही उसका दशन सभव है। यह 
जीव सीमित श्रोर बद्ध होता है किंतु साधक फी रहस्यानुभावावस्था में वह 
श्रसीम और मुक्त परम तत्व में सवया लीन हो जाता है | इस रहस्यानुभव में 
लीनता, अ्रचेतनता में प्रवेश के समान प्रतीत होती है ।४४ 


जिन विद्वानों ने बोद्ध आचार्यां को रहस्यवादी फह्ाया है, समवत4, उनकी 
दृष्टि में ये लक्षण रहे होंगे | पहले ही बताया जा चुका है कि मात्रिक साधना 
के आरभ में ही श्रद्देंत मावना फा उद्मव हो चुका था। डा०» वूसी के 
कथनानुसार रहस्यवाद श्रद्देतवादी के अतिरिक्त और कुछ हो भी नहीं सकता । 
उनकी दृष्टि में मैत्रेयनाथ तथा श्रसग का मत विशेषत. रहस्यात्मक है। इस 
मत में यद्यपि तफंश्रतज्ञान आवश्यक था तथापि उसके श्रतिरिक्त प्रत्यात्मायशान 
भी आवश्यक था। उनकी रहस्यसाधना तथा दश न, तक के क्षेत्र के अंतर्गत 
नहीं ञ्राते, क्योंकि तक से हम केवल विशेष ओर अ्रपूर्शशान की ही प्रासि कर 
सकते हैं । उससे न हम घस की प्रासि या धर्मों या पदार्था के स्वभावशञान फी 
प्रात्ति फर सकते हैं, न विमुक्तिज्ञान की ।४० मैत्रेयनाथ के मत से यह भी पता 
चलता है कि योग और योगाचार, दोनों ही, श्रद्वेतवादी प्रत्ययवाद के 
विभिन्न पहलुश्रों को उपस्थित करते हैँ । किंतु दोनों ही यह स्वीकार फरते हैं 





४४. हैँंदबुक आव दि हिस्टी एड डेवलपमेंट आव फिल्ासफी, रेव० जे० ओ ०>- 
बेचन, पू० १०६ । 

४५ आन सम ऐस्पेक्ट्स आव दि डाक्टि स आव मैत्रेयनाथ ऐंड असंग--- 
डा० तूसी, ए० २७ | 


सहजयान श्रौर लोकभापा फी रचनायें श्ष्३े 


न 


कि परम तत्व का श्रनुमव अ्रंतःसाक्षात्कार पर ही अ्रवलंबित है। उनकी 
ध्यान फी रहस्यात्मक पद्धति श्रप्रतिम है। इसीलिये दोनो की शब्दावली में 
भी पर्याप्त समानता है ।*5 


पहले यह फहा गया है कि बौद्ध ध्यान योग लगभग ई० पू० तीसरी 
शताब्दी में श्रोपनिषदिक ध्यानयोग से प्रभावित था किंतु उसके बाद लगमग 
पवीं शताब्दी तक राजयोग ने पश्रत्मघधिक प्रमाव डाला था। तात्रिक योग 
श्रोर पिंडकल्पना ने बीद्ध ध्यानयोग फो अश्रपेक्षाकृत 'प्रधिक गुद्य श्रौर 
रहस्यास्मक बना दिया। लकावतारसंन्न, मैत्रेयनाथ तथा श्रसंग के विचार 
तात्रिफ बोद्धयोग के पूर्व के बोदयोग की विशेषताओं फी ओर सकेत फरते है । 
बोद्धयोग फी ग्रतिम विकासावस्था सहजयानी रचनाओं में दिखाई पड़ती 
है, जिसमें नाढ्ीचक्रकल्पना श्रादि का साकेतिक ख्रौर प्रतीकात्मक वर्णन 
मिलता है | डा० प्रवोधचंद्र बागची ने ,्प्र्तीद्विय-प्रत्यक्ष, श्रत-साक्षात्कार, 
नाडी-चक्र-कल्वना, प्रतीक पद्धति श्रादि पर विचार फर चर्यापदों फो रहस्य- 
वादी रचनाश्रों के रूप में ग्रहण किया है। इन चर्यापदों में बीद्ध रष्टस्पवाद 
के सिद्धातो फो प्रतो्कों के सहारे व्यक्त फरने फा प्रयत्न मिलता है ]९० 





४६, घचही, ए० २६ । 
४७ स्टढीजु इन दि तंत्रज, द्ा० प्रयोधचढ् बागची, पा० १, “सम ऐस्पेक्ट्स 


झाव बुद्धि८ सिस्टिसिप्म इन दि चर्योापदज! शीर्पके निबंध, पु० 
२७-८६ | 


?२. वञ्यान और सहजयान 


पूव परिच्छेद के विवेचन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 
सहजयान ने वज्रयान के वच्र ( फठोर, कठिन ) के स्थान पर सहज ( सरल, 
नेसर्गिक ) फी प्रतिष्ठा की । इस तत्व को प्रमुखता देने के फारण ह्दी सहजयानी 
बौद्ध सिद्धों की लोकभाषा फी रचनाओं में वज्र, वज्र्सत्त्व, वशन्जघर, वश्जगुरु 
श्रादि शब्दों फा फम ही प्रयोग मिलता है। सिद्ध शवरपाद ने “वज़धारी? 
शब्द फा प्रयोग किया है |" सहज तत्व की प्रतिष्ठा और वज् शब्द का दाशे- 
निफ श्रर्थ ये दोनों इस यान को वदश्भयान नाम के विशेष यान से प्थक्‌ 
करनेवाले हैं । वज्नयान की साधनापद्धति तात्रिकफ महायान घम या तान्रिक 
बोद्ध धर्म फी साधना के विकास के प्रथम चरण मत्रयान के श्रधिक निकट 
है। श्रद्ययवज्ञ बौद्ध सहजयानी सिद्धों की रचनाओ्रों के मान्य टीफाकार 
हूँ । उनके अरद्वयवज्सग्रह में मंडल फी गाथाएँ हैं, मडल फी पूजाविधियाँ 
हैं, पट-पुस्तक-पूजा, समडलानुशसा आदि का भी वर्णन है। सेकोद्देशटीका 
में मन्नों फा विपुल मडार है। श्रद्दयवज्ञसग्रह श्रोर गुह्मयममाजतत्र फी अपेक्षा 
सेकोद्देशटीका में सेफ या श्रमिषेक का अ्रधिफ विस्तार से विवेचन है | तात्यये 
यह कि महामुद्रा, प्रशोपाय, कमलकुलिश श्रादि या इन ग्रर्थों में विवेचित 
साधनपद्धतियाँ केवल अभिषिक्त या दीक्षित लोगों के लिये हीं हैं | श्रद्ययवज्र 
सग्रह के विविध वर्णनों ओर बोद्ध सिद्धाचार्यों के चर्यापदों और दोहों के 
वण्य विषयों फी तुलना करने से यह स्पष्ट होता है कि अद्वयवज्र स्वय 
वज़्यान की तात्रिफ मात्रिक साधना के आचाय ये, यद्यवि उन्होंने तत्र, मत्र, 


१, चौ० गा० दो०, पएृ० ४४, च० २८ | 


चज़यान और सहजयान श्ध्ष्‌ 


वाह्याचार ओर समाधिविरोधी सहजयानी सिद्धाचार्यों फी लोकफभाषा फी 
रचनाओं फी संस्कृत में टीका फी । 


डा० शशिभूपण दासशुत्त का कहना है कि वज्यान शब्द सामान्यतया 
सभी प्रकार के वात्रिफ बौद्ध साधनमार्गों के लिये व्यव॒द्बत किया जाता है 
फिंतु इस तात्रिक यान में, परवर्ती फाल में, कुछ ऐसे योगियों का दल उठ 
खड़ा हुआ निसने तात्रिक साधना की वाह्मयाडतरता या वज्र्यान का विरोध 
फिया ।*. गुहासमाजत्तत्र, ज्ञानठिद्धि, प्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धि, अ्रद्नयवद्र« 
संग्रह, सेफोदेशटीका, साधनमाला श्रादि ग्रथ वास्तव में सैद्धातिफ दृष्टि से 
तात्रिफ बौद्ध बिचार्रों श्रोर क्रियाओं फा प्रतिपादन फरनेवाले ग्रय हैं श्रोर 
संस्कृत में लिखे गए. हैं, चाददे उनकी संस्कृत अ्सस्कृत ही रही हो | किंतु 
इन सिद्धों ने सचसे पहली वार अपनी-प्रपनी साधना+द्धति, जगत्‌, नीच श्रीर 
परमतत्व संबंधी विचारों और श्रनुभूतियों को लोकभापा में लिखे गए चर्या- 
पर्दों श्रौर दोहदों के माध्यम से व्यक्त किया । इस पर अनुमान किया 
जा सकता है कि बौद्ध सिद्धाचार्यों की दीक्षित मडली में भी सस्कृत फी पूरी 
लानकारी रखनेवाले लोग फम ही थें। वह श्रपश्न॑श फा परवर्ती युम था | 
जो श्राचाय ये वे भी शुद्ध संस्कृत नहीं लिख सकते थे। सभत्र है कि यह 
लिपिफारों के प्रमाद फी सुष्टि हो | भाषा की यह खतत्रता फी परपरा सहायान 
सूत्रों से ही चली 'ौ्रा रही है। इन समी पर विचार फर भापापैजानिककों 
ने इनफी एक स्वतंत्र सफर संस्कृत ( हाइब्रिड सस्कृत ) को कल्पना फी है |३ 
डा० विनयतोष भट्टाचायं ने साधनमाला फ्री भाषा पर विचार फरते हुए 
फट्टा दे कि साधनमाला की संस्कृत उसी प्रकार फी बौद्ध सस्कृत है, जेंसी हमें 


२, घ्ा० रें० क०, पु० ८८-८९ | 
है. इस सबंध में सुदगर्दन लिखित और संपादित झथ घृष्टब्य है--द्वाइप्रिड 
संस्कृत आमर, ह्वाइब्रिड संस्कृत रोदर, पर हाइप्रिड सस्कृत डिक्शनरी । 


श्प्ध तात्रिफ बौद्ध साधना श्रोर साहित्य 


महावस्तु श्रवदान, ललितविस्तर, शिक्षासमुच्चय, कारडब्यूह, सद्धम पुडरीफ 
और इसी प्रकार के अ्रन्य मद्टायान ग्रर्थों में मिलती दै। व्याकरणिक नियर्मो 
की दृष्टि से साघनमाला की भाषा श्रत्यधिक लचीली है। साघनमाला के 
दोनों मार्गों में इसी प्रकार की मापा सबधी विशेषताएं दिखाई देती हूँ ।४ 


इन सिद्धों पी रचनाओ्रों की मापा सबधी विशेषताश्ों फा विवेचन करते 
हुए राहुल जी ने कहा है कि 'सिद्ध लोगों ने उस समय ( सिद्धयुग-८०० 
ईं०--१२०० ई० तक या ११७५ ई० तक के युग में ) लोकभाषा में कविता 
करनी शुरू की, जिस समय शताव्दियों से भारत के सभी घमंवाले किसी न 
किसी मुर्दा भाषा द्वारा श्रपने धर्म का प्रचार फर रहे ये और इसी कारण 
इनके धर्म के जाननेवाले बहुत थोडे हुआ्रा करते थे | सिद्धों के ऐसा फरने 
के कारण थे--वह धम, आचार, दशन श्रादि सब विषयों में एक क्रातिकारी 
विचार रखते थे | वह सभी श्रच्छी बुरो रूढियों को उखाड़ फेंकना चाहते 
थे यद्यपि जहाँ तक मिथ्या विश्वास का सबध है, उसमें कई गुनी बद्धि करने 
वाले थे। श्रपने वज्रयान फी जनता पर विजय पाने के लिये उन्होंने 
भाषा फी कविता फा सद्दारा लिया। श्रादिसिद्ध सरहपाद से ही हम देखते 
हैं कि सिद्ध बनने के लिये भाषा का कवि होना, मार्नों आवश्यक 
बात थी। सिद्धों ने भाषा में फविता फरके यद्यपि श्रपने विचारों फो जनता 
के समभने लायक बना दिया, तथापि डर था कि विरोधी उनके श्राचार- 
विरोधी फर्मफलाप का खुलेआम विरोध फर कहीं जनता में घृणा फा भाव न 
पेंदा कर दें, इसीलिये वह एक तो विशेष योग्यताप्राप्त व्यक्तियों को ही सुनने 
फा श्रवसर देते ये, दूसरे माषा भी ऐसी रखते थे, जिसका श्रर्थ वामाचार 





४. साधनमाला, सं० डा० विनयतोप भद्दाचाय, चा० १, इंदो० छ० ए्; 
वा २; इदो० छ० ७। 


वज़्यान और सहजयान श्ष्छ 


श्रौर योगाचार दोनों में लम जाए।* साथ ही यह बात भी ध्यान में 
रखनी चाहिए कि इन सिद्धों ने संस्कृत में भी रचनाएँ की हैं। इस प्रफार 
इन सिद्धों फी भापा सबधी विशेपता यह है. कि इन लोगो ने बौद्ध सल्कृत 
ग्रौर लोकभाषा दोनो में रचनाएँ फी हैं ।६ साधनमाला में चोरासी सिद्धो में 
से प्रनेक की सस्कृत रचनाएँ सगमहीत हूँ | किंतु इस विचार का समर्थन 
करने में तनिक भी सफोच नहीं होना चाहिए कि इन सिद्धों ने बौद्ध धर्म में 
शताब्दियों धाद बुद्ध के भापा सचधी विचारों फा पुनः जयवोप किया 'प्रौर 
उसका प्रमाण भाषा के व्यवद्दार से दिया। 


राहुल जी ने यद्यवि वन्नयान और सहजयान के स्पष्ट भेदक तत्वों के 
ऊपर कुछ नहीं लिखा है किंतु उपरोक्त उद्धरण के पप्राघार पर यह प्रमाणित 
किया जा सकता है कि सहजयान श्रपने पूव॑वर्ती वजयान के अ्रनुयायियों को 
ग्रपनी ओर श्राकपित फरने का प्रयल अपनी भाषा के सहारे कर रहा या | 
समवतः राहुल जी ने सामान्य तात्रिक बौद्ध साधना के लिये ही बद्धयान 
शब्द स्वीकार किया है। भाषा सबंधी भेद के श्रतिरिक्त सिद्धों की लोकमापा 
की रचनाओं का प्रन्य तत्वों फी दृष्टि से वजञ्यान से क्‍या सचच है, इसमें 
सबसे पहले उनकी दाशनिक विरासत फा विचार सबसे पअधिफ प्रावश्यक़ है । 
इस विवेचन से यह भी स्पष्ट हो जायगा फि बोद सहनिया सिद्ध, भाषा के 
घतिरिक्त प्रन्य किन सिद्धांतों पप्रीर साधनापद्ध तिरयों में वजत्यान से समता 
तथा विपमता रखते है । 


पहले ही फटा जा चुका है फि तातिक मद्दायान घम में सचसे पहले 
शक्ति तत्व फो प्रतिष्ठित फरनेवाला गथ ७र्पी शताब्दी का गुछ्यसमाजतंत्र हे | 
उसे हम वजयान का प्रथम ब्रथ कह सकते हूँ। सहजयान के विषय में 
विद्वानों फा विचार भिन्न है। म० डा० शासत्री फा यह मत है कि चीोट़ों में 


७-६, पुरातत्व निबंधावली, छ० ६६०, चही, सरहपाद का विवेचन, प्रु० 
१६७-१७१ । 


श्प्ण तात्रिक बौद्ध साधना श्रोर साहित्य 


लुईंपाद ने ६ वीं शताब्दी में सहजिया मत फा प्रचार क्रिया ।* शात्री 
मद्दोदय का यह भी कहना है कि ६ वीं शताब्दी से १३ वीं शताब्दी तक इस 
सहनिया मत का श्रनवरत प्रवाह चलता रहा। ऐसा उन्होंने बंगला श्रौर 

तिब्बती पोयियों के श्राघार पर निश्चय किया है। डा० विंटरनित्स के कथना- 
नुसार लक्ष्मीकरा ने अ्रद्ययसिद्धि! से नत्चीन श्रद्वातत्रादी मत सहजयान का 
प्रवतन किया जो अभी भो बाउलों में जीवित है | यह लक्ष्मीकरा इद्रभूति की 
बहन थी । उन्होंने सत्यास, घामिफ शिष्टाचार्रों, मूर्तिपूजा श्रादि का खडन 
किया और केवल सभी देवताओं के आश्रय इस शरीर पर ध्यान लगाने को 
फहा | विंटरनित्स का यह भी कद्दना है कि सहजयान फी रचनाएँ दोहों 
श्रोर गानों में श्रपश्रश में लिखी गई हैं ।* डा० बिनयतोष भद्दाचाये के 
अनुसार लक्ष्मींकरा द्वारा प्रवर्तित सहजिया मत श्राज भी बगाल के नाढा 
नाढियों और बाउलों में जीवित है। उसका मत यद्दट घोषणा फरता है कि 
सत्यानुभव फर लेने पर साधक निर्बेध हो जाता है। पेयापेय, खाद्-श्रखाद्य 
का विचार उसे नहीं रखना पड़ता | वह किसी भी देवी अथवा मनुष्यकृत 
नियम का उल्लघन फर सफता है। लक्ष्मीकरा ने नारी के प्रति घृणा भाव 
की निंदा की है क्योंफि सभी नारियाँ प्रज्ञा फा अवतार हैं। निर्वाशीपदेश के 
लिये गुरु तत्व पर विशेष जोर दिया गया है | उसी की कृपा से प्रज्ञाप्रा्ति 
सभव है |* इसका समय डा० भदट्दाचाय ने अष्टम शताब्दी फा पूर्वाद्ध 
माना है। 





७, भो० गा० दो०, मुखबध, ए० १६। 
<, घो० गा० दो०, मुखबघ, छू० ६, ए हि० हू० लि०, बा० २ ए० 
३९३, ६३०। 
९, ऐन इं० छु० ९०, भद्धाचार्य, छ० ७६-७७ पर उद्घुत अद्वयसिद्धि के 
वचन -- 
“न कष्टकल्पना कुर्यात्‌ नोपवासो न व क्रियाम्‌ । 


स्‍्नाने शौर्च न चैवान्न प्रामधर्मविवर्जनम ॥ 


वज़्यान श्रौर सहजयान श्प्ह 


भ्री मर्णीद्रमोहन बोस ने शास्त्री जी के उपरोक्त फथन पर श्रपना यह मत 
व्यक्त किया है कि बौद्ध गान झो दोहा फी रचनाओं के प्रकाशन से शारत्रो 
महोदय ने चैतन्यपरवर्ती सहनिया मत फी भूमिका के लिये महत्वपूर्ण सामग्री 
प्रस्तुत फी है ।*९ वजञ्ज्यान और सहजयान के भेदफ तत्वों तथा सहजयान फी 
विशेषताओं फी ओर संकेत फरते हुए शास्री महोदय फा फथन है कि यह 
सहजयान वद्ध और पद्ा के परस्पर सयोग से उदित होनवाले 
सहजानद में विश्वास फरता है | इस यान ने वेदप्रामाण्य, 
कर्मकांड, यज्याग श्ादि फा विरोध किया है । इंश्वर के अश्रस्तित्व 
फो भी बौद्ध सहजिया सिद्ध स्वीकार नहीं फरते। तात्रिक विशेपताश्रो, 
यथा डाफार्वतन्न में वणित नाड़ी, चक्र, योगिनी आदि, फो भी स्वीफार 
फर लिया गया है। ये विशेपताएँ ऐसो हे जो हिंदू बौद्ध श्रौर वेष्णुव सभी 
तात्रिफ मतो में प्राप्त होती दँ। जेसा ऊपर फह्दा गया है, शआध्यात्मिफ यात्रा 
की सफलता के लिये गुरु तत्व फो भी स्पष्टतया स्व्रीकार किया गया है। बीद्ध 
सध्जिया अपने आऔओर पराये, श्रात्मगत श्रोर संसारगत में अतर नहीं मानते | 
इसीलिये वे मानव स्वभाव के ज्ञान पर विशेष जोर देते ह। चडरोपण महातत्र 


न चापि वन्दयेद्ेवान्‌ काप्टपापाणमूण्मयान्‌ | 
पूजामस्येच कायस्प कुर्यान्नित्य समाहित, ॥ 
गम्यागम्यविकत्पं॑ तु भक्ष्यासद्य तथव च। 
पेयापेय॑ तथा मन्त्री कर्यान्नेव समाहितः ॥ 
सर्ववणसमुद्भूता झुण॒ुप्सा. नव योपितः] 
सैेद भगवती प्रज्ला सम्वृत्या रूपमाजश्िता ॥ 
आचार्यात्‌ परतरं नास्ति बन्नेलोक्ये सचराचरे। 
यसस्‍्य प्रसादात्‌ प्राप्यन्ते सिद्धयोइनेकचा घुघे; ॥* 
१०, पोस्ट चैतन्य सहज्ञिया कल्ट, मर्णीद्मोदन चोस, छू० १३७० ॥ 


१५६० तात्रिफ बौद्ध साधना और साहित्य 


के शआ्राधार पर सहजयानियों की प्रधान साधना सहजानद या वाम मार्ग या 
योगिनी की साधना है [११ 


उपरोक्त सहण साधना को भेदक तत्व मानने का प्रधान शआ्घार है तानिक 
बौद्ध साघना के ग्रथों में सहज तत्व का विवेचन | सहजयान ने तात्रिफ बौद्ध 
साधना में सह_्दज तत्व को परम तत्व ओर साधनात्मक जीवन के परम छक्ष्य 
या श्रेयस्‌ के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। श्रद्दयवज्रसग्रह में सहज तत्व फो 
अकृत्रिम, सुखोत्पादक कहा गया हे। वह असगलक्षुण है ।१६ ज्ञानसिद्धि, 
ग्रशोपायविनिश्चयसिद्धि, तथागतगुद्यक ग्रथो में सहज शब्द फी व्याख्या 
नहीं मिलती । डॉ० शशिभूपण दासगुप्त ने 'सहण” शब्द के दो अर्थ किए 
हं--एक तो दशेनपरक है और दूसरा साधनपरक | उनका फहना है कि 
सहजयान फा परम लक्ष्य आत्मगत और ससारगत पदार्थों के स्वाभाविक 
घ॒र्म (सहज) फा साक्षात्कार या अनुभव फरना है और यह सद्दजयान इसीलिये 
कहा भी जाता है कि मानव प्रकृति और शरीर फो श्रनुचित कष्ट देने फी अ्रपेक्षा 
यह यान श्रत्यधिक स्वामाविफ मा से सत्यानुभव फराना चाहता है। आर्थात्‌ 
यह यान उस मार्ग फा पयिक है जिस पर मानव स्वभाव उसे ले चले । उन्होंने 
सपुटिफा ( एक हस्तलिखित ग्रथ ) से एक उद्धरण देकर यह स्पष्ट किया है: 
फि यह योगक्रिया शाशवत है। यह हमारे मन्‍्मथ ( यौन बृत्ति ) से उत्तन्न 
होती है। हमारी योनद्वत्तियों ही हमारे स्वभाव फी सब कुछ हैं। यह इत्ति 
शुद्ध होती हे, अनाचार रहित होती है। इसलिये यह आवश्यक है फि यहद 
शागब्ृतचि या यौनद्वचि परम तत्व के साक्षात्कार के लिये नियोजित कर दी 
जाय | जो स्वाभाविक है, वही सरल भी है। इस प्रकार उन्होंने प्रथम 





११. चही, बोस, प्ृ० १३५-१४०; बंगला साहित्य के परवर्ती सदजिया 
सप्रदाय की साधना को दृष्गित रखकर बंगाल के लेखकों ने सहजयान 
का प्रथक्‌ अस्तित्व स्वीकार किया है । 

१२. अद्दयवज्संग्रहद, छ० श८ । 


चज़यान श्रौर सहजयान १६१ 


दाशंनिक अर्थ से ही द्वितीय साधनात्मक 'वहज या स्वाभाविक इति की 
साधना? का श्रर्थ विकसित किया है [१३ 


साधारणतया 'सहज' शब्द फा श्रथ जाति या जन्म के साथ ही उलनन 
होना) लिया जा सफता है। घर्मो या पदार्था में जो स्वभावतः ही रहता है, 
उसे ही सहज फहना चाहिये | उनके अस्तित्व के साथ ही वह तल भी 
रहता है। अर्थात्‌ वह तत्व सभी धर्मा का सार है। हेवज़तन्न में कहा गया 
है कि विश्व फा स्वभाव सहज है क्योंकि सहज ही सभी का स्वरूप है। यह 
स्वरूप ही शुद्ध चित्त वालों फा निर्वाण है। महासुख के रुप में सहज को 
मनोशारीरिक क्रिया से प्राप्त करते हुए मी यह शरीर से सबद्ध नहीं है, 
यद्यपि यह शरीर में ही रहता है। यह शारीरिफ तत्व नहीं है ।१४ गुहमसिद्धि 
हेबज़ततन्र श्रादि ग्रंथो भे महासुख का वशुन उसी प्रफार लगभग उन्हीं शब्दो 
मे मिलता है, जैसा चर्यापर्दों में सहज का | 


वद्भयान के जिन सस्क्ृत ग्र्यो का विवेचन उपस्थित किया गया है, 
उनमें अनेक स्थानो पर अनेक देवताशओं के प्रति भक्ति प्रदर्शित की गई है| 
अद्वयवज़ठग्रह के श्रारभ में बुद्ध फो, तत्वरत्ञावली के श्रारभ में बज़सत्त्व 
फो, बार वार अनेक नामों से प्रति समार्यित फी गई है। 'कुदृष्टिनिर्वा- 
तनमः में बोधिसत्त्य त्रिरत्ों (बुद्ध, धर्म श्रोर संघ ) फी शरण जाते हैं, 
रक़्त्रय फा अ्रनुस्मरण फरते हूँ । वद्दीं गुद फो बुद्ध के समान पद्‌ दिया गया 
है। बुद्ध की पूजा का भी विधान दै। तत्वप्रकाश में बुद्ध को नमस्कार 





१३. था० रे० क०, दासगुप्त, ए० ५९ | 
3४, 'प्रा० २० क०, दासमुप्त, ४० १० में उद्धुत--दस्माव्‌ चहदेज जगत 
सच सहज स्वरूपझुच्यतते | स्वरूपमेच निवाण विशुद्धाकार चेतसा (१) ॥ 


तथा “स्वभाव सहज हस्युक्त सर्वाकारिक सम्बरम्‌ (! एचं--५ देहस्थी5पि 
न देहज: । 3१ 


श्ध्र्‌ तात्रिफ बौद्ध साधना और साहित्य 


कर उन्हें प्रशोपायात्मक, त्रिकाय रूप कहा गया है ओर माना गया है कि 
उनके प्रभाव से मव श्रोर निर्वाण का उत्तम शान होता है। इन ग्रर्थों में मी 
कृपा, अ्नुग्रह, फरुणा, बुद्ध-सम-गुरु श्रादि शब्दों का व्यवहार मिलता है 
लिनके श्राधार पर उन ग्रंथों में भक्ति तत्व की सिद्धि भली माँति की जा सकती 
है। बौद्ध सहजयान फी लोकभाषा फी रचनाओं में चाहे उपरोक्त मक्ति- 
परफ शब्द न मिलें किंतु वहाँ भक्ति फी घारा का पूर्णतया अ्रभाव नहीं । जो 
तात्रिक साधना और दर्शन, त॑त्रिफ शेव दशन या इसी प्रफार के श्रन्य 
तात्रिफ दशरनों और साधना प्रणालियों से प्रभावित हों, उनमें भक्ति तत्व 
का एकात श्रभाव कुछ आश्रयंजनक बात माढ्म होती है। श्रद्दयवज्र सग्रह 
में कद्दा गया है--''शिव शक्ति समायोगात्‌ जायते चादूभ्ुत सुखम्‌।” 
तथा “शिवशक्तिसमायोगात्‌ सत्सुख परमादह्दयम्‌ |? श्रद्ययवज्ञ का समय 
विंग्रनित्स ने ११ वीं शताब्दी या बारहवों शताब्दी का श्रारम माना 
है ।१५ निश्चित रूप से इस समय तक शेव-शाक्त ताब्रिफ साधना का प्रमाव 
परिपक्व हो चुका था। 


पहले कहा जा चुका है फि वज्रयानी ग्रथों में गुरु को बुद्ध के समान पद 
दिया गया था। प्राचीन बीद्ध साहित्य में भी बुद्ध को शास्ता फह्ा गया था 
जिसका श्रथ॑ गुरु होता है। इस प्रफार गुरु तत्व बौद्धों का प्राचीन साधना- 
त्मक तत्व है। प्राचीन बोद्ध साधना में, जेसा पहले बताया जा चुफा है 
खोतापन्न से अ्रहत तक की श्रवस्थाएँ फल्पित फी गई थीं। खोतापन्न फी 
अवस्था - में जिन लोगों ने प्रवेश नहीं फिया है, वे प्रथग्जन 
फहलाते थे । गुरु या बुद्ध शआयंसरत्यों का साक्षात्कार फराकर प्रथग्नन फो 
खोतापन्र फी श्रवस्था का श्रघिकारी बनाते थे। यह फारय गुरुशक्ति से ही 
संभव है । बुद्ध इस कार्य में श्रपनी कृपा भावना से ही प्रदत्त होते हैं। गुरु- 





१७, ए हि० इं० स्लि०, विंटरनिस्स, वा० २, पृ० ३७७ | 


वज़्यान प्रौर सहजयान श्६३ 


या बुद्ध फा कदणामाव से प्रेरित होकर इस प्रकार अपनी शक्ति से प्ृथग्जन 
फो सोतापन्न भ्रवस्था फा अधिकारी बनाना भी एफ भफार फा 'प्रभिपेक द्वी है। 
तालये यह कि सासारिक जन या आायमार्ग से प्रथक्‌ रहनेवाले जन केवल 
पग्रपनी शक्ति से लोतापन्न नहीं हो सकते | इसके लिये एक अलोकिक शक्ति की 
श्रावश्यफता पड़ती है। यही शक्ति युद या बुद्ध है। वद्यान के उद्भवफाल 
तक गु तल की, साधनात्मक दृष्टि से, महत्ता फी घोषणा मुक्तकठ से फी जाने 
लगी | परवर्ती बज़््यानी ग्रय श्रद्वववज़संग्रह के प्रेमपंचक में गुद फी कृपा से 
ही 'सहज प्रेम' का उदय संभव बताया गया है। प्रश्ञोपायविनिश्वयसिद्धि' के 
मत से गुरु फी करा से ही शिष्य बुद्धकुल में समिलित होता है। इसी प्रकार 
इन ग्रथों में गुरुमक्ति फी दृलता पर जोर दिया गया है श्रोर फद्दा गया है कि 
बिना शुरू फी कृपा के परम तत्व को प्रात्ति असंभव है। तालय यह कि बच्रयान 
के अर्थों में सुद फो सभी प्रकार की प्रमुखता प्राप्त होने लगी थी। अ्रमिपेक 
होने के पूर्व शिष्य गुद फो उसी प्रकार पूजा फरता था जिस प्रकार बुद्ध फी 
अनुमान है कि सहनयान तक श्राते थआ्राते बुद्ध की कृपा, शुरुकृपा पर 
निभर रहने लगी थी शोर यही फारण दै कि उसमें वुद्धकृपा या नोधिसत्त्व- 
कृपा या प्रन्य किसी देवता की कृपा का विवेचन नहों मिलता। जो प्रपत्ति, 
पुष्टि, शरणागति श्रादि शब्द मध्यकालीन साहित्य में वहुलता से प्रयुक्त होने 
लगे, उनको श्रचानक लगभग ४००-५०० वर्षो बाद अ्वतीर्ण मानना कुछ 
प्रस्थामाविक जान पढ़ता है, जब कि सहजसाधना, पूर्णतया भाव रूर में मध्य- 
फालीन साहित्य में ल्‍ू्पातरित दियाई देती दे । चर्यापदा पऔरोर दोहों में गुढ फी 
मद्दचा प्रीर कृपा की घोषणा मुक्त कंठ से की गई दे । इससे मिच, डा० शशि- 
भूषण दासगुप्त का यह फथन है कि मक्ति की वह धारा या प्रेमनक्ति बौद्ध 
घोर जैन दो्दो और गानों में अपने द्रभाव के फारण पूर्णतया सप्ट है, किंनु 
सध्यकालीन गानों शोर दोदो में यद तत्व सवप्रमुख है ।१६ संभवत साथकके 
प्रवक्षपक्ष की प्रचलता के फारण हैं इस प्रजार का अनात प्रदीत होदा है। 
45६, झा० रे० क०, दासगृप्त, पृ० ८९ | 

श्र 


१६४ तात्रिक बौद्ध साधना और साहित्य 


इसी प्रकार इन सहजयानी सिद्धाचार्यों की लोकभापा की रचनाओं के 
सर्वेज्ञण से यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सहनपथियों के 
सर्वात्मना गुण्वाद को सिद्धातत स्वीकार कर लेने के कारण उनकी साधना- 
पद्धति में ही निहित थे | शरीर के विभिन्न शक्तिफेंद्रों की फल्पना उन लोगों 
ने की थी । इन केंद्रों का प्रत्यक्ष इद्रियजन्य दशन और अनुभव श्रसमव या | 
अतः अनुभव और अनुभूति को प्रमाण मानने के कारण गुरुतत्व फो प्रमुखता 
देनी पड़ी । 


सरहपाद के उद्धरणों से स्पष्ट है किये सिद्ध काया फो ही सर्वोचम 
साथधनातीथ मानते थे । इससे ही पिंडब्रह्माडवाद के पिद्धात फो भी उन्हें 
स्वीकार फरना पढ़ा । सेकोद्देशटीका जैसे ग्रर्थों में, जैसा पिछुले विवेचन से 
स्पष्ट है, इन चक्रों और नाढ़ियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन सब 
सिद्धार्तों के श्राधार पर इन सिद्धों ने या बौद्ध सर्तों ने सभी प्रकार के 
अलौकिक सर्त्यों फो इस शरीर में ही साज्षात्कृत फरने के लिये कहा | हिंदू 
तंत्र ग्र्थों में जिस प्रकार की नाड़ियों का विश्वास पाया जाता है, वेसे ही 
इनके यहाँ भी ललना और रखना, प्रज्ञा और उपाय आदि इड़ा पिंगला के 
समान ही हैं । कायासाधन की दृष्टि से इन सिद्धों ने योग को ग्रधानता दी । 
थोग फो श्रनेक विद्वानों ने मनोशारीरिक साधना कहा है क्योंकि श्रष्टागों में 
प्रथम पॉँच फा फायासाघना से तथा श्रतिम तीन फा मानसिक साधना से 
सबंध है। यह साना गया था कि उच्चतम साधना के लिये पूर्ण परिपुष्ट 
शरीर फी आवश्यकता है। प्रमुखतः कायासाधना के लिये, पचस्कर्धो फो दृढ 
बनाने के लिये राजयोग के प्रथम पाँच अंगों के साथ हठयोग फो भी 
स्वीकार किया गया | साथ ही यह भी माना गया कि हठयोग और राजयोग 
महासुखावस्था तक नहीं पहुँचा सकते। ये तो उसकी पीठिका तैयार 
करते हैं ।१५ 


4७, वही, ए० १०८, ग्रुद्बसमाजतंत्र, इटो० पू० १५-१७ | 


चज़्यान थ्रोर सहजयान श्ध्प्‌ 


वजयानियों ने बोविचित्र फो प्रजोपायात्मक माना था। सहजयानिर्यों 
से उसे सहजमुख के समान माना | जैसा पहले बताया जा चुका है, बोद्ध 
साधको ने काय, वाक्‌ आर चित्त की दृलता फो साधना के लिये स्पावश्यक 
माना था। तानिक साथना के श्रनुसार यह चित तत्व झुक्र या बिंदु दै। 
सामान्यतया सासारिक चित्त या झुक मलाबलित श्रौर चचल रहता हे। 
इसलिये खित्त फी साधना में प्रारंभिक क्रिया उसके शोचन की होती है । 
निर्मल चित्त फा स्थिरीकरण दूसरी क्रिया है। उष्णीपकरमल में यह स्थिरी- 
करण पूर्ण होता है। श्रमतर करुणा-कार्य या परोयकार के लिये इस ध्थिर 
चिच फी पुन प्रवतारणा फी जाती है। इस प्रकार सापक्र चित्त का शोधन 
फर गुरुकपा से जागी हुई निर्माणचक्र फी अग्नि या कुंडलिनी के उच्तेज से 
उसका क्रमश, उठाते हुए उष्णोपक्रमल में ध्थिर फरता है । यहाँ तक परम ज्ञान 
या प्रजा फी प्राप्ति हो जाती है। किंतु यही बुद्धल नहीं है। परम ज्ञान प्राप्त 
चित फो फरुणाकार्य में प्रद्मत फरना स्रपेकज्षाकृत महचर स्रौर कठिन फार्य है। 
इसके लिये खिच फी पुनः श्रवतारणा फी जाती है। यह क्रिया मह्ाायान फी 
साधना में वणित जोधिसत्त्य का उन प्रक्रियाओं के समान दे जिसमें वह 
प्रथमत: प्रपने चित्त को ससार से निन्नत फरता दै। प्रज्ञाप्रात्ति के बाद पुनः 
चह ससार फी शोर निद्ृत्त नित से प्रदत्त होता है। ५राव्ृत्ति' शब्द इस 
प्रक्रिया फी ओर सकेत फरता है। प्रज्ञा खोर कदणा फा यद्द समस्वय परवर्ती 
प्रद्दव-्छाधना फा मूल है। इस किया से चित निर्माणचक्र ( मणिपूर 
चक्र ) से ऊरर फी प्र चढाया जाता दे और वही धमंचक्र ग्रीर सभोगवक्त 
से दोते हुए उष्णीपकमल में प्रवेश फरता है । इस बोबिचित के भी दो पक्त 
स्वीकार फिए गए दुँ--एफ तो सम्रत ओर दूसरा विद्वत। सांसारिफ 
श्रानद या सुख फो प्राप्त फरते समय बह सद्त (बंद, चँंधा हुआ ) 
रहता हैं। जय यही चित महानुण फी प्रात्ति फरता है, विद्वृत् ( खुला हुआ, 
स्च्छुद ) दो जाता है सामास्यतया सबृत चिच लीकिकानद फी श्रोर उन्युस 
रहता दे घोर विशज्वत प्रलीकिफ ग्रानद या सदजानंद फी और । सबृत चित्त 
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इसी प्रकार इन सहजयानी सिद्धाचार्यों की लोकभापा फी रचनाओं के 
सर्वेक्षण से यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सहनपधियों के 
सर्वात्मना गुरुवाद को सिद्धाततः स्वीकार कर लेने के कारण उनकी साधना- 
पद्धति में ही निहित थे | शरीर के विभिन्न शक्तिकेंद्रों की कल्पना उन लोगों 
ने की थी इन केंद्रों का प्रत्यक्ष इद्वियनन्य दर्शन और अनुभव श्रसभव था | 
श्रत: अ्रनुभव और अनुभूति को प्रमाण मानने के कारण गुरुतत्व फो प्रमुखता 
देनी पड़ी । 


परहपाद के उद्धरणों से स्पष्ट है किये सिद्ध काया को ही सर्वोत्तम 
साबनातीथ मानते थे। इससे ही पिंडब्रह्माडपाद के खिद्धात को भी उन्हें 
स्वीकार फरना पड़ा | सेकोद्देशटीका जैसे ग्रथो में, जैसा पिछुले विवेचन से 
स्पष्ट है, इन चक्रों श्रौर नाड़ियों का विस्तृत वर्शन मिलता है। इन सब 
रिद्धार्तो के आ्राघार पर इन सिद्धों ने या बौद्ध सर्तों ने समी प्रकार के 
अलौकिक स्यों फो इस शरीर में ही साह्ात्कृत करने के लिये कहा | हिंदू 
तंत्र ग्र्थों में जिस प्रकार की नाड़ियो का विश्वास पाया जाता है, वेसे ही 
इनके यहाँ भी ललना ओर रसना, प्रज्ञा श्रौर उपाय आदि इड़ा पिंगला के 
समान ही हैं| फायासाधन फी दृष्टि से इन सिद्धों ने योग फो प्रधानता दी । 
योग को श्रनेक विद्वार्नों ने मनोशारीरिक साधना फहा है क्‍योंकि श्रष्टागों में 
प्रथम पॉच फा कायासाघना से तथा श्रतिम तीन फा सानसिफक साधना से 
सबघ है। यह माना गया था कि उच्चतम साधना के लिये पूर्ण परिपुष्ठ 
शरीर फी आवश्यकता है। प्रमुखतः फायासाधना के लिये, पचस्क्षों फो दृढ 
बनाने के लिये राजयोग के प्रथम पॉच अ्रंगों के साथ इठयोग फो भी 
स्वीकार किया गया | साथ ही यह भी माना गया कि हृठयोग और राजयोग 
महासुसावस्या तक नहीं पहुँचा सकते। ये तो उसकी पीठिका तैयार 
फरते हैं [१५ 
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वजपानियों ने वोधिचित को प्रज्ोपायात्मक माना था। सहजयानिर्यों 

ने उसे सहजमुख के समान माना । जैसा पहले चघताया जा चुका है, बवोदध 
साधकों ने काय, वाकू ओर चित्र की दृढता को साधना के लिये श्ावश्यक 
माना था। ताचिक साधना के अनुसार यह चिच तत्व शुक्र या बिंदु है। 
सासान्यतया सासारिक चित्त या शुक्र मलावलिप श्रीर चचल रहता हे । 
इसलिये चित्र फी साधना में प्रारंभिक क्रिया उसके शोधन की होती हे । 
निर्मल चित का स्थिरीकरण दूसरी क्रिया है। उष्णीपक्रमल में यह स्थिरी- 
फरण पूर्स होता है। अनतर कद्णा-फार्य या परोपकार के लिये इस स्थिर 
चित्त फी पुन प्रवतारणा फी जाती हे । इस प्रकार साधक चित्त का शोबन 
फर गुरुकपा से जागी हुई निर्माणचक्त फी श्रग्नि या कुडलिनी के उचेज से 
उसका क्रमश, उठाते हुए उष्णीपकमल में ध्थिर फरता है । यहाँ तक परम ज्ञान 
या प्रज्ञा फी प्राप्ति हो जाती किंतु यही बुद्धत्न नहीं है। परम ज्ञान प्राप्त 
चित्त फो फरणाफाय मे प्रदत्त फरना श्रपेन्षाइत महत्तर प्रोर कठिन फाप है । 
इसके लिये चित फी पुन; श्रवतारणा की जातो है। यह क्रिया मद्दायान फी 
साधना में वशित बोधिसत््व का उच्च प्रक्रियाओ के समान दे जिनमें वह 
प्रथमत: पपने चित्त का संसार से निव्वठ करता है। प्रज्ञाप्राप्ति के बाद पुनः 
चह समार फी पओ,औ्रोर निश्वत्त नित्त से प्रदंच होता दे। (राज्त्ति' शब्द इस 
प्रक्रिया फी ग्लोर सक्रेत करता है। प्रज्ञा प्लीर फदणा फा यह समन्वय परवर्ती 
ध्रद्दय-साधना फा मूल है। इस क्रिया से चित्त निणणिचक्र ( मणिपूर 
चक्र ) से ऊरर की त्रोर चढाया जाता है श्रोर वद्दी घमचक्र प्रौर समोगचक 
से होते हुए उष्णीपषकमल में प्रवेश करता दहै। इस बोषिचित जे भी दो पतक्त 
स्वीकार फिए गए र--एक त्तो सबृत स्रोर दूसरा विन्वत। सासारिफक 
झानद या सुस्त फो प्राप्त फरते समय बह सब्ृत (बंद, चेंघा हुआ ) 
रहता है। जब यही चित महासुख फी प्रामि फरता है, विद्वृत ( खुला हश्रा, 
द) दो जाता है, सामान्यतया सब्ृत चिच लीकिकानंद की थार उन्नुख 

रहता है आर जिशृत श्रलीक्षिफ श्रानद या सहजानद फी झोर। उसंदृत चित्त 
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चचल और विदवृत चिच श्रचचचल रहता है। चित्त के इन दोनों रूपों को 
परपरा फी दृष्टि से साध्यमिफकी औ्रौर योगाचारियों के साब्तिक सत्य श्रोर 

पारमार्थिक सत्य ते जोड़ा जा सफता है। पारमायिफ सत्य ही निर्वाण है, 
तथता है, महायान का परम सत्य है। सहजयानियो ने इन दोर्नो पत्चों को 
ध्यान में रखते हुए फहा है फि यह चिच ही श्रविस्फुरितावस्था में सहज सुख 
या परम सत्य का श्रनुभव फरता है और फिर वही विस्फुरितावस्था में वघन 
फो प्राप्त फरता है। प्राचीन साहित्य में स्पष्टत यह घोषित किया गया है 
कि यह चिच ही जगत्‌ का प्रवर्तन फरता है, चित्त ही विमुक्त होता है, चित्त 
ही उत्पन्न होता है, चिच ही निरुद्ध होता है |१९ 


योगाचारियों ने चित या श्रालय विज्ञान की जो महा स्वीकार को है,. 
उससे मिलाकर सहजयानियों के इस विचार फा विवेचन किया जा सकता 
है। योगाचार नामकरण श्रोर 'योगश्विचद्तत्तिनिरोध ? फो प्रतिष्ठित करने- 
वाले पतजलि के बाद का बोद्ध योग-इन सब फो एक साथ ध्यान में रखकर 
सहजिया लोगों के चित्तयोग फी मीमासा अ्रपेज्षित है। चिचयोग फी इस 
महत्ता फो स्वीकार फरते हुए सहजिया सिद्धों ने वाह्य तत्र-मत्र-्सठल आदि 
को साधना के चरम साधन के अ्नुपयुक्त समझता । बाहर की सामग्री से 
वोधिचित्तोत्याद ग्रसभव माना गया श्रोर शरीर के अदर ही श्रनेक साधनों 
आऔर सामग्रियों फी फलपना फी गई, जिससे इनकी साधना भौतिक सामग्रियों 
फी दृष्टि से सरल और स्वाभाविक हो गई महायान में बोधिसच्त्व, जैसे 
साधना की प्रक्रिया में दशभूमियों फो पार करता हुआ अतिम घममेघा में 
पहुँच फर बुद्धत्व की प्राप्ति करता था उसी प्रकार सहजयानियों ने बोघिचित्त 
के लिये विकास फी श्रवस्थायें स्वीकृत फी बिन्‍्हें वे चक्रों, क्ष्णों, आनदों 





१८० “चित्त प्वतते चित्त चित्तमेव विम्च्यते | चित्त हिं जायते नान्यचित्तमेव 
निरुध्यते ।”” लकावतार सूत्र, गाथा १४५ | 
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आदि में विभाजित फरते ये । पहले के विवेचन से स्पष्ट है कि ये अवस्थाएँ 
चार ही होती थीं। घममेधा फो उष्णीपकमल या वज््काय या सहजकाय 
माना गया, छहाँ पहुँचने पर समी प्रकार के हत भाव अद्वत में लीन हो 
जाते हैं । 


इस श्रद्वेतमाव फी उपलब्धि मध्यम मार्ग फी साधना से होती है । घुद्ध 
फा मध्यमाप्रतिपदा ( मध्यम माग ), और नागार्जुन का चतुष्कोटिविनिमुक्त 
झूल्यता फा माध्यम मार्ग, सट्जयानिर्यों के 'प्रवधूतिका मार्ग था ललना 
रसना के मध्यम मार्ग से भिन्न नहीं है। अंतर यह है कि बुद्ध का मध्यम 
मार्ग ध्राचारप्रधान ( श्रष्टागिफ साग॑ ) था, नागाजुन फा मध्यस मार्ग 
दर्शनप्रधान था तथा सहजयानियों का सध्यम मार्ग साधनाप्रधान तथा 
यौन-योगिफ प्रक्रिया से संबद्ध था। सामान्वतया इस मार्ग फा पग्र्थ या-- 
आतियों फा परित्याग । चर्यापदों 'प्रौर दोहों के पिछुले विवेचन से सहक्षयानिर्यों 
के 'उजूबाट! श्रौर मध्यम मार्ग फो साधना फा परिचय मिल जाता है। 
कालचक्रयानियों पी योगिक प्राण-श्रषान फी साधना भी इससे भिन्न नहीं 
प्रतीत होती । 

दोहों प्रौर चर्पायर्दो में चार प्रकार फी मुद्राओं और चित की अब- 
स्थापप्रों का विवेचन नहीं मिलता ह्लौर संभवत्त उसका फारण यह दैेकि 
ये रचनाएँ 'नुभूतिप्रधान साधना फी रचनाएँ हैं। इन सिट्ों ने परमा- 
वस्या प्राप्त दोने पर लो अनुभव फिया उसी फा वर्शन सहज भाषा में फर 
दिया | इसलिये यच तत्र डॉची, नेरात्मा, बगाली, विलक्षणावस्था श्ौर 
मदहामुखचक्र पद्रादि शब्दों फा प्रयोग मिल जाता है। भीकालचततंत्र, 
शेबज्तत्र आदि गथो में छुद्रापं, चे ग्रादि फा वर्णुन प्रायः 


्र उसी प्रकार फा 
मिलता है, जेसा पहले वशुन फ़िया गया है। 


हिंदू तबो में शरीरस्थित शक्ति की कल्पना फो गई है। छट्टा गया दे 
पके जीदात्मा फा ठादात्म्य मूलाधारवक्रस्यित कुडलिनी शुद्धि से हो छझाता है 
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श्रौर वह शक्ति फिर योगिक श्रभ्यास से जाणत कर सहस्वलारस्थित परमशिव 
से मिलने के लिये उत्यित की जाती है। जेते जैसे कुडलिनी चक्रों फो पार 
करती हुई ऊपर चलती दै, चक्रस्यित पचमहाभूत उसमें विलीन होते जाते हैं। 
परमशिव से मिलन प्राप्त होने तक ये सभी तत्व उसमें लीन रहते हैं । यह 

कुडलिनी की उन्मीलित श्रवस्था है। उस समय जीवात्मा की प्रकृति विश्वा- 
तीत होती है ।** परम शिव से सपरिष्वक्त कुडलिनी ही झुद्ध कुडलिनी है। 

यही साधक फो विश्वातीत बनाती है, पचमहाभूर्तो से परे, मित्र श्रवस्था में 
श्रवस्थिद करती है। लगभग इसी प्रकार की कल्पना सहजिया पधिद्धों फी 
लोकमाषा फी रचनांओं में मिलती है। फाणहपाद लिस डॉबी से विवाह 
करते हैं; वह चतुष्पष्टिटलकमल पर चढ कर नृत्य करती है [*" हेव्रज्जतन्न में 
स्पष्टटया फह्ा गया हैं कि यह चडाली पचतथागर्तों ( पच महाभूर्तों के 
प्रतीर्कों ) को जला देती है। इनकी डॉबी चडाली, शब्री, योगिनी, नैरात्मा, 

नेरामणि, श्रवधूतिका, कुडलिनी शक्ति से मित्र नहीं है। इस विवेचन से 
यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लगभग श्रद्ययवज्र तक श्राते श्राते शेव 

शाक्त भावनाधारा और तात्रिक योग, तात्रिक बोद्ध साधना पर पूर्ण प्रभाव 
डाल चुके थे | यही तथ्य सहजिया सिद्धों की लोकभाषा फी रचनाश्रों से भी 

उद्धादित होता है। 


पहले ही बताया ना चुका है कि प्रज्ञा या झज़्यता फो तात्रिक प्रभाव से 
नारी शक्ति के रूप में फल्पित कर लिया गया था। धीरे धीरे यह समझता 
जाने लगा कि प्रत्येक साधक सुप्त बुद्ध है. श्रोर प्रत्येक साधिका या मुद्रा, प्रशाः 
या शून्यता का अ्रवतार है। वज़यान में युगनद्ध और मैथुन फी साधना के 
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१९ हिंदू तन्नों में इस प्रकार का विस्तृत वर्णन उपस्थित करनेवाले अथ हं-- 
शारदातिल्क और पटचक्र निरूपयण । 
२०, बौ० गा० दो०, चर्यापद्‌ १०, १९, घू० १९, ३३-३४ | 


वज़यान शोर सहजयान श्द्द 


लिये यही तत्व उत्तरदायी है झ्लोर संभवत, इसका फारण था विश्व के पदार्थों 
श्रौर जीवों में इस फल्नना का आरोप। सहजयानिर्यो ने वाह्याडबर का 
विरोध फर प्रज्ञा और उपाय, तीथ, चक्र, नाड़ी श्रोर मंडल आदि को शरीर 
में ही प्राप्त करने की घोषणा की । इसलिये चित्त को शुक्र या प्राणी फी मूल- 
शक्ति से पश्रभिन्न मानफर प्राण-श्रपान फी साधना शआ्रारभ कर दी गईं। ये 
सिद्ध ऊध्व रेतस होने के लिये योग की पद्धतियों का प्रयोग करते थे । स्पष्ट है, 
मंत्र, सद्रा, मडल, मेथुन झ्रादि के स्थान पर इन योगाचार्यों ने योग की 
क्ियायओं को प्रधानता दी, जो निश्चित रूप से साधना फी ग्ातरिकता फो 
सिद्ध फरती हैं। इसी शक्ति फो बोद्ध तानिकों श्रोर सहजयानी सिद्ध फवियों 
ने सहणसुद्री नाम दिया है जो त्रिपुरछुद्री से मिलती जुलती फल्यना 
माल्म पड़ती है। साधनमाला में कहा गया है फि वह त्रिघातुशों ( रूप 
धातु, अरूपघातु श्रोर कामघातु ) में व्याप्त है, त्रिधातुमयी है ।** दीक्षित 
लोग इस सहजसुदरी के सोदय्य से भली भाँति परिचित रहते हैं, उसके बिना 
क्षण भर भी जीवित नहीं रह सफते, सदैव फठ से लगाए रहते है। फिंतु 
ग्रदीक्षित लोग इसकी निंदा क्षरते हैं, इसे विरूप कहते हैँ। काण्हपाद 
फटते हैं-- 

तिश्डा चापि णोइनि दे अकाली | 

फमल झुलिश घाँदि करहु विद्याली ॥ 

जोइनि तैंह विणु खनद्दवि न जीवमि ।] 

तो मुह चुम्ब्रि फ्मल रस पीवमि ॥॥२४ 

तथा-फेहो केशे तोहोरे विरुश्या बोलइ | 
विदुजण लोथ तोरें कण्ठ न मेलद ॥*3 





२१ स्राधनमाला, साग, २, पू० ४४८ | “वष्याप्य तिष्ति अघातु? । 
२२, चो० गा० दो>, च० ४, ए० |-) ( दंगला टीका ) | 
३३. यही. च० १८, पृ० ३२ । 


३२०० तातिक बौद्ध साधना ओर साहित्य 


इस प्रकार फी साधना पूर्ण फर लेने पर साधक सिद्ध हो जाता है, 
सहजकाय या महासुखकाय हो जाता है। पचभूत उसे किसी प्रफार फी बाधा 
नहीं पहुँचाते। काणहपाद ने इसी श्रवस्था फो ग्राप्त करनेवाले दिद्ध फो 
मचगर्जेद्रवत्‌ विचरण फरनेवाला बतलाया है-- 

फान्हु_ विलसश्र आरसवमाता । 

' सहज नलिनीवन पहसि निवाता ॥*४ 

इन सब विवेचर्नों का सार यह है कि वज़््यान और सहजयान फी 
साधना का अतर दाह्य ओर अतस्साधना फा श्रतर है। वस्तुतः सहजयान 
दिव्यमाव की साधना का मार्ग है, जहाँ गम्यागम्य, भक्ष्याभद्य, पेयापेय फा 
फोई विचार नहीं रद्ता, पराया अश्रपना नहीं रहता । वहाँ सम दृष्टि ही सब 
कुछ है शेवों, साख्यों की समरसावस्था और सामरस्य भावना की उपलब्धि 
उसी प्रकार के थान में सभव है, जहों चिच ही सब कुछ माना जाता हो, 
जहाँ का सिद्धाव वाक्य हो-- 


ध्त्र यनत्न सनो गच्छेत्‌ तन्न तन्न शिवं पद !? 





२४. वही, च० ९, पृ० १७-१८ । 


?३-ततिडियों और चोरापोा घिद्ध 


उिद्ध शब्द का संबंध सिद्धि से है त्लोर सिद्धि का साधन या ठाघना से । 
साधना शब्द, कुछ लोगों का विचार है, बंगला का है। इसका छुद्ध रूप 
पछाघन! है| इसी झुद्ध रूप का प्रयोग 'सापधनमाला' और 'सावनसमुच्य 
जैसे ग्रंथों में मिलता है। ावन'! से सिद्धि मिलने पर साधक सिद्ध की 
उपाधि या अवस्था को प्रात फरता है। सिद्धियाँ मी कई प्रकार फी मानी 
जाती है जैसे दाकूठिद्धि और मत्रतिद्धि । कुछ सिद्धियोँ क्चल चामत्कारिक 
ही होती हैँ | उत्तम फोदि फी विद्धि आध्यात्मिक सिद्धि होती है। विमिन्न 
भारतीय अंयों में श्रशिमा, मदिसा, लघिमा, प्राकाम्य, गरिमा, 
इंशिल्न, वशित्व श्रादि सिद्धियोँ का भी नाम आया है। अह्मवैवर्त पुराण 
के उंत्तालीउर्वे श्रष्पाय में धद्धरह प्रकार की सिद्धिवो का चर्सुन है। किंतु ये 
सभी सिद्धियाँ निम्नकोटि की हैं। उत्तम फोटि फी सिद्धि महानिवेय या 
आध्यात्मिक सिद्धि है ।* सिद्धियाँ अतीन्द्रिय तर्लों में विश्वालोत्रादन और 
साधारण दीर्वो के उपकार के लिये हूे। इसीलिये वलुत- ये उभी कस्थाण 
के लिये प्रचृछ्ठ होती है । इनके विपप में वोद्ो फा भी श्रादि से अंत तक 
यही दृश्फोय है । यश, प्रतिष्ठा आदि फ़ीप्राति के जिये इनके डुद्प्रभोग 
से अनये होता है। इसलिये इनकी उचंत्र निंदा भी है। उस उच्चम 
सिद्धिया अ्ाध्यात्मिक पू्णता की प्राति के मार में श्रसंड्य इतर विद्धियाँ 
स्वतः पात हो जाती हैं। छुछ ठाघक लो इन सिद्धियों के आकर्पण में ही 
रह जाते है श्रध्यात्मिक सिद्धि नहीं प्राव्त फर पाते इवीलिये गुह्बतमाज 
९3 


३, इंद्ोडक्शन ढु तंत्रशात्र, सर जान उठरफ, प्रू० १७२। 


२०२ तातिक बौद्ध साधना और साहित्य 


जैसे ग्रथ साधफ फो इतर सिद्धियों के प्रयोग, उद्देय श्रादि के सबंध में 
सचेत रखते हैं। वास्तव में सिद्धियों फी फोटियोँ विभिन्न सप्रदार्यों के अनुसार 
भिन्न भिन्न हैं | पचमूर्तों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश के विजय 
में भी एक क्रम हूँ। ये क्रमशः एक दूसरे से सूक्ष्म होते गए हैं। आकाश 
विजयसिद्धि पचभूतजय में सर्वोचतम सिद्धि है। सत्य बात तो यह है कि 
ये सिद्धियाँ साधक की साधना के विकास के चिहृस्वल्प हैं। श्रत, ये 
सिद्धियों भी साधाना यात्रा में सहायक होती हैं यदि साधक फी बृत्ति उत्तम 
सिद्धि फी प्राप्ति में लीन रहे । 


उपरोक्त प्रकार फी सिद्धियो का वर्णन प्राचीन साहित्य में मिलता है। 
इसमें भी फोई सदेह नहीं कि ये सभो सिद्ध श्राधुनिफ दृष्टि से अतिमानवीय हैं । 
“चदनपात्र? की कथा में ऐश्वयं, धन प्राप्ति के लिये सिद्धिश्रदर्शन फो बत्ति का 
विरोध भी इसी तथ्य फो प्रकद करता है। श्रीमद्भगवद्गीता में कपिल मुनि 
फो सिद्धों में श्रेष्टम कहा गया है ।* तात्रिक साधना के प्रसार के साथ साथ 
ये सिद्धियाँ भी प्रसार पाने लगीं। अ्रथववेद का सौमाग्यखड, श्रदानाटीय 
सूत्र; महायान सूत्र और परवर्ती तात्रिक बौद्ध ग्र्थों का श्रध्ययन कर इसका 
विस्तृत इतिहास प्रस्तुत किया जा सकता है। मिलिंद पण्दहों यद्यपि 
द्वीनयान फा ग्रथ है, फिर भी उसमें अनेक सिद्धियों का सॉकेतिक 
विवरण मिल जाता है। इसे विद्वानों ने प्रथम ईस्वी शताब्दी फा 
ग्रथ माना है। जैसा विद्वार्नों ने स्वीकार किया है, बोद्ध साधना के विकास के 
अनुसार ५ वीं-६ वीं शताब्दी से लेकर लगमग १२-१३ वीं शताब्दी तक के 
साहित्य में तिद्धियों के प्राप्त करने की बृत्ति प्रधान दिखाई देती है। सिद्धिर्यों 
का इतिहास निरूपित फरने के लिये तात्रिक साधना की प्राचीनता और 
उसफा इतिद्यास भी उपस्थित करना शावश्यक हो सकता है किंतु उसके 





२, श्रीमद्भगवद्गीता, गीता प्रेस संस्करण, १०, २६। सिद्धाना कपिलो 
सनि; ।? 


सिद्धियों श्लेर चौरासी सिद्ध २०३ 


लिये यहाँ पर्याप्त अवसर ओर स्थान नहीं है। परिचय रूप में ये 
सिद्ध क्या थे तथा भारतीय साहित्य में इन सिद्धों का विवेचन किस रूप से 
मिलता है, इसफा विवरण सक्षेप में यहाँ उपस्थित किया जा रहा है। 


इस प्रकार के सिद्धों का विवेचन आरंभ फरते समय सर्वप्रचलित फथन 
'चचौरासी सिद्ध नवनाथः पर भी ध्यान जाता है। सिद्धों की संख्या केवल 
८४ ही क्यो रखी गई १ नवनाथो फो ८४ से शलग क्यों माना गया 
नपनार्थों फी भी संख्या ६ ही क्यों रखी गई ९ इत्यादि प्रश्न स्वमावतः 
उठते हैं। जहाँ तक इन सख्याओं का प्रश्न है, इन प्रश्नों के समाधान के 
लिये अनेक विद्वानों ने अनुमान का श्राश्रय लिया है। कुछ के मतानुसार 
८४ तिद्धों फा सबंध ८४८ लाख योनियों से है। फामशास्त्र के ८४ शासनों 
से भी उनका सबंध जोड़ा जाता है। फितु श्रधिफतर मान्य मत यह है कि 
यह सख्या १०८ फी तरह ही रहस्य सख्या ( मिस्टिक नवर ) है। नवनाथों 
के सवंध में भी इसी प्रफार के अनुमान किए जाते हैं । 


इन सिद्धों फी सख्या फाल देश के प्रभाव से सीमित श्रीर भिन्न देखी 
जाती है। इनकी श्रनेक सूचियाँ मिलती हैं। इन सूचियों में मान्यताप्रासत 
सिद्धों का नाम रखा गया है। इनकी सर्वाधिक प्रचलित सख्या ८४ है। 
सभी सूचियों में समी सिद्धों के नाम समान रुए से नहीं मिलते । झुछ में तो 
फहने के लिये उनकी सख्या ८४ फट्ट दी गई है किंतु सिद्धों के नाम फम दी 
दिए गए हैं। उनके नाम के अंत में “पा? या 'पाद? या "नाथ? उपाधि भी 
जोड़ दी गई है श्लोर कुछ सिद्धों फा नाम उपाधिद्टीन दी रहने दिया गया 
है। जनसाघारण में माम्यताप्राप्त सिद्धों की इन सूचियों फो देखकर यह नहीं 
फहा जा सकता कि इनमें किस सिद्ध की साधना फिस स्तर फी तथा फिस 
संप्रदाय फो थी । 


भारतीय साहित्य मे, साप्रदायिक दृष्टि से ये सिद्ध कई प्रकार के थे। 
नाथ सिद्ध, बौद्ध सिद्ध, रस सिद्ध, शेव सिद्ध, महेश्वर सिद्ध आदि वास्तव में 
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श्रनेक संप्रदायों फी दृष्टि से विभाजित हैं। इसलिये जो सूचियोँ मिलती ई 
उनमें इन अनेक प्रकार के सिद्धों के नाम मिलते हैँ । किसी भी सूची फो 
केवल बौद्ध सिद्धो या नाथ सिद्धों को सूची फहना बहुत कठिन है। इन 
सूचियों में अनेक सप्रदार्यों के धिद्धों के परस्पर मिश्रित होने के फई फारण 
हैं। कभी एफ सिद्ध एक प्रकार फी सिद्धि प्राप्त कर लेने के ब्राद जत्र दूसरी 
पिद्धि प्राप्त फरने के लिये दूसरे गुरु से दीक्षा छेता है तो उसके साथ ही 
उसका पूर्व नाम भी परिवर्तित कर दिया जाता है । फभी दूसरे सप्रदाय में 
दीक्षित होने पर भी नामपरिवर्तन होता है। एक गुरु से दीक्षित होने पर 
बाद में लोग दीक्षित व्यक्ति को भी उसके गुरु के नाम से पुफारने लगते हैं । 
धरम सिद्धि प्राप्त हो जाने पर उपास्यदेव की उपाधि या उसका नाम ही उस 
सिद्ध फो दे दिया जाता है। इन छिद्धों में भी श्रवतारवाद का प्रचार था । 
एफ सिद्ध के सिद्धांत श्रोर साधना प्रणाली का प्रचार फरने वाला दूसरा 
सिद्ध भी उसी के नाम से पुकारा जाने लगता है। इन सब कारणों से 
सूचियों में एक ही सिद्ध के फई नाम मिलते हैं। सिद्धिप्राप्ति के फारण तथा 
श्रतिमानवीय विशेषताश्रों के कारण ३००-४०० वर्ष तक फी श्रायु एक सिद्ध 
की स्वीफार कर ली जाती है। इससे इन सिद्धों के फालनिणाय में भी 
कठिनाई पढ़ती है। तात्पय यह है कि सिद्धों को सूचियों शुद्ध ऐतिहासिक 
तथ्यों की दृष्टि से विश्वास योग्य ओर प्रमाणयोग्य नहीं हैं । 


भारतीय साहित्य में, ऐतिहासिक दृष्टि से सिद्ध शब्द फा प्रयोग बहुत 
अधिक प्राचीन है। घार्मिक विश्वासों फी श्रतिरलना के फारण इनमें नो 
सिद्ध ऐतिहासिक हैं, यद्यपि सब नहीं, उनको भी मिजघरी कथाओं श्रौर 
किंवदतियों ने रहस्यमय चनाफर ऐतिहासिक तथ्यों फो उलभ्का दिया दे। 
तात्रिक ग्रथों में इन सिद्धों के वर्गों ओर उनकी विशेषताओं का विवेचन 
मिलता है । 


अमरफीष, तथाकथित वाल्मीकि रचित गगाष्टक, फालिंदास रचिंत 
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मेघदूत थ्रादि में सिद्धों को दिव्यनातीय कहा गया है। उन ग्रंर्थों में सिद्धा- 
गनाओं और सिद्धवघुओ्ों का भी वर्शन मिलता है ।र कुछ रसायन सिद्ध, 
विद्वानों फा कथन है, मारत में अ्रतवंद के निवासी थे। ये रसायन द्वारा 
सिद्धिप्राप्ति के आकाक्षी ये। इन रसेश्वर सिद्धों का मूल दशन रसेश्वर दर्शन 
प्रतीत होता है। 'स्वंदश्शनसग्रह? के श्रध्ययन से स्पष्ट है कि रसेव्वरवादी 
जीवन्मुक्ति और श्रजरामरत्व के साधक हैं। पारद (शिव ) श्रोर श्रश्नक 
(शक्ति ) के मिश्रण से झृत्यु और दारिद्वय के नाश, जीवन्मुक्ति ओर श्रज- 
रामरत्व की साधना फर सिद्ध बनने वाले को रसेश्वर सिद्ध फहा गया हे। 
इस प्रफार के ठिद्धों में महेश, वालखिल्यादि, नप सोमेश्वरादि, गोविंद 
मगवत्पादाचार्य, गोविंदनायक, चर्बटि ( चपंटि ९), फपिल, व्यालि, फापालि, 
कृदलायन आदि तिद्धों फी गणना फी गई है [४ 


हे अमरकोप--१ ११-- 
विदयाधराप्सरो यक्षरक्षो गधवंकिंनरा । 
पिशाचो गुद्मकः सिद्धो भूत्तोडमी देवयोनय, ॥| छ्ू० ४ ॥। 
गद्गाष्क-- 
गन्धर्वामर सिद्ध किनर वधू तुद्नस्तनास्फालितस्‌ । 
स्नानाय प्रति वासरं सवतु में गास्‍्न जल निर्मलम |। 
ओरियटल काफरेस, ३९७० में पढित प० परशुराम चतुर्वेदी का लेख, 


घु० १॥ 
मेघदूत ( पूर्व ), १४-- 


अडे- श्य्य हरति पवन; क्िस्विदित्युन्मुखीसि । 

इंशेत्सलाहइ्चकितचकित मुग्ध सिद्धाइनामिः |] 
४, सर्वेदर्शन सम्रह, पृ० ८१,-- 

अश्ररत्तव वीज तु मम बीज तु पारद' 

अनयोमेंलन देवि रत्युदारिड यनाशनम्‌ ॥॥ 
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सिद्धों की समवतः प्रथक्‌ प्थंक्‌ परपराएँ थीं जिनमे नवकोटि सिद्धों फा 
पाया जाना बतलाया जाता है। परतु कुछ लोगों का यह भी अनुमान है फ्रि 
ये नवफोटि सिद्ध वस्तुत३ उस प्रसिद्ध चीनी ताश्रो घर्मी भोग द्वारा प्रभावित 
थे जो अपने देश से ईसा के पूर्व फी किसी शताब्दी में यहाँ यात्री होकर आया 
था । उस भोग ने दक्षिण भारत के शेवरागम एवं शाक्तागम वालों को “बुद्ध 
भाग की शिक्षा दी जिस कारण वहाँ के श्रागमी तिद्धों पर कुछ न कुछ ताश्रों 
घर का भी प्रभाव पड़ गया। इस शुद्ध मार्ग के श्रनुयायी सिद्धों में 
सर्वप्रसिद्ध 'अशदश सिद्ध! समझे जाते हैं और उनमें शेबरभक्त मणि- 
वाचक, वागीश, ज्ञानसवव एवं सुदर फी भी गणना की जाती है। ये 
झुद्धमार्गी लोग ज्ञानसिद्धों के नाम से भी अभिष्ठित किए जाते हैं पर 
कहा जाता है कि ये अमर हैं|! शाुद्धमार्गी सिद्धो के श्रनुसार पूर्ण सिद्ध 
चही फहला सकता है जो अपने शरीर फो फायासाधर्नों द्वारा पूर्णत- 
वश में किये रहता है और जो इस प्रकार श्रदधश्य रूप में सदा बना 
रहता है ।* 





तथा-देचा केचिन्महेशाया देत्या काव्यपुर।सरा३ । 
मुनयो वालखिल्याया नुपा, सोमेश्वराद्य ॥ 
गोविन्द्सगवत्पादाचार्यो गोविन्दुनायक; | 
पबेटि! कपिलो व्यालि: कापात्िि; कन्दलायन; ॥ 
एतेडउन्ये बहव सिद्धा जीवन्सुक्ताइचरन्ति हि | 
तनु रसमयीमाप्य तदात्मकक्थाचणा; ॥ 

५, दि कब्चरल हेरिटेज आफ इण्डिया, वा० २, दि डाक्ट्लिल कल्चर ऐंड 
टुडिशन आफ दि सिद्धज-ज्योतिभूपषण वी० वी० रमण शास्त्री, ४० 
६१३-२३१७ । 
तथा आल इ'डिया ओरियंटल काफ्रेलन, १६७० में पठित परशुराम 
चतुर्वेदी का चौरासी सिद्ध कौन थे! लेख, घ्रयकतः ऊुद्वित, छू० ३-४ | 
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भारतीय साहित्य में योगसिद्धों का भी वर्णन श्राता है। बुद्ध ने यश- 
अन प्राप्ति के लिये सिद्धियों फा कितना विरोध किया था, इसकी ओर 
कई चार सकेत किया जा चुका है, किंठु फिर भी यह वृत्ति 
उच्तरोच्तर बढती जा रही थी सश्रौर सभचत; उसका कारण यह था कि 
जौद्ध घ्म धीरे घीरे लोकधम होता जा रहा था। तांजिक् प्रमावायत्न होने के 
पूर्व भी बौद्ध धर्मं के ऊपर ऐसी सिद्धि्यों का प्रभाव पड़ा था । ब्ताया गया है 
कि लगभग चौथी और पॉचवी शताब्दी के पूर्व बौद्ध साधना फो पातनजल 
योग दर्शन और साधना ने प्रभावित किया था। स्वयं पतजलि ने घमंभेश्र 
समाधि फा वर्णन किया है ।* जिस योगी फो विवेकज्ञान फी महिमा में भी 
चैराग्य हो जाता है, उसको विवेकन्ञान के सर्वथा प्रकाशमान रहने के कारण 
अमंमेय समाधि फी प्राप्ति हो जाती है। योग साधना फी अ्रतिम श्रवस्था मे 
या ससाधि फा अश्रतिम अनुभव प्रात्त करते समय केवल्थ या स्वख्यप्रतिष्ठा फी 
प्राप्ति होती है । योग के श्रष्टार्यों में ग्रतिम तीन घारणा, ध्यान शोर समाधि 
में सिद्धियों या विभूतियों की प्राति होती है। घममें, लक्षण श्रौर अ्रवस्था 
नासफ परिणामत्रयों ( घारणा, ध्यान श्रोर समाधि ) फा सयम फरने से 
अतीत और अश्रनागत का ज्ञान होता है | इसी प्रकार प्राणियों फी वाणी 
फा ज्ञान, पूर्व जन्‍्मश्ञान, परचिचज्ञान, श्रतर्घान, मृत्युजय, वलप्राप्ति ज्योति- 
ध्मती प्रवृत्ति, भुवनज्ञान, तारा ब्यूइजान, फाव्यच्यूह्जान, ल्षुसिपासानिश्वत्ति, 
चित्तशरीर के सकोच एवं विस्तार, ठिद्धदर्शन, प्रातिमज्ञान प्राप्ति का भी चर्णन 
किया गया है |* कहा गया है कि प्रातिमसिद्धि से भूत, भविष्य, वर्तसान 





६. पातंजल योग दर्शन, गीताप्रेस सस्करण, ४ २६, प्ृ० १७३-'प्सर याने- 
5प्यकुसीदस्थ सर्चधा विचेकख्यातेघर्ममेव. समाधि; 7? 

७. वही, रे, १६, ४० ११८, 'परिणामत्रयसयमादतीतानागतज्ञानस्‌ !? 

४, चही, ३ १७, १८, १६, २१-३२ । 


श्न्प तात्रिफ बौद्ध साधना श्रोर साहित्य॑ 


एवं सक्षम, ढकी श्रोर दूर देश में स्थित वस्तुएँ भी प्रत्यक्ष हो जाती हैं। 
दिव्य शब्द, स्पश, रूप, रस, गघ की सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। किंतु 
इन छु सिद्धियों से वेराग्य करने के लिये कह्य गया है। ये सिद्धियाँ समाधि 
में उपसर्ग ( बाघा ) सहश हैं ।* 

पतजलि ने परककायप्रवेश की सिद्धि का स्पष्ट वर्णन किया है |१९ किंतु 
ये सभी सिद्धियाँ योग के चरम प्राप्तव्य के पूच प्राप्त हो जाती हैं। योग का 
धरम प्राप्तन्य है--पुरुष का गुर्णों के साथ आत्यतिक वियोग। इसी फो 
कैवल्य मी फह्ा जाता है। वास्तव में पातजल योग फा सपूर्ण तृतीय पाद, 
जिसे विभूतिपाद फह्दते हैं, सिद्धियों का ही विवेचन फरता है। चत॒ुर्थपाद के 
प्रारभ में ही इन सिद्धियों का विभाजन जन्म, श्रोषधि, मत्र, तप और समाधि 
के वर्गों में किया गया है। पतजलि फी दृष्टि में इनसे सिद्धिर्यों फी प्राप्ति 
होती है।** इसी आधार पर यदि सिद्धों फा विभाजन फिया जाय तो 
क्रमश सिदधों फो जन्मसिद्ध (जन्मातर के सस्कारों से विभूतियों को प्राप्त 
फरनेवाले सिद्ध ), श्रोषधि सिद्ध ( रसायन सिद्ध १ ), मत्रसिद्ध, तपशसिद्ध 
ओर समाधिसिद्ध के बर्गा में विभाजित किया जा सकता है। 

ऊपर सकेत फिया गया है कि पतजलि के योग फा महायानिययों के ऊपर 
पर्याप्त प्रभाव था । बौद्धों के योग और पातजलन-्योग के साम्य-वेषम्य पर कुछ 
सकेत पहले ही किए जा चुके हैं। घममेघ समाधि का विवेचन फरते समय 
पतजलि ने यह बताया है कि उसमें क्लेशकम निश्षत्ति होती है, सभी प्रकार के 
आवरणों फा तिरोधान हो णाता है, शेय वस्तुएँ श्रल्प हो जाती हैं। तात्पय 
यह कि पूर्ण सिद्धि की अवस्था कैबल्यावस्था है। चामत्कारिफ या अलौकिक 
सिद्धियों की प्राप्ति इस कैवल्यावस्था के पूर्व ही हो जाती है। पतजलि फी 





६, वही, ३२. ३६-३७ | 
१०, वही, ३ ३८ । 
49 चही, ४७ १-जन्मोपधिमन्त्रवप, समाधिजा, सिंद्धय ।? 
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दृष्टि में समाधि सिद्धि सर्वोच्तम सिद्धि है श्रौर समाधि सिद्ध सर्वोत्तम सिद्ध है 
नो कैवल्यावध्या फी प्राप्ति फर लेता है। यही स्वरूपावस्थान है श्रथवा केवल 
पुरुष की श्रवस्था है जिसकी तुलना अ्रद्यावस्था से की जा सकती है। 


सिद्धातपरक श्रौर क्रियाव्याख्याप्रधान होने के फारण पातजज्ञ सत्रों में या 
तत्सबधी अथो में सिद्धों श्रथवा नार्थों के नाम नहीं मिलते । रसेश्चर सिद्धों में भी 
अनेक अनेतिहासिफ हैं। नवनाथों की भी जो सूचियाँ मिलती हैं, वे प्राय. भिन्न 
श्ौर फाल्पनिक हैँं। ताज्रिर्कों में गौड़, फाश्मीर शोर केरल के प्रदेशभेद से 
फादि, हादि श्रोर सादि, नाम के तीन मत प्रचलित हं। इनकी उपास्य 
देवियों क्रमशः फाली, तारा और सुदरी हैं। श्री समेदमठ की 'कुल कल्याणी 
पद्धति? ( हृस्तलिखित पोथी, ४० ८ ) में नो नवनाथ्थों की सूची मिलती है 
उनमें सभी नवनाथ्थों के नामात में झानदनाथ” उपाधि जुटी है। तीनो मर्तों 
के भिन्न भिन्न नवनाथ हैं। फादि मतानुसार प्रह्माद, कुमार, क्रोध, ध्यान, 
सनक, वशिष्ठ सुख, बोध श्रादि नवनाथ हैं। हादि मतानुसार ऊद्धकेश, 
नीलकठ, वशिष्ठ, मीन, हरिहर, व्योमकेश, हृपध्चज, कूर्म श्रौर महेश तथा 
सादिमतानुसार प्रकाश, आनद, सत्य, स्रमाव, सुभग, विमर्प, श्ञान, पूर्ण, 
महेश्वर फो नवनायों में गिना गया है। परशुराम कब्पसूत्र ( ० २७४ ) में 
दिव्योघ, सिद्धोच सानवोघ सिद्धों के नाम मिलते हैं। दिव्योध तो सर्क्या 
देवी ६ं। सिद्धौघर में सनक, सनद, सनातन, सनस्कुमार, सनत्तुजात, ऋतु, 
दत्तात्रेय, रेवतक, वामदेव, व्यास, शुक्क फी गयना की गई है। मानवीघ 
ठिद्धों में रुसिह, महेश, भास्कर, महेंद्र, माघव, विष्णु गिने गए हैं। स्पष्ट है, 
थ्रभी तक जितनी सामआओी सिद्धों ओर नाथों के विपय में प्राप्त है उसके 
ग्राघार पर, प्रायः ये समी नवनाथ प्रनैतिहासिक हैँ । राजगुद योमिवंशकार 
ने एक सच्ची उद्घृत फी दे, जिसमें सत्स्‍्येद्र, गोरक्, जालधर, फानपा, 
भरत हरि, रेवण, नागनाय, चपंट, गद्दिनी हैं। यह सूची अधिक प्रामाणिक 
मालूम होती है । 

२४ 


२१० तात्रिक बौद्ध साधना श्रौर साहित्य 


ऊपर जिन सिद्धों का मामकन फिया गया है उनमें श्रनेक पोरा- 
णिफ, श्रद्ध ऐतिहासिक श्रोर ऐतिहासिक हैं। विद्वानों ने चौरासी सिद्धों की 
जो सूचियाँ प्रकाशित फी हैं, उन सबके स्ोत भिन्न भिन्न हैं। इन सूचियों में 
ऐसे सिद्धो फी सख्या बहुत फम है, जो सभी में समान रूप से श्राते हों । 
विभिन्न खोतों से प्राप्त सिद्धों की सूची फा विवरण यहाँ उपस्थित किया 
जा रहा है। 


(१)--हृठयो गप्रदी पिका-- १-अञ्रादिना थ, २-मस्स्येंद्रनाथ, ३२-शाबरा- 
नद, ४-भेरव, ५-चौरगी, ६-मीन, ७-गोरक्ष, ८-विरूपाक्ष, ६-विलेशय, 
२०-मथान भेरव, ११-सिद्धिबुद्ध, १२-कथडि, १३-फोरटक, १४-सुरानद, 
२५-सिद्धिपाद, १६-चर्पटि, १७-फानेरी, १८-पूज्यपाद, १६-नित्यनाथ, 
+२०-निरजन, २१-कपाली, २२-विंदुनाथ, २३-क्राफचडीश्वर, २४-श्रालाम, 
-२५-प्रभदेव, २६-घोडाचोली, २७-टिंटिणि, र८-भानुकी, २६-नारदेव, 
३०-खड फापालिक |१९ 


डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने हठयोगप्रदीपिका से ही कुछ मित्र और 
श्रतिरिक्त नाम भी दिए हँ--सारदानद, सिद्धबोघ, कन्हृढ़ीनाथ, सयनाथ, 





4२, दृठयोगप्रदीपिका, प्रथमोपदेश, इलोक ७-९, पृ० ९-३०- 


श्री आदिनाथमस्स्येन्द्रशाबरानदमैरवा | 
चौरगीमीनगोरक्षविरूपाक्षविल्लेशया, ॥ ५ ॥ 


मथानो मसैरवो योगी सिद्धिडुद्धव॑च कंथढि' | 
कोरथ्क सुरानद सिद्धिपादइच चपेटि। ॥ ६ ॥ 


कानेरी पूज्यपादइच नित्यनाथों निरंजन | 
कपाली बिंदुनाथइच काकचडीश्वराहुय ॥ ७ ॥ 


पिद्धियाँ श्रोर चौरासी सिद्ध २११ 


अक्षयनाथ, भलरीनाथ, नागचोघ ।१३ हइठयोगप्रदीपिका बहुत परवर्ती अंथ 
है और इसका समय भी पूर्शतया निश्चित नहीं है । इन छिरद्धों फो हृठयोग- 
ग्रदीपिका ने महासिद्ध कहा है। इन सिद्धों में मीमननाथ फो उस मीननाथ से 
अभिन्न फहा जा सकता है जिनकी रचना चर्यादवद सख्या २१ फी टीका में 
उद्धृत फी गई है । शाचरानद शचरिपाद हो सकते हू लो बौ> गा० दो० में 
चर्यापद संख्या र८ और ५० के रचयिता हैं। फानेरी फाणहपाद से अभिन्न 
हो सफते हे जिन्हें द्विवेदी जी ने फन्‍्हडीनाथ फहा है। बो० गा० दो० में 
इनके भी १२ चर्यापद मिलते हं। टिटिणि बौ० गा० दो० के वेथ्णपाद हो 
सफते हैं जिन्होंने ३३ वें चर्यापद की रचना फीहे । 

(२ )--वरण्‌ रत्नाकर--१-सीलनाथ ( सीननाथ १ ), २-गोरक्षणाय, 
३-चौरगीनाथ, ४-चामारीणाथ, ५-ततिपा, ६-हलिपा, ७-केदारिपा, 
८-ढोंगपा, ६-दारिपा, १०-विरूपा, ११-फपाली, १२-फर्मायी, १३-फ्रान्इकन, 
१४-खल, १५-मेपल, १६-उन्मन, १७-फातलि, श्य-धोवी, १६-जालवर, 
२०-डॉगी, २१-म-वह ( सरह १ ), २२-नागाजुन, २३-दोली, २४- 
मिपणि, २४-प्रचिति, २६-चंपक, २७-मेदिनि, र८-चेंदव, २६-सभूउुरी, 
३०-वाकलि, ३१-कऋजली, ३२-चप्पंटि, ३३-भादे, ३४-चादन, ३५४-फामरि, 
दे*-करवत, ई७-धर्म पापतंग, श८-भद्, ३६-प्रातलिभद्र, ४०-पालिहिंद, 
४१-भाड, ४२-सीनो, ४३-निर्दय, ४४-सबर, ४५-साति, ४६-भर्तंहरि, 
४७-भीसन, एं८-मटी, ४६-गगणपा, ६०-गमार, ५१-मेंडरा, ५२- 
कुमारी; १३-नीवन, ४४-अ्रघोसाघर, ४५४-गिरिवर, ५६-सोयारी, ५७- 


अलाम प्रभुदेवरच घोड़ा चोली चघ॒ टिंटिणि | 

सानुकी नारदेवइंच खढ, कापालिकस्तथा ॥ 4 ॥ 

इत्यादयों मद्ासिद्धा हृठयोगप्रभावत ।॥ 

खंडयित्वा कालद॒ड ब्रह्माण्डे दिचरंति ते ॥ ९५ प 
4३, नाचसंप्रदाय, ए० २४ । 


श्र तात्रिक बौद्ध साधना श्रोर साहित्य 


नागवालि, "८-पघिमरह, ५६-सारग, ६०-विविकिघज, ६१-मगरघज, 
६२-अ्रचित, ६३-विचित, ६४-नेवक, ६५-चाटल, ६६-नायन, ६७-भीलो, 
दृूण-पाहिल, ६६-पासल, ७०-कमल, ७१-कंगारी, ७२-चित्िल, ७३-- 
गोविंद, ७४-भीम, ७५-भेरब, ७६-भद्रममरी, ७७-भूरकुटि चउरासी 
सिद्ध । च्छ 

वर्णुरक्ञाकर फी इस सूची फो डा० द्विवेदी ने नाथसिद्धों फी सूची माना 
है। कुछ लोगों ने महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के प्रमाण पर इसे 
नाथसिर्डधों फी सूची माना है | बौ० गा० दो० के द्वितीय मुद्रण के 'पदकरर्ता- 
देर परिचय” में दिए गए, जिस कथन के शआ्राधार पर ऐसा मान लिया गया 
है कि वर्णरक्ञाकर में उद्घृत सूची नायसिद्धों की सूची है, उसफा सीधा 
सादा श्रर्थ है--“नाथों को सिद्ध भी कहते हैं, वर्शुरत्नाकर में उनकी एक 
तालिका दी गई है ।??१७ तालिफा के आरमभ के चार सिद्धों फो नाथ 


१४, वर्णरज्ञाकर, स० सुनीतिकुमार चटर्जी, सप्तम कब्लोल, पृ० ७७-७८, 
पौरासी सिद्ध वर्णना । 

१७, बोौ० गा० दो०, पद॒कर्तादेर परिचय, पृ० ३५। “नाथ दिगके सिद्ध थ्रोः 
वलित्त, वर्णंरज्ञाकरे ताहादेर एकटि तालिका देवा आछे |?” 

डा० घटर्जी ने सी शास्त्री महोदय के कथन का जो अर्थ गाया 

है, वह उन्हीं के शब्दों में “इन हिज इट्रोडकशन डु दि कलेक्शंस आफ 
छुद्धिस्टिक चर्स इन ओल्ड वेंगाली ऐंड वेस्टन अपभ्रंश, दि 'हजार बछरेर 
पुराण बांगलाय बौद्ध गान ओ दोद्दा), पठिक्तद्इ बाइ दि बगीय साहित्य 
परिपद॒, पडित शास्त्री रेफ्ड डु दि लिस्ट आफ दि घिद्धज आर महदा- 
यान सेद्स आफ लेटर वुद्धिस्टिक टाइस्स ऐज गिवेन इन दि च० 
८० 7” इससे स्पष्ट दे कि वर्णरल्लाकर की सूची पूर्णतया नायसिद्धों की 
सूची तो नहीं दो है, चाद्दे अ्रन्य कुछ द्वो । वर्णंरत्ञाकर, चटर्जी, इृदी०,- 
पघु० १११) 


सिद्धियाँ और चौरासी सिद्ध प्श्श्र्‌ 


है 


उपाधि दी गई है ओर उसके बाद के ६ सिर्द्धों के नामात में पा? या पादों 
उपाधि जुड़ी है। इस सूची में कुछ “भद्र! लोग भी हैं। अ्धिफाश सिर्दों के 
साम के अंत में कुछ मी नहीं है । श्रतः आ्रादराथक या साम्रदायिक ओपा- 
पिक शब्दों के आ्राधार पर भी कोई निर्णय नहीं किया जा उफता। ताले 
यह है कि इस सूची फो केवल नायसिद्ध०धों फी सूची कहने के लिये फोई पुष्ट 
प्रमाण नहीं है । वर्णुरज्ञाकर के मुद्वित सस्करण में भी सिद्धों की तालिफा 
के आरभ में तथा अत में 'चौरासी सिद्ध वरना? तथा “चौरासी सिद्धा? ही 
पिया हुआ है न कि 'चौरासी नाथ सिद्ध वर्णुना? तथा 'चौरासी नायसिद्धा ! 
शास्त्री महोदय ने जो तालिका दी है उसमें भी आरम में 'चोरासी सिद्ध 
चशुना! दिया हुआ है। हृठयोगप्रदीपिफा फी तुलना में यह सूची श्रधिक 
प्रामाणिक है । म० हरप्रसाद शास्त्री ने इस ग्रंथ के लेखक को हरिसिंह देव 
€ १३००-१३२१ ई० ) फा समकालीन माना है। 


प्रथम तालिफा की दृष्टि से वर्णरत्ञाकर फी इस सूची में मत्स्येंद्रनाथ का 
साम नहीं है और उसके स्थान पर सोननाथ (१) तथा मीना नाम के 
दो सिर्दों का नाम प्रलगः श्रलग ( सं० १, ४२) दिया हुश्रा है। उसमें 
आदिनाथ फा भी नाम नहीं है। हठयोगप्रदीपिफा के गोरक्ष, फपालो, 
कानेरी, टिंयिरि, चपटि, मौन ओर शायवरानंद वणुरक्वाकर के क्रमशः 
गोरक्षणाथ, फपाली, कान्हफन, टेंडस, चर्पटि, मीनो श्रोर सबर से तुलित 
फिए जा सफते हूँ। नौ ० गा० दो० के चर्यागीतिकारों में फंतबलावर, फान्हुपाद, 
चारिलपाद, टेटणपाद, दारिकपाद, भुसुकुपाद, विरआञपाद, शचरपाद, शात्ति- 
पाद झोर सरहपाद वर्णुसत्नाक्र के क्रमश. फासरि, फान्इकन, चबिल, 


डेय्स, दारिपा, भूमुरि, विद्या, सव॒र, साति ओर मवह ( सरह ९ ) से अभिन्न 
मालूम पड़ते है | 


(३) सल्कय विहार की सूची --राहुल ली ने इस सूची को तिब्बत के 
सस्क्य विहार के पाँच गुदओं (१०६१-१२७९ ई०) फो प्रथावली “ सस्क उकं 
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बुम? के सहारे तैयार किया है। तात्रिक बौद्ध स्तोत से प्राप्त होने के फारण कुछ 
लोग इसे बौद्ध सिद्धों की सूची फहेंगे। सूची की विशेषता यद्द दे कि इसमें 
प्राय; प्रत्येक सिंध के नाम के साथ उसफी जाति; देश तथा समकालीन राजा 
या सिद्ध फा भी विवरण मिलता है। 

१-लुइपा, २-लीलापा, ३-विरुपा, ४-डॉजिपा, ५-शवरपा, ६-सरहपा, 
७-फकालिपा (या फॉकलिपा, फकलिपा, कफरिपा ), ८-मीनपा, ६७ 
गोरक्षूपा, १०-चोरगिपा, ११-वीणापा, १२-शातिपा, ( या रज्ञाकर शाति ) 
१३-ततिपा, १४-चमरिणा, १५-खड्गपा, १६-नागाजुन, १७-करणहपा 
(या चयपा ) १८-कर्णारिपा ( श्रायंदेव ), १६-थगनपा, २०-नारोपा, 
२०-शालिप € शीलपा या श्गालीपाद ), २२-तिलोपा, २३-कुत्रपा, २४- 
भद्रपा, २५-दोखधिपा ( या द्विखडिपा ) २६-अ्रजोगिनपा, २७-फालपा; 
श्८-घों मिपा, २६-फकणुपा, ३०-फमरिपा, ( फब्बनलपा ), ३१-डेंगिपा, ३२- 
भदेपा, ३३-तथेपा (या ततेपा), ३४-क्रुकुरिपा, २५०कुचिपा (या कुसूलिपा), 
३६-घधमंपा, ३७-महिपा (या मह्िलिपा ), १८-अ्रचितिपा, ३६-मलहपा 
(या भवपा ) ४०-नलिनपा, ४१-भुसकुपा, ४२-इद्रभूति, ४३-मेकोपा, 
४४-कुठालिपा, ४५४-फर्म रिपा ( फपरिपा ), ४६-जालघरपा, ४७-राहुलपा, 
४८-घर्वरिपा (या घर्भरिपा), ४६-घोकरिपा, ५०-मेदनीपा (या हालीपा १), 
५ १-पकजपा, ४२-( बद्ध ) घटापा, ४३-जलोगीपा, (या पश्रजोगिपा ), 
५४-चेलछकपा, (५-गुडरिपा ( गोरर ) पा, ५६-छचिकपा, १७-निगु णपा,- 
पू८-जयानत, १६-चपंटीपा, ( या पचरिपा ), ६०-चपकपा, ६१-मिखनपा, 
६२-मलिपा,  ६३-कुमरिपा, ६४-चवरिपा (या जवरि८भ्रजपालीपा ), 
६५-मणिभद्रा ( योगिनी ), ६६-मेखलपा ( योगिनी ), ६७-कनखलापा 
( योगिनी ), ६८-कलफलपा, ६६-फतालीपा (या फथालिपा ), ७०- 
घहुलिपा (या घहुरिपा ), ७१-उचघलिपा (या उघरिपा ), ७२-कपालपा 
( या कमलपा ) ७३-फिलपा, ७४-सायरपा, ७५-सर्वमक्षपा, ७६-नाग- 
बोधिपा, ७७-दारिकपा, ७८-पुतठुलिपा, छू६&-पनहपा ( या उपानहपा ), ८०- 


सिद्धियाँ ओर चौरासी सिद्ध र्श्ष्‌ 


फोकालिपा, ८१-अनगपा, ८२-लक्ष्मीकरा ( योगिनी ), ८३-समुदया, ८४- 
मलिपा (या व्यालिपा ) १६ 


यह तीसरी सूची है | उपरोक्त दोनों सूचियों में हुईपा का नाम नहीं 
आया है। किंतु उन दोर्नो सूचियों में मत्स्पेंद्रगाथ और मीनपा फा नाम 
अवश्य है | इस सूची में लई और मीनपा, दोनों का नाम आता है। वरों- 
रत्नाकर के सवह ( सरह १ ) का नाम भी इस सूची में मिलता है। इस 
सूची में नाथ उपाधिधारी फोई भी सिद्ध नहीं है। द्वितीय सूची के मीननाथ, 
गोरच्षनाथ, चौरगीनाय, तत्निपा, टोंगपा, दारिपा, विरुपा, कपाली, फान्ह, 
फनखल, सेपल, फातलि, घोबी, जालघर, डढेंगी, सरह, नागाजुन, दोली, 
अचिति, चंपक, मेदिनि, कूजी, चर्पटि, भादे, फामरि, घर्मपा, मीना, सबर, 
साति, गमार, कुमारी, सियारी, नागवेलि, भीलो, कमल और भद्रनाथ के ३७ 
सिद्धों-का समधिक परिवर्तित नाम तीसरी सूची में मिलता है। इसी प्रफार 
चौ० गा० दो० के २२ सिद्धों में से आ्रर्यदेवणाद, फत्नलाचरपाद, फान्हुपाद, 
कुक्कुरीपाद, फॉकणपाद, गुडरीपाद, जयनदौपाद, डॉब्रीपाद, दारिकपाद, 
भादेपाद, भुसुकृपाद, महीघरपाद, लुदपाद, विरुवापाद, वीणापाद, शचरपाद, 
शातिपाद और सरहपाद नाम के १८ सिद्ध इस सूची में मिलते हैं । जहाँ 
तक पदकर्ताओं का प्रबन है, यह सबसे अधिक प्रामाणिक दूची स्वीकार फी 
जा सकती है। पदकर्ताश्ं फी दृष्टि से, उनकी जाति स्थान झौर समसासयिक 
राजा या सिद्ध का विवरण देने के कारण इस सूची फा और अधिक महत्व 
है। हृठयोगप्रदीषिका में हठयोगी सिद्धों की जो चूची दी गई है, उसमें से 
केवल शावरानद, मीन, गोरक्ष, विरूपाक्, फयलि चौरंगी, चर्पटी, फानेरी 


ओर फपाली नाम के ६ उिर््धो का नाम समधिक रूपातर के साथ 
मिलता है। 








१६, पुरातत्व निवंघावली, घृ० १४६, १४८-१५४ | 
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प्रथम और द्वितीय सूचियों भारतीय खोतों से प्रास हुई हैं ओर तीसरी 
सूची तिब्चती स्लोत से | द्वितीय श्रोर तृतीय सूचियों में अधिक समानता है। 
६ हठयोगी सिद्धों का नाम भी थ्रा जाने से यह स्पष्ट होता है कि तिब्बती 
बौद्धों ने हठयोगियों की भी गणना अ्रपने सिद्धों में फी थी | यह भी द्रष्टव्य है 
फि सरह औ्रर छई जैसे प्रसिद्ध बौद्धसिद्धों को हृठयोगप्रदीपिका में स्थान 
नहीं दिया गया है। श्रनुमान फिया ला सकता है कि हृटठयोगप्रदीपिका में 
सर्वप्रसिद्ध नाथ सप्रदाय के हठयोगी सिद्धों की सूची दी गई है। गोरक्ष- 
नाथ शआादि हठयोग के प्रतिष्ठाता थे, इसमें कोई सदेह नहीं | अतः 'प्रदीपिका! 
की सूची फो नाथ सप्रदाय के हठथोगी उिरद्धों की सूची के रूप में ग्रहण 
किया जा सकता है। बो० गा० दो» में जिन सिद्धों की रचनाएँ संगणहीत 
हैं उन्हें बोद्ध सिद्ध मानना चाहिए श्रोर उसका फारण है कि इसमें जितने 
सर्यापद सग्दीत हैं, सभी बोद्ध परपरा फी शब्दावली, साधना ओर दर्शुन के 
अतर्गंत ही हैं। महामहोपाध्याय शास्त्री महोदय मत्स्येन्द्र फो बौद्धसिद्धों के 
अतगंत नहीं मानते | उन्होंने इन रचनाओश्रों फो भी बौद्ध सहजिया सप्रदाय 
फी रचना कहा है। इसलिये अ्रनुमान यह किया जा सकता है कि तीसरी सूची 
जो श्री राहुल साकृत्यायान ने तिब्बती बौद्ध मठ से प्राप्त फी है, बौद्ध सूची 
है और उसका कारण यह है कि इसमें २२ चर्यापदकर्ताओं में से १६ का 
विवरण मिल जाता “है। समवतः जिन ३ चर्यापदकर्ताश्रों का नाम नहीं 
मिलता वे सूची के निर्मित होने के बाद के होंगे, जिनका नाम है-- 
चाटिलपाद, टेंटशपाद, ओर ताड़कपाद । राहुलजी की ही सूची एकमात्र 
ऐसी सूची है जिसमें सिद्धों के ८४ नाम दिए गए हैं। किंतु इसमें भी कई 
नार्मो फी श्रावसि दिखाई पढ़ेती है, यथा--भलि (६२, ८४) तते (१३,३३,) 
फमरि ( ३०, ४४, ६३ ); भदेपा (२४, ३२)। यद्यपि इस सूची में 
अधिकाश सिद्धों के भिन्न मिन्न गुरु, स्थान और समय फा विवरण मिल 
जाता है फिर भी अ्रनेफ सिद्धों फी जाति, देश, फाल फा पता नहीं लगता | 
इन सब के होते हुए भी इस सूची फी उपादेयता स्वतःसिद्ध है। 
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इसी सूची के श्राधार पर चर्यापदकर्ता सिद्धों का विवस्ण उद्छूत फिया 
जा रहा है। 
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नाम जाति देशया स्थान समकालीन राजा या सिद्ध 
१-आयदेवपाद सरह ( राजा घरंपाल- 
(सूची में इनका नाम >€. नालदा ७६६-८०६ ई०) के शिष्य 
फर्शरिपा है । ) नागाजुन के शिष्य | 
२-फच्न॒लाचरपाद >८ उड़ीसा वज्रघटापा (देवपाल-प८०६- 
( सूची में-फरमरिपा प्४६ ई०) का शिष्य | 
या फचलपा ) 
३-फान्हुपाद कायस्थ सोमपुरी .. देवपाल (८०६-८४६ ई०) 
(सूची में-फण््पा 
या चयपा) 
४-कुक्कुरीपाद ब्राह्मण. फपिलवस्तु जालंघर के शिष्य तथा 
गोरक्ष के गुरु मत्प्येद्र के 
पिता समीनपा के गुरु, 
मीनपा फा समय-देवपाल 
प्घ०६-८४६ ई०। 
पू-फोफशणुपाद झ़्द्ग मगघ 
(सूची में--फोफ- (पूव में राज्ञी रद 
लिपा, फंफलिपा नगर) 
या फफरिपा) 
<-गुडरीपाद चिड़ीमार डिसुनगर सरह (लगमा ७६६-८०६) 
( सूची में-गुंडरिपा के शिष्य लीलापा के शिष्य 


या गोदरपा) 
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७-जयनदीपाद ब्राह्मण भगलपुर 
(सूची में-जयानंत) 


प८>डोबीपाद क्षत्रिय (मगघ) 
(सूची में-डोॉंबिपा) 

६-दारिकपाद राजा उड़ीसा 
(सूची में- (सालिपुत्र) 
दारिकपा) 

१०-धामपा (सूची ब्राह्मण. विक्रम 
में-घम पा) (शिला) देश 


११-भादेपा (सूची ८ भ्रावस्ती 
में-मदेपा) 


१२-भुसुकृपाद राज- नालदा 
कुमार 
१३-महदीघरपा शूद्र मगघ 
(सूची में-महीपा) 

१४-लईपाद कायर्थ (मग्रघ) 

१५-विरस्वापाद ८ समगघ 
(देवपाल 
का देश) 

१६-वीणापाद राजकुमार गौढ़ 
(विहार) 

१७-शबरपाद क्षत्रिय. विक्रम- 
शिला 
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लूइपा (लगभग ७६६-८०६ 
ईं०) का शिष्य 


लुइपा का शिष्य 


फण्हपा श्रोर जालघर के 

शिष्य 

कण्हपा (लगभग ८०६-८४६ 

ई०) का शिष्य 

राजा देवपाल (८०६-८४६ 
६०) 


फृण्हपा का शिष्य 


राजा घमं पाल (७६६-८०६ 
ई०) 
राजा देवपाल (८०६-८४६ 


ई०) 


कण्हपा के शिष्य भद्रपा फा 
शिष्य 


सरह का शिष्य, रूइपा का 
गुरु 
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१८-शातिपाद ब्राह्यणम मगघ महीपाल (६७४-१०२६ 
(यूची में रत्ता- (विक्रम- ई०) 
फर शाति ) शिला) 

१६-सरह (सूची... ब्राह्मण... (नालंदा). राजा घमंपाल (७६६-८०६ 
में-सरहपा) ई०) 


इसी आधार पर यदि चर्यापदफर्ताओं फी शिष्यपरम्परा निश्चित फी 
लाय तो बह निम्म प्रकार फी होगी । १६ में से केवल १३ पदक्षर्ताओं फी 
गुरुशिष्यपर परा मिलती है --- 


१ जी 
| 


ह | ] 
नागाजुत लीलापा २-शबरपाद 





| 
३-आयदेवपाद «गुडरीपाद ४-लूइपा 
| 


| | 
६-डोब्रीपाद ७ दारिकपाद 





८-कणहपा 
॥ 
कक 5 ही] 

६-घामपाद १०-भादेपा ११-महीघरपा १२-वीणशापाद 

वज्रघटापाद जालंघरपाद 

|| [ 
ह कंचल चरपाद | 
१३-कचलावरपाद घामपा मीनपाद 


इस परपरा? फी रूपरेखा से यह स्पष्ट होता है कि सरहपाद, कण्हशा, बच्चन 
मंटापाद श्रोर जालंघरपाद नाम के ४ सिद्ध ऐसे थे निन्होंने किसी से दीक्षा 
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नहीं ली थी, यदि ली भी होगी तो, उसका विवरण इस समय उपलब्ध 
नहीं है । 


इन सूचियों का श्रध्ययन फरने से ज्ञात होता है कि सीननाथ, गोरखनाथ 
कपाली, फान्ह, चपंटि, ओर सचर नाम के पिद्ध तीनों सूचियों में प्राप्त 
होते हैं | इससे यह निष्कर्ष निकाला जा छकता है क्लि हठयोग के णो सिद्ध 
परवर्ती फाल में बहुत श्रघिक मान्यता को प्राप्त कर चुके थे, उन्हें १३वीं-१४वीं 
शताब्दी तक बोद्ध मान्यता के साथ ही जन सामान्य की भी मान्यता मिल 
गई | जहाँ तक इन सूचियों के सिद्धों की ऐतिहासिफता का प्रश्न है, यह तो 
निश्चित है कि उपरोक्त सात ऐतिहासिक थे | दूसरी बात यह है कि दूसरी 
शोर तीसरी सूचियों में सिद्धों के जितने नाम दिए गए हैं उनमें ८४ संख्या 
पूरी फरने फी इत्ति मी दिखाई देती है। प्राय. सभी विद्वानों ने एफ स्वर से 
यह स्वीकार किया है कि इनमें समी सिद्ध ऐतिहासिक नहीं हैं | इनमें फई 
सिद्धों के नार्मो फी श्रावृत्ति भी दिखाई देती है। विद्वानों के सत्प्रयक्ष से 
दूसरी और तीसरी फा समय निश्चित हो चुका है। श्रतः इन दोनों सूचियों 
में समान रुप से आ्राए हुए सिद्धों को ऐतिहासिक और साप्रदायिक दृष्टि से 
सर्वाधिक मान्य समझना चाहिए। श्रमित्र विद्ध निम्नलिखित हैं (प्रथम 
सख्या वर्णुरत्नाकर की तथा दूसरी सख्या तिब्बती सूची की है )-- 


मीननाय (१, ८), गोरक्षनाय (२, ६), चौरगीनाय (३, १०), चामरी- 
णाय (४, १४), ततिया (५, १३), हालिपा (६, ४० १), केदारिपा (७, ४४) 
टोंगपा (८, २८), दारिपा (६, ७७), विरूपा (१०, ३)) फपाली (११, ७२) 
फमारी (१२, ४५), कान्ह (१३, १७), फनखल (१४, ६७), मेपल (१२५ 
६६), फातलि (१७, ६६), घोत्री (१८, २८), जालघर (१६, ४६), डॉगीपा 
(२०, ३२१), मवह ( सरह १ ) (२१, ६), नागाजुन (२२, १६), श्रचिति 
(२९, ३८), चपकया (२६, ६०), मेदिनि (२७, ५०) कुंजी (३१, २३५४) 
बमंपा (३७, ३६), भद्रया (३८, २४), सवर (४४; ५), साति (४५४५ १२) 


सिद्धियाँ और चोरासी सिद्ध श्र्‌र्‌ 


भीसन (४७, ६१), गगणपा (४६, १६), कुमारी (५२; ६३), सीयारी 
(५६, २१), नागवालि (४७, ७६), भीलो (६७, ६२), फमल (७०, ७२), 
मद्रममरी (७६, २४), फामरि (३५, ३०) ! 

इनमें से ब्णरत्नाफर के फमारी, डॉगी, सियारी, नागब्रोलि, भीलो और 
कमल फो तिव्बती सूची के क्रमश कर्म रिपा, डेंगिपा, शालिपा, नागभीधिपा, 
भलिपा और फणल(कमल)-पा से श्रमिन्न स्वीकार फरले में श्रनुसान का अधिक 
श्राश्रय लेना पड़ा है। चामरि फो चवरि(जवरिन्‍-श्रजपलि)-पा से ओर भद्र 
फो मशिभद्दा से ग्भिन्‍न मानने फी अपेक्षा इन दोनों फो तिब्बती सूची के 
क्रमश, चमरिपा और भद्गया से अधिन्न सानने में श्रधिक सुविधा है। ध्यान 
देने योग्य है. कि वर्णुरक्ञाकर फी जो सूचो प० हरप्रसाद शास्त्री के प्रमाण पर 
विद्वानों ने उद्घूत की है उसमें मेदिनीपा फा नाम नहीं है। प्रकाशित 
धर्शुरक्ञाकर! मे मेदिनी का नाम दै। इसीलिये राहुल जी के प्रमाण पर 
उन दिद्वानों ने हालिपा या हालीपा फो मंदिनीपा का पर्याय माना है। 
ऐसी स्थिति में वशरत्नाकर फी सूची में मेदिनीपा की श्राज्नत्ति माननी 
पडेगी | वर्णुस्काकर के मेंदिनिपा को तिब्बती सुची के मेदिनीपा से 
अभिन्न मानने में श्रधिक सरलता है। राहुल नी ने मेदिनीपा के 
शहालिपा! होने में 'समावना? प्रकट की है। यों तिज्वती सूची में 
पहालिपा! नाम के फोई सिद्ध नहीं है। दसरी बात यह है कि कई 
विद्वानों ने शास्त्रीनी के द्वारा उपस्थित फी गई यूची फो ही उद्धृत कर दिया 
है। प्रफाशित वर्श॒रत्ञाकर में छुल सिद्ध सलव्या ७७ है और उसका 
फारण यह है कि 'मेदिनीपा” नाम के एक श्ौर सिद्ध चढ गए 
हैं। तीसरी बात यह दै कि शाली महोदय की सूची में 'कमलफगारि? 
फो एक सिद्ध श्रोर भद्रभमरी फो दो सिद्ध माना गया है। मैने प्रफाशित प्रति 
के आधार पर फमलफगारि फो दो सिद्ध ओर मद्रममर्री फो एक सिद्ध माना 
है। इन सूचियों की तुलना फरने पर मेरा निष्फ्य यह है कि सर्वाधिक 
प्रामाणिक उपरोक्त सिद्धों थी सख्या र८ होने की समावना अधिक है। 


श्र तात्रिफ बौद्ध साधना और साहित्य 


प० हजारी प्रसाद जी द्विवेदी ने इन सभी सूचियों के सिद्धों फो जॉच फर 
उनकी श्रधिकतम सख्या १३७ मानी है। ( द्रष्टन्य “नाथ संप्रदाय |?” ) 


उपयुक्त रे८ सिद्धों में हठयोगप्रदीपिका के उपयुक्त ६ रिद्धो में से 
शर्पटि फो छोड़ कर सभी श्रा जाते हैं बिनमें मीननाथ और गोरक्षनाथ 
महत्वपूर्ण हें। इन दो हठयोगी सिद्धों के नाम आने का कारण यह है कि 
इन दोनों फा सबंध बौद्ध सिर्धों से अधिक था। हठयोगी पिद्धों का कम 
नाम श्राने फा कारण यह है फि शरीर फो कष्ट देकर साधना करना इन 
बोद्ध सिद्धों फो श्रमीष्ट नहीं था । जहाँ तक बौ० गा० दो० के चर्यापद्फर्ताश्रों 
फा सबंध है, श्रायदेव, कुक्‍्कुरीपाद, फोंकण, गुडरी, चाटिल्ल, जयनदी, 
डॉबीपा, ताड़क, भुसुकु ओर छई फो छोड़कर १२ श्रन्य सिद्धों का नाम इन 
१८ सिद्धों में श्रा गया है। घर्यापदकर्ता सिद्धों फी दृष्टि से तिब्बती सूची 
सर्वाधिक प्रामाणिक सूची मानी जा सकती है। 


पहले ही फह्टा जा चुफा है कि इन सिद्धों में कितने और फौन-फोन से 
सिद्ध नाथसिद्ध' फद्दे जा सकते हैं श्रोर कोन-फौन से बौद्ध सिद्ध, इसका निर्णय 
फरना श्रत्यधिक कठिन है। नाथसिद्धों फी भी जो सूचियाँ प्राप्त होती हैं, वे 
भी भिन्न मिन्न हैं। ऊपर अनुमान किया गया है कि हठयोग नाथ सप्रदाया- 
नुयायियों की सर्वोत्तम श्रौर आवश्यक निधि है और मत्त्येंद्र तथा गोरक्ष 
सर्वप्रथम हठयोगी हैँ । इसके श्रनुसार कम से फम नाथसिद्धों में मीननाथ, 
गोरक्लनाथ, फपाली, फान्ह चपंटि ओर सबर फो श्रवश्य मानना चाहिए | 
इन ६ हठयोगी सिद्धों में से भी स्वेद्शनसग्रहकार ने चर्पटि और फपाली 
फो रसेश्वर सिर्द्धों में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अनुमान है कि इन ८४ 
सिद्धों में चपंटि, कापाली आदि रसेश्वर सिद्ध हैं। उपरोक्त ६ पिद्ध हृठ- 
योगी सिद्ध हैं। श्रन्य के विषय में श्रनुमान किया जा सकता है फि उनमें से 
अधिकाश बौद्ध सिद्ध होंगे | कुछ श्रन्य सप्रदार्यों के भी सिद्ध भी इस सूची में 
दो सफते हैं । 
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इन सिद्धों के संप्रदायों फा विचार करते समय कई प्रश्न उठते हैं । 
म्त्येंद्र और गोरक्ष बौद्ध तात्रिक थे ्रयवा शेव तानिक ? यदि मरत्त्येंद्र बौद्ध 
तात्निफ थे तो उन्हें तिव्बती या बोद सूची में मर्स्येंद्र नाम से न सच्चोधित 
कर लुई या लोहित श्रादि नाम से क्यों संबोधित फिया गया है ? मौननाथ, 
मत्त्येंद्रनाथ और छुईपाद मिन्न मिन्न व्यक्ति ये अथवा अ्रमिन्न ९ इन दिद्धो में 
से किन्हें ऐतिहासिफ दृष्टि से मायसिद्ध कह्टा जा सकता है? इन नायसिद्धों 
श्रीर बौद्ध सिद्धों में क्या सबध था ? इत्यादि प्रश्न श्रभी तक विद्वानों फो 
विवाद के लिये बाध्य करते रहे हैं। कुछ विद्वानों ने फई कष्णुपादों की भी 
कल्पना की है। इन प्रश्नों पर इतना श्रधिक विचार विद्वानों ने किया 
है फि उसे विस्तृत रूप में उपस्थित फर विवेचन फरना अवसर और स्थान के 
उपयुक्त न होगा। 

इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नो को मह्यामहोपाध्याय शास्त्री महोदय ने 
बौ० गा० दो० के 'मुखबध' में उठाया था। उन्होंने छई फो बौद्ध सिद्ध 
और मत्स्वेंद्रगाय फो नाथसिद्ध माना था। मर्त्स्येद्रनाथ मछुआ थे । उनका 
दूसरा नाम मच्छुष्ननाथ था। नाथ सिद्ध होते हुए भी मत्त्येंद्र नेपाली वौद्धो 
के उपास्य देवता थे । किंतु गोरक्षुनाथ प्रारम में रमणवज्र नाम के बोद्ध थे | 
बाद में वे ही योरक्षनाथ नाम के सिद्ध बने । उन्हेंने मीननाथ ( बिनकी 
रचना चर्यापद २१ फी टीका में टीकाकार ने उद्ध त की है) और मत्स्येद्रनाय 
के सबंध पर स्पष्ठतया विचार नहीं किया है। समवतः उनके विवेचन से ये 
दोनों दो भिन्न व्यक्ति माठ्म पढ़ते हैँ । इस प्रफार शास्त्री महोदय फी दृष्टि में 


मीन, मत्त्येंद्र ओर छई मिन्न मिन्न व्यक्ति थे। छई आदि बौद्ध सिद्ध ये 
तथा मत्स्यंत्र नाथसिद्ध ये ।१४ 


डा० प्रचोधचद्र वागची ने स्थानसास्थ, नामसाम्य, दर्शनसाम्य, 


-4७, बौ० गा० दो०, सुखवंध, प्ृ० १६। 
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सभी करते ये । इसी प्रकार के विचारों को ध्यान में रखकर कुछ विद्वार्नों ने 
उपरोक्त विवादश्रस्त विषयों पर विचार किया है। 


ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि अधिकतर विद्वान मीन श्रोर मत्प्येद्र 
फो श्रभिन्न स्वीकार फरते हैं | किंतु बगीय परपरा के श्रनुसार मीननाथ पुत्र 
थे और मत्स्येंद्र उनके पिता थे । तिब्बती मत के अनुसार मीननाथ मरत्सयेंद्र 
के पिता ये । फौलशाननिर्णय के मध्यवर्ती श्रध्याय फी पुष्पिका में मीननाथ 
का श्र पोथी के अ्रत फी पुष्पिकाशओं में मत्स्येंद्र का नाम दिया गया है। इस 
लिये मीननाथ और मरत्स्येंद्रनाथ दोनो एक दूसरे के पिता या पुत्र नहीं हो 
सकते | श्रकुलवीरतत्र की पुष्पिकाश्ं में मीननाथ श्रौर मत्स्थेंद्रनाथ, दोनों 
फा नाम आया है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उपरोक्त 
द्वो्नों पोथियों के रचनाकाल तक मीननाथ और मस्स्येंद्रनाथ भिन्न भिन्न 
व्यक्ति नहीं थे । दूसरी कथाओं के अनुसार कुछ भिन्न निष्कर्ष निकलता है । 
नेपाल में मत्स्येंद्रनाथ बुगान के लोहित अवलोकितेश्वर के रूप में पूजित हैं । 
मीननाय, जो उनके छोटे भाई थे, सानु मस्स्थेंद्रनाथ के रूप में पूजित हैं । 
दोनों की वहाँ समान रूप से पूजा होती है। उसके श्रनुसार मीननाथ और 
मरत्स्येद्रनाथ दो मिन्न भिन्न व्यक्ति हैं। श्रीमती फल्याणी सलछिक ने तत्ना- 
लोक भाष्य ( १, २४ ) के हि 
“भेरया भेरवात्‌ प्राप्त योग व्याप्य ततः प्रिये। 
तत्सफाशातु सिद्धेन मीन नाथेन वरानने ॥ 
फामरू्पे. महीपीठे मच्छेन्द्रेण महात्मना ।?? 


के श्राधार पर उन दोनों फो एक सिद्ध करने का प्रयत्न किया है | तत्ना- 
लोफ में फोल लोगों फी वात फही गई है) मीन या मच्छुदविभ्ु ने कामरूप 
महापीठ में फौलमार्ग फी प्रतिष्ठा फी यी । फोलज्ञाननिणंय में फौलों का वर्णन 
है। पुणिफा में 'योगिनीफोलम्महच्छी मच्छष्नपादावतारिते! इत्यादि कहा गया 


सिद्धियाँ और चोरासी सिद्ध श्र७छ 


है। इसलिये मीमनाथ और मत्स्पेंद्रनाथ फो अश्रभिन्न मानना चाहिए ।॥९१ 
साप्रदायिक विचारधारा के लोग भी मीननायथ श्लोर मत्स्येंट्रनाथ को एक ही 
व्यक्ति स्वीकार करते है । 'राजगुद योगिवंश!-कार ने डा० शहीदुछा के कथन के 
आधार पर स्वीकार किया है कि मीननाथ बंगाली ये तया उनके नामातर घे-- 
मीनपद, सत्स्येद्रनाय, मस्छिढ़ नाय, सत्स्येंद्रपाद, मच्छेंद्रपाद ।* ९ 
डा० प्रवोधचद्र वागची ने नामसाम्य, देशसाम्य, जातिसाम्य के आ्राघार 
पर बड़ी दृठता से मीन, मर्त्येंद्र और छई फो अ्रमिन्‍न सिद्ध किया है। उन्होने 
ऋशन और साधना प्रणाली की भी एकता ओर समानता को श्राघार सानकर 
उन्हें एक स्वीकार किया है| उन्होंने बताया है कि ताब्रिक बोद्ध पिद्धातों में 
तथा मर्त्स्येद्रगाथ विरचित फौलज्ञाननिर्णय, अकुलदीरतंत्र और कुलामंद- 
संत्रम्‌ के ठिद्धार्तों में पर्याप्त समानता है। सहज विवेचन, वाह्याचारविरोध, 
चाह्यताधना-विरोध, कुल-विचार ( यथा नटी, रजफ्की, डॉबी, चंडाली शोर 
अह्यानी ) रहस्वात्मक शब्दावली श्रादि फी दृष्टि से मत्त्येद्रगायथ फा योगिनी 
कौलमत और तात्रिक बौद्ध मत सर्वथा समान हैं ।१३कितु भीमती कल्याणी 
मलिफ के श्रनुसार मत्स्येंद्र श्लोर छुई के घर्ममत श्र साधना प्रणाली पर 
विचार फरले पर दोनों श्रमिन्‍न सिद्ध नहीं होते। उन दोनों के मत में कोई 
सामंजस्य नहीं है। मत्स्येंद्र और गोरक्ष का हठयोग, लुईपाद के चर्यापदो में 
वशित सहल-साधना के पूर्णतया विरुद्ध है। इस श्राघार पर छुई और 
मह्स्येंद्र फो मिस्त-मिन्‍्न व्यक्ति सानना चाहिये। इसी विचार को तनिक 


२१, नाथसंप्रदायेर इतिहास, दर्शन औो साधना-प्रणाली--श्रीमती कल्याणी 
सछिक, ७० ५९-६० । तथा सिद्धसिद्धातपद्धति ऐँड अदर बक्से आफ 
साथ योगीज्ञ, सं० श्रीमती क० सछिक, इंट्रो० ग्ृ० १५ ! 

२२, शनिवारेर चिढि, आदिवन, १३५१ बंगान्द, ४० ३७६, राजगुर योगिवंश, 
ओऔ सुरेशचंद्रनाय सजुमदार, पृ० १६४ ॥ 

२३, कौ ० नि०, प्रवोधचंद्र बागची, इट्ो० छू० चछ-५९ | 


श्श्प तात्रिक बौद्ध साधना और साहित्य 


नम्न रूप में इस प्रकार व्यक्त किया ज्ञा सकता है कि नाथ गुरु पूर्णतया शेव 
थे। तात्रिक विशेषताएँ दोनों में मिलती हैं। इसका कारण यह है कि उस 
समय तात्रिक साधना-प्रणाली सामान्य साधना-प्रणाली थी। वह किती 
विशेष सप्रदाय फी सप्रत्ति नहीं थी। इस प्रकार की तात्रिक समानता के 
कारण ही इन लोगों की साधना-प्रणाली और व्यक्तियों में अ्रभिन्‍नता का 
भ्रम होता है। नाम, देश और फथा की दृष्टि से श्रभिन्‍नता तथा केवल 
साधना-पद्धति फी दृष्टि से मिन्‍नता सिदूध होने पर ही श्रीराजमोहननाथ ने 
दो भस्स्ेंद्रनाथों की कल्पना की है। एक मर्स्येद्रनाथ छुईपाद के नाम से 
विख्यात थे। उन्होंने फोलन्ञाननि्णय और चर्यापदों फी रचना फर सहज 
धरम फा ग्रचार किया था । दूसरे मत्स्येंद्र मीननाथ थे, जो नाथ मत के गुरु 
थे श्रौर नाथयोगी साधना के श्रनुयायी थे । फितु डा० बागची ने कौलज्ञान 
निणाय आदि गरथों में श्राये नामों के आधार पर मीननाथ और मर्स्येद्रनाय 
की अभिन्न सिद्ध किया है तथा उन ग्रथों में विवेचित सहन तत्व की ओर 
भी सकेत किया है। समवतः भी राजमोहननाय फी दृष्टि में वह 'सहण तत्व? 
विवेचन नहीं था ।१४ 


कथाओं, फिंचदतियों, नाम, देश के ग्राधार पर लुईपाद श्रौर मत्स्थेंद्र 
फो भिन्न व्यक्ति सिद्ध फरने का प्रयज्ञ किया गया है। 'राजगुरु योगिवश'- 
फार ने मस्स्येंद्र फा प्राचीनतम समय ५२२६० तथा थ्र्वाचीनतम १०वीं शताब्दी 
स्वीकार किया है। प्रमाण यह है कि नेपाल फा दुर्मित्, हडपन के श्रनुसार 
लगभग ५र्वी इंस्वी शताब्दी में पढ़ा था। चीनी पर्यटक हुएनत्साग ने भाव- 
विवेक और मत्स्येंद्र को समकालीन माना है। भावविवेक का समय ५५० ई० 
है | लेवी का फहना है कि मरस्स्थेंद्र ६३७ ई० में नेपाल के राजा नरेंद्रदेव के 
निमत्रण पर वहाँ गये थे। अतिरिक्त विभिन्न प्रमाणों के आधार पर यह 





२४, नाथसप्रदायेर इति०, क० मछिक, घृ० ६०-६२, ६२-६८, सिद्धसिद्धात- 
पद्धति, क० मछिक, इंदो ० पछू० १७०१८, २६। 


“सिद्धियाँ श्रोर चौरासी सिद्ध श्र 


कहा गया है फि गोरक्ष के शिष्य पद्मसंभव थे। जिनका समय ७२१-७२२ ई० 


था। ज्ञानेश्वर फी परंपरा के श्आघार पर अ्तिम और अधिफतम समय १०वीं- 
२१वीं शताब्दी तक माना जा सकता है |१८ 


इस विवेचन का निष्करप यह है कि सस्स्येद्रनाथ चोद नहीं थे। यद्यपि 
मीननाथ, मरस्स्थेंद्रगाथ ओर लुईपाद अभिन्न ये | उपरोक्त विवेचनों के आधार 
पर मत्स्वेंद्रनाथ के व्यक्तित्व के दो पक्ष हमारे सामने प्राते हैं--एक तो 
नाथयोगी का, जो झुद्ध हठयोगी श्र जो नेतिक आचार परायण ब्रह्मचर्य पूर्ण 
जीवन के उपदेशक का रूप था और दूसरा जो सहजसाधना का प्रचार फरने 
वाला तथा फोलमतवादी फा रूप था । ये दोनो रूर क्रमश: गोरक्ष॒नाथ और 
खुइपाद में दिखाई पढ़ते है। यदि मरत्त्येंद्रनाथ और छुई को प्रमिन्न मान 
लिया जाय तो सब्रसे बड़ी बाघा उनके विचारों का परस्पर विरोध है। यह 
विरोध मोरक्ष श्रौर छुईपाद का ताज्िक ब्रह्मचर्यपरायण शेब-साघना फा 
ओर तात्रिक चौद्ध साधना फा विरोध है। मस्स्यैद्रनाथ के विपय में जितनी 
सी फथाए प्रचलिन हैं, उन सबसे यह सकेत मिलता है कि भरल्सेंद्रनाथ ने 
गोरक्षनाथ फो फामरूप देश या कदली राज्य की यात्रा के पूर्व ही अ्ररना 
शिष्य बनाया था । मर्त्स्येद्र की जो रचनाएँ प्राप्त हुई हैं, वे प्रामाणिक रूप 
से ( भेरा तालय फोलज्ञाननिर्णय ओर संबद्ध प्रंर्थों से है) कामरूप देश फी 
याज्ा के बाद की ही हैं। स्पष्ट फह्ा गया है कि मरत्स्येंद्र ने वहोँ फौल 
योगिनो मत या सिद्ध फौल मत! का प्रचार किया था। नाम से प्रकठ है 
कि इस मत में शाक्त तत्व अ्रधिक होंगे । इस कौल मत फा प्रचार फरने के 
पूर्व मत्त्येंद्र के साधना सबधी विचार और सिद्धात क्‍या थे, इसका फोई 
प्रमाण नहीं है। परंतु मत्स्येंद्रोद्धार की फया से कम से कम इतना तो स्पष्ट 
होता द्वी है कि गोरक्षु फो जिस साधना-प्रणाली की शिक्षा दी गई थी, 
फौल मत्त्येंद्र की उाघना प्रणाली से वह पूर्णतया भिन्न और विदद्ध थी | 





२५. राजगुरु योगिवश-सुरेशर्चद्रनाथ मजुमदार, पू० १७३ १७२] 


२३० तात्रिफ बौद्ध साघना और साहित्य 


श्रतः यह श्रनुमान फरने के लिये एक अवसर निफल श्आाता है कि 
गोरक्षनाथ, मत्त्येंद्रनाथ के फौल होने के पूर्व की साधना-प्रणाली के 
प्रचारक थे । 

पहले ही बताया जा चुका है कि ११वीं शताव्दी तक ताब्रिक शेव तथा 
बौद्ध साधना में पर्याप्त श्रादानप्रदान होने लगा था तथा अश्रद्दयवत्र के 
सप्रह से स्पष्ट होता दे कि बोद्धों ने शर्वो या हिंदू तात्रिकों की साधना 
प्रणाली श्रोर शब्दावली फो ग्रहण कर लिया था | इसी प्रफार फौलज्ञान- 
निशणय के विवेचन से भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि तात्रिक 
शवों ने भी तात्रिक बोद्धों की शब्दावली श्रौर साधना प्रणाली फो ग्रहण 
कर लिया था। गोरक्षुनाथ की श्रपेक्षा मत्स्येद्रमाथ फी कोल साधनाप्रणाली 
बौद्धों के लिये श्रघिक सरल श्रौर ग्राह्म थी | उनकी फौलसाघना तात्रिक बौद्ध 
साधना से बहुत अ्रधिक मिलती जुलती थी । दूसरे, कुछ के मतानुसार मुसल- 
मानों के श्राक्रमण तथा शाकर श्रद्वेतवादियों क उच्छेदकार्य से रक्षा पाने के 
लिये, साथ हा शेवों के उग्र विगेघ फो नम्न बनाने के लिये मत्स्येंद्र फो बौद्ध 
के रूप में ग्रहण फरने में उन्हें तनिक मी फठिनाई नहीं हुईं। यददी फारण 
है कि मत्स्पेंद्र, बौद्धों ओर शेों में समानरूप से सान्‍्य हैं । इस अनुमान से, 
नायमत तात्रिक बौद्धमत का ही एक उपमत है, इसका भी एक समाधान 
निकल आता है। 


इन विवेचनों के श्राधार पर यह फहा जा सकता है कि बौद्ध गाना 

श्रो दोहा में लईपाद फी तथा मीनपाद की जो रचनाएँ उद्धृत हैं, वे कौलः 
मत्सेंद्रगाथ फी रचनाएँ हैं। इस स्थिति में छईपाद नाम फो मीनपा> 
मस्सेंद्रपा, मच्छुष्नपा श्रादि फा तिब्बती पर्याय समसभना चाहिए । यहाँ 
यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ८४ सिद्धों की किसी भी भश्रन्य सूची में 
पाद का नाम नहीं आता । उस तिव्नती सूची में ८४ सिद्धों मे मरत्स्येंद्र 
नाम के कोई सिद्ध नहीं है। मस्स्येंद्र के नार्मों के रूपातर, उसका तिब्बत 
तक प्रसार, श्रवलोकितेश्वर के श्रवतार के रूप में नेपाल में पूनित होना, 


सिद्धियाँ शोर चोरासी सिद्ध २२१ 


बौद्ध सिद्ध या आदि बौद्ध सिद्ध के रूप में मान्य होना, उनकी महानता ओर 
उनके प्रभाव विस्तार के लिये पर्यात्त प्रमाण हैं। 


चर्यापदकर्ता सिद्धों में कुछ सिद्धों का समय ऐतिहासिक दृष्टि से निश्चित- 
प्राय है | मच्छुंदविशु या मरत्स्येंद्रनगाथ का नाम 'तत्रालोक? में आ्राया है। १६ 
इसके रचयिता अ्रभिनव गुप्त का समय १० वीं शताब्दी का अतिम भाग श्रौर 
११ वीं शताब्दी फा प्रारभिक भाग माना गया है। इसके श्रनुसार मत्स्येद्र- 
नाथ का भी समय १० वीं शताब्दी या उसके पूर्व मानना चाहिए.। डाक्टर 
सुनीतिकुमार चर्य्ली ने चर्यापर्दों ओर दोहों फो भाषा के समय फा विचार 
करते समय छुई या छुयीपाद का समय निश्चित किया है। उनका कथन है फि 
छुईपाद दीपकर भ्रीज्ञान या श्रतिश के ज्येष्ठ समफालीन ये। इन दोनों 
व्यक्तियाँ ने 'अश्रभिसमय विमंग” नामक ग्रथ फी रचना की थी। श्रतिश 
१०४८ ई० में ५८ वर्ष फी अवस्पा में तिब्बत गए थे। इस श्ाधार पर तथा 
भहामहोपाध्याय शास्त्री के प्रमाण पर उन्होंने छई फा समय १०वीं शताब्दी 
फा द्वितीयाड माना है। डा० चटर्जी ने मीननाथ और मर्त्स्येद्रनाथ फो एक 
माना है श्रीर यह भी बतलाया है कि बंगाल के सहज्षिया संप्रदाय फा संवध 
उत्तरी भारत के पुनदजीबित हिंदू धरम के शेव नाथमत या योगी मत से 
अवश्य या। चटर्जी महोदय ने हुई और मत्स्येंद्र फी श्रमिन्न॒ता पर विचार 
नहीं फिया है। उपयुक्त श्राघारों पर तथा उपयुक्त निष्कपं के श्रनुसार 
यदि मर््त्येंद्र और छुई फो एक माना जाय तो मरत्स्येंद्र फा समय दसवीं 
शवाब्दी का उत्तराद्ध माना जायगा [१०७ 


२६, तत्रालोक, असिनवगुप्त, प्रथम भाग, पु० २७५० 
रागारुणं मंथिदिलावकीण यो ज्ञालमातानवितानबृत्ति | 
कलोम्नितं ब्राह्मपधे चकार स्ठान्से स मच्छन्द्विभ्तु, प्रसन्न ॥ 
२७, ओरिजिन ऐंड डेवलपमेंट आव बेंगाली लेंग्वेल, डा० सुनीतिकुमार चटर्जी, 
चा० १, पू० ११९-१२० | 


र्श्र्‌ तात्रिफ बौद्ध साधना ओर साहित्य 


सिद्ध काण्ह या कृष्णपाद की ऐतिहासिकता तथा उनका फाल निर्णय भी 
विवादास्पद है । छईश्पाद चाहे श्रादि सिद्ध रहे हों था नहीं, किंतु 
यह निश्चित है कि उन्हें ८४ विद्धों में बहुत अधिक समानित स्थान 
प्रात था । दारिऊपाद ने उन्हें अपने चर्यापद में बहुत शआ्रादर के 
साथ स्मरण किया है ।*< कृष्णाचायपाद ने भी उन्हें स्मरण किया है।* ९ 
कारणह ने जालघरिपाद फा उल्लेख किया है ।३" समभवत, लुईपाद प्राचीनतम 
सिद्ध थे। कारहपाद ने १२ चर्याद्दों फी रचना की है। डा० चर्द्जी के 
अनुसार यह पर्याप्त सभव है कि एक नहीं, श्रनेक काण्ड हुए हों । १२ चर्या- 
पर्दों में से श्रनेक में भिन्न मिन्न नामों का प्रयोग किया गया है, यथा-- 
फान्हुपाद, कृष्णाचायंपाद, कृष्णपाद, कृष्णा( -चार्य ? ) क्ृष्णवज्- 
पाद। तिब्चती तेंजुर में अनेक कृष्णों का नाम तात्रिक ग्रथों के 
लेखर्फों के रूप में श्राया है| केंत्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में एक 
'हहेवज़पजिका-योग-रत्षमाला? नाम की हस्तलिखित पोथी है जिसके लेखक 


२८ बौं० गा० दो०, घर्यापद ३४७, छु० ५३- 
“राम राआ राजा रे अवर रा मोहेरे बाधा। 
लुइपाउपसाएँ दारिक द्वादश भ्रुञ्रणं. लघा ॥|”! 
२९, बौं० गा० दो, चर्यापद्‌ ३६, पएृ० ५५- 
“सुण वाह तथता पहारी । 
मोहभढार लुद्द सझला अदह्दारी ॥?? 
किंतु बौ० गा० दो० के द्वितीय मुद्रण में चर्यापदों का जो पाठ- 
सस्कार श्री ताराप्रसन्न भद्टाचार्य ने दिया है, उसके घर्यापद ३६ सें “लुइट” 
का लइ हो गया है । उद्घृत पक्तियों की सं० टीका में भी 'लुद! का नाम 
नहीं आया दे । 


३०, वही, ए० ५७५,--“शाप्वि करिंव जालंघरि पाए पाखि न राह्रश्न भोरिं 
पाडिग्राचाए |।?, च० ३६ । 


सिद्धियाँ ओर चौरासी सिद्ध २३३ 


हूँ 'पंडिताचार्य श्रीकहरण( >कान्ह )-पाद! | यह पोथी मगध में राला 
गोविंदपाल के ३६ वें व में लिखी गई थी। सगध के इस धख्रतिम राजा का 
समय लगभग ११६६ ई० है। यदि कार अनेक थे तो उन काराद्दो में से 
इस तन्नग्नय के रचयिता फाएह को भी उनमें से एक होना चाहिये। इस 
फाणइद फा समय १२वों शताब्दी का अ्रतिम दशफ माना जा सकता है |३१ 
अनेक किंवदतियाँ इस सबंध में एकसत हैं कि जालघरि ओर मयनामतती 
गोरछ्ननाथ के शिष्य थे। ऋृष्णपाद ने चर्यापद ३६ में अ्रपने फो थडिश्राचाए! 
( पडिताचाये ) कह्ट कर जालघरिपाद फी साक्षी उपस्यित फो है। उसी 
चर्यापद में उन्होंने श्रपने फो 'कान्हिल लॉगा! ( नग्न काण्द ) भी फह्ा है। 
इस चर्यापद फी टीका मे इन्हें 'कृष्णाचाय” कहा गया है। इन्दों आ्राधारों 
पर डा० चटर्जी ने अनुमान किया है कि चर्यापद ३६ के कृष्णाचार्यपाद, 
कथा के अनुसार, नाथयोगी जालघरिपाद के शिष्य थे। 'हेवज़्पजिका-योग- 
रक्तमाला? नामफ ताज्निक ग्रथ के लेखक फो 'पडिताचार्य”ः कहा गया है। 
अतः ये पढिताचार्य कृष्णाचार्यपाद नाथयोगी जालधरि की साक्षी देनेवाले 
चर्यापद्‌ ३६ के रचयिता कृष्णाचायपाद से श्रभिन्न हैँ जिनका समय लगभग 
२१६६ ई० मानना चाहिए | 


कृष्णुपाद के समय पर सभी विद्वान्‌ एकमत नहीं हैं। डा० विनयतोप भद्टा- 
चार्य इनका समय ७१७ ई० और राहुल जी इन्हें देवपाल ( ८०६-४६ ६० ) 
फा समकालीन मानते हैँ । राहुल जी ने तिब्बरती सूची के श्ाघार पर भर्त्स्येद्र 
ओर फ्एहपा, दोनो फा शुरु जालघरिपा फो साना है। कृष्णपाद के समय 
के समान ही प्रन्य सिद्धों के समय पर विवाद है। उन सभी विवादों और 
मतमेर्दों फो सप्रमाणु उपस्थित करने के लिये पर्याह अ्रवसर और स्थान 
चाहिये | अनेक फयाएँ, ज़िवदतियों, विभिन्न सूचियाँ, शिष्य-परपराएँ परस्पर 
इतनी विरुद्ध हैं कि उनके श्राघार पर किसी भी सिद्ध का स्वथा शुद्ध, 





३१. ओ० डे० वें ० लें०, चा० १५ ए० ११६-१२० | 


२३४ तात्रिक बोद्ध साधना श्रौर साहित्य 


प्रामाणिक और विरोधशल्य फाल निर्णीत करना कठिन और जटिल है। 
डा० भट्टाचार्य ने दो शिष्यपरपराश्रों के श्राधार पर फालनिशुय करने फा 
प्रयक्ष किया है जिसके विपक्ष में श्रनेक्र प्रमाण उपस्थित किए जा सफते हैं । 
इन सूचियों के आधार पर अ्रधिक से अभ्रधिक इन सिर्द्धों के काल- 
विस्तार का ही निर्णय किया जा सकता है। इनमें से अनेक सिद्ध तो 
समफालीन हैं । 


जितने सिद्धों फा विवेचन यहाँ उपतध्यित किया गया है उनके विषय में 
सबसे श्रधिक प्रामाणिफ तथ्य यह है कि गोरक्षनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे । 
सभी सुचियाँ, खोत, किंवद॒तियाँ, कथायें इस सबध में पूर्णतया स्पष्ट, निस्पतदिग्ध 
एवं एकमत हैं । यदि मत्स्पेंद्र फा समय जैसा ऊपर निश्चित किया गया है, 
दसवीं शताब्दी का उत्तराद्ध मान लिया जाय तो गोरक्ष्‌नाथ, का समय भी 
दसवीं शताब्दी के श्रत तथा ११वीं शताब्दी के प्रारभ में मानना पडेगा। 
फटा जा सकता है कि इन लोगों फी शिष्यपरपरा दो-तीन शताब्दियों तक 
चलती रद्दी | डा० भट्टाचाय ने प्रथम सिद्ध सरह फो सानकर उनका समय 
६३३ ई० निश्चित किया है। अ्रतिम सिद्ध उन्हों ने सभवत. नारोपा फो 
माना है। उनके अनुसार दीपकर का समय धृ८ू०-१०४३ ई० है। 
इस प्रकार उनकी दृष्टि में सिर्दां का विस्तार-काल ६३३-१०५४३ ६० है । 
इस सपूर्णंकाल फो उन्होंने दो भार्गों में बाँठ दिया है। प्रथम विकास-काल 
में सरह (६३१३ ६० ), नागाजुन (६४५ ई० ), शबरिप्रा या शबरपा 
(६५७ ई० ), लगा ( ६६६ ई० ), पद्मवज्र (६६३ ई० ), जालंधरिपा 
( ७०५ ई० ), अनगवज्ञ ( ७०५ ई० ); इद्रभूति ( ७१७ ई० ), कृष्णाचाये 
(७१७ ई० ), लटक्ष्मीकरा ( ७२६ ई० ), लीलावज् ( ७४१ ई० ), दारिफपा 
( ७५३ ई० ), सहजयोगिनी चिंता (७६५ ई०) श्रौर डॉबी हेरक (७७७ ई०) 
फी गणुना फी गई दै। द्वितीय फाल में दीपकर (६८०-१०४३ ई० ); 
अद्दयवज्ञ या अवधूतीपा, ललितवज्जर, तैलोपा ( चिट्गाँव के ), रत्ञाफरमति, 
प्रशाकरमति और नारोपा फो स्थान दिया गया है। भद्टाचाय महोदय के 


सिद्धियाँ ओर चोरासी सिद्ध र२५ 


फथनानुसार द्वितीय विकास-फाल के सिद्ध अधिकतर पालवश के मदहदीपाल 
प्रथम ( ६७८-१०३० ई० ) के समकालीन थे ।१५ द्वा० भद्दोचार्य के इस 
विवरण के श्राघार पर दारिकपाद छईपाद के शिष्य नहीं हो सकते | चर्यापद 
३४ में इनका जो सदर्भ है, उससे इसका पूर्ण विरोध दिखाई देता है। 

राहुलणी ने सिद्धयुग को ८०० ई० से ११७४ ई० या १२०० ई० तक- 
माना है। उनके अ्रनुसार सरह अ्रादि सिद्ध हैं। सरह राजा धमपाल के 
समकालीन थे जिनका समप ७६६-८०६ ई० है। नारोपा का मूत्युकाल 
उन्होंने १०३६ ई० माना है |३३ जितने सिद्धों का परिचय उन्होंने दिया 
है, उनमें सर्वाधिफ परवर्ती नारोपा ही हैं। फिर भी उन्होंने इन सिद्धों फा 
युग १९०० ई० तक माना है ओर यह भी कहा है कि १२०० ई० के बाद 
भी सिद्ध होते रहे हैं, इसलिये सिद्धकाल उसके बाद भी रहा है |३४ उन्होंने 
मैत्रीपा या अवधूतीपा फो दीपकर श्रीश्ञान का विद्यागुर माना है। श्रव- 
घूतीपा या अ्रद्वयवज्न या मैत्रीपा ११वीं शताब्दी के आरम में वतंमान ये। 
इस प्रकार अ्तिम सिद्ध ११वीं शताब्दी के श्रत के पूर्व होगा ।3% 


डा० भट्टाचायं श्रोर राहुलली ने जो फालनिणंय फिया है, उसके 
पक्ष-विपक्ष में बहुत से प्रमाण उपस्थित किए. जा सकते हैं जिनके लिये यहाँ 
पर्याप्त श्रबसर नहीं । किंतु यह तो निश्चित है कि सिर््धों की ८४ संख्या 
१२वीं शताब्दी तक अवश्य पूरी हो गई थी। श्रतः प्रामाणिक सामग्री के 
श्रमाव में इन ८४ सिद्धों फा श्रधिक से अधिक विस्तारकाल लगभग 
६३३२ ई--१२०० ई० माना जा सकता है। 


३२ एन इ० छु० एप०, भद्टाचायं, पु० ६६-८२ । 

३३, पुरातत्व निवधाचली, रा० साकृत्याथन, प्‌ू+ १४८, १९५ | 
३४. वही, ए० १६१३ ॥। 

डेप, वह्दी, ए० १७६ ] 


उपसंहार 


तान्निक बौद्ध साधना और साहित्य नामकरण से स्पष्ट हो जाता है कि 
चौद्ध साधना और साहित्य में तात्रिक तत्व हैं। दूसरा माव यह माठवित 
होता है कि वें तात्रिक तत्व बोद्ध हैं ग्रथवा उनका ग्रहण बौद्ध विचारणा की 
मौलिफ विशेषता के श्नुकूल ही हुआ है। बुद्ध के समय से लेकर लगभग 
१३ वीं शताब्दी तक के बौद्ध धर्म के ब्रिकास में कितने ह्वी परिवर्तन हुए, 
कितने ही बाहरी तत्वों ने प्रवेश पाया, परिस्थितियाँ बदलीं, देश-परिवर्तन 
हुआ, फिर भी बौद्ध मत की श्रपनी विशेषताएँ मुखर रहीं । 


भारतीय काधना श्रौर विश्वास की परपरा में बौद्ध मत का श्राविर्भाव 
हुआ है। भारतीय दर्शन के विचारकों ने बौद्ध मत को एक स्वर से नास्तिक 
माना है। श्रास्तिफ ओर नास्तिक फी परिभाषाएँ भी भिन्न मित्र हैं। बुद्ध 
फाल में ईश्वर में श्रविश्वास फरनेवाला तथा वेद का निंदक नास्तिक 
नहीं कहलाता था। व्याकरणुकार पाणिनि ने परलोक में विश्वास न 
फरने वाले फो नास्तिक फह्ा है। इस परिभाषा के श्रनुसार भारतीय दर्शनों 
में घोषित जैन तथा बौद्ध जैसे नास्तिक दर्शन नास्तिक सिद्ध नहीं होते। 
बुद्ध ने स्‍्व्य नास्तिक वादों की निंदा फी है। बुद्ध ने आचार फो साध- 
नात्मक जीवन के लिये श्रत्यघिक श्रावश्यक माना था| मानव फी सामाजिक 
व्यवस्था के लिये शुभ, अश्यम तथा व्यामिश्र कर्मों फी व्यवस्था श्रावश्यक है । 
इसीलिये बुद्ध ने यह स्वीकार किया कि झुम, श्रद्यम तथा व्यामिश्र कर्मों का 
फल तदनुसार ही होता है। इस प्रकार फी व्यवस्था सदाचार तथा नेतिकता 
की भिचि है। ताल्य्य यह कि बुद्ध वेदिक कमंवाद फो मानते थे। बुद्ध फो 
शिक्षा वैटिक परिवार में हुई थी । यद्यवि बुद्ध ने ब्रह्म या ईश्वर और श्रात्मा 
-की सचा फो स्वीकार नहीं किया था तब्र भी पुनर्जन्म, परलोक श्रादि के वें 


उपसंहार २३७ 


अविश्वासी नहीं ये । किंवहुना उन्होंने ब्राह्मणों के लोकवाद, वेदवाद को 
भी स्वीकार फर लिया था। वे देव, यक्त, किन्नर, प्रेत, स्वर्ग, नरक आदि 
की भी सचा में विश्वास फरते थे । उनके इन विश्वासा तथा इनसे संघृक्त 
उपदेशों फा परिणाम ग्रह हुआ कि उस समय फी चारो ओर व्याप्त नास्ति- 
फता तथा इसका प्रचार करनेवाले तापर्सों के श्रावेश में फमी श्रा गई । बुद्ध 
ने ज्षिस प्रकार के सध का निर्माण फिया था वह तत्कालीन तापसो के सघ के 
समान ही था किंतु इसके झ्ादर्शा ग्रोर विचारों में ग्तर था ।* गोतम बुद्ध 
ने लिस घर्मताधना का सूत्रपात फिया था वह मौलिफ भ्रीर सर्वथा नवीन 
थी श्रयवा उसमें कुछ विदेशी तत्व भी थे, इसका उत्तर देना सरल नहीं है। 
तत्कालीन समाज फो ध्यान में रखकर उसके समुद्धार के लिये ज्ञान थोर 
ग्राचार का समन्वय ही उनकी विशेषता थी। शआ्आाडचर का विरोध तथा 
अनावश्यक दाशंनिक तफेलाल फा तिरस्फार उनके उपदेशों में महत्वपूर्ण 
स्थान रखते ये । उन्होंने सरल, शातिपुर्ण और श्रकलुप जीवन ब्यतीत फरने 
के लिये, मनचक्र से मुक्ति थाने के लिये, चार ग्यायंसत्यों फा उद्घादन 
किया । उन्होने ज्ित ज्ञानयोण तथा ध्यानयोग फा विकास किया उस पर 
आओवनिपदिफ प्रभाव भी था | 

चौद्ध योग का विचार फरते हुए पुसिन जैसे विद्वानों फा कथन है कि 
चौद्ध धमं, योग फी ही एक शाखा है। व्याख्या मे कहा गया है कि योग में 
च्रह्मचय, यम-नियम, ध्यान-धारणा-समाधि, नासाग्र अ्रूमध्यादि का दर्शन, 
का-यस्थेर्य, मचजप, प्राणायाम, ताछ में लिहा का घारण, महाभूतो फा ध्यान, 
भूतजप, अशिमादि श्रष्ट ऐडवर्यो फी प्राप्ति, लोकोचर ज्ञान श्रादि की गणना 
की जाती दै। योग फी इस प्रक्रिया फा घार्मिक चीवन और शील से कोई 
सीधा सवध नहीं है किंतु साधना के ज्षेत्र में इनका उनसे योग हो सकता 
है। बुद्धफाल में तथा कुछ उनके बाद भी भारत में श्रमणों के श्रनेक सध 
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थे। बुद्ध का भी भिक्ठु संघ था जिसके अन्य सर्घों के समान ही शील' 

समाधि के नियम थे। मौलिफता यह थी कि बुद्ध के उपदेशशों के प्रभाव से 
योगचर्या तथा शअ्रन्य सिद्धार्तों ने एक विशिष्ट रूप धारण फर लिया ।* श्रन्य 
भारतीय दर्शनों के समान ही 'वौद्ध धम में भी तत्त्वशान के लिये योग फो 
उपफारफ माना गया है| प्राचीन बोद्धों का योग उपयुक्त श्रथं में आस्तिक 
होने के कारण तत्कालीन प्रचलित अन्य दशरनों के योग से भिन्न था। 
बौद्ध ईश्वर और श्रात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते | श्रतः उनके योग 
फा उद्देश्य दुःख से आत्यतिक निद्वत्ति श्रौर निर्वाशलाभ था। बुद्ध ने 
प्राचीनफाल से प्रचलित योगसाघना को ग्रहण किया था। सेनाट ने, पुसिन 
के समान ही यह स्वीकार किया है कि यम-नियम, ध्यान-धारणा, समाधि 
आर ऋद्धि सिद्धि से समन्वित प्राचीन भारतीय योग बौद्ध धर्म का उद्गम 
स्थान था । किंतु यह भी निश्चित है कि बुद्ध के समय तक इस योग फा रूप 
निश्चित नहीं हुआ था । पुसिन के श्रनुसार योग के तीन या चार मुख्य 
तत्व हैं--पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक की कल्पना, पुएय, अ्रपुण्य, मोक्ष, परम और 
शआत्यतिक क्षेम तथा मागे । “दूसरों के समान ब्रौद्धों ने भी इन विचारों को 
योग से लिया और इनके मूल श्रथं फो सुरक्षित रखते हुए उनको एक नवीन 
आफार प्रदान किया ।?” उदाहरण के लिये निर्वाण की कल्पना ली जा 
सकती है। कुछ विद्वार्नों ने योग को बोद्ध धर्म फी फोई विशेषता नहीं माना 
है। इसे उस समय के प्रायः सभी दशनों ने स्वीकार फर लिया था । बुद्ध ने 
योग के उन अभ्यार्सों का, जो निर्वाणप्रवण नहीं थे तथा इद्गरजालों फा 
प्रतिपेष किया है। पहले बौद्ध योग के विपय में जो कुछ लिखा गया है, 

उसमें उपयुक्त में से कुछ फी श्रोर उदाहरणतः सकेत किया गया है | आचार 
नरेंद्रदेव ने पातजल योग श्रोर प्राचीन बौद्ध योग की ठुलना विस्तार 

से फी है [3 

२. वही, ए० २८२ | 

३, वही, ए० २२२, २७९०, २८४, २८६, २९९, ४१, ४२, ७४, ८१,१४९ | 
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इस प्रकार श्रोपनिषदिक योग, स्वतत्र योगघधारा, परवर्ती पातजल योग, 
ने वोद् योग फो प्रभावित किया । बुद्धफालीन प्रचलित योगधारा हौ प्रज्ञा, 


झृत्यता शादि सिद्धातों से समग्वित होकर बाद में विकसित हुई। पातजल 
योग श्र उसके बाद तांत्रिक योग से प्रभावित होकर बुद्ध का समाधियोग 


या ध्यानयोग सवंधा अपनी परपरा के अ्रनुकूल द्वी रूप धारण फरता हुश्रा 
तात्रिक हो गया। महायान के श्रभ्युदय के साथ ही ब्रौद्ध धर्म पर ढिंदू सत 
फा प्रभाव प्रकट हो गया। उसमें अनेक देवताओं तथा बाद में उनकी 
शक्तियों फी फल्पना की गई और उसके भी श्रनतर उन शक्तियों फी उपासना 
की लबी प्रक्रियाओं का विधान महायाने सूत्रों तथा बाद में तात्रिफ बौद्ध 
ग्र्थों सें फिया गया । शक्ति उपासना के ग्रथ यद्यपि महायान के बाद के हैं 
तथापि उनकी उपासना के सकेत्त सूत्रग्र्थों में मिलते हैं। परवर्ती ग्रंथों में 
सुध्मातिसूक्म क्रियाओं का विवेचन मिलता है। प्राचीन चोद्ध धर्म में 
सासारिफ वस्तुओं के प्रति शातिमय विराग को आवश्यक माना गया था। 
वाद में दार्शनिक विचारणा के विफास के फलस्वरूप ससार के प्रति राग फो 
आवश्यक माना गया । महायान सूतन्नों तथा तात्निक ग्र्थों में कम से कम 
समय में सिद्धियों, सुर्खो, लोकीं एव निर्वाण की प्राप्ति के लिये अनेक उपायों 
का विधान फिया गया । तात्िफ साधना प्रौर दशन के फारण श्राध्यात्मिफ 
विचारण की पद्धति श्रोर दृष्टि में अंतर थ्रा गया | परिस्थितियों के परिवर्तन 
के फारण मर्ठों प्रौर विह्ारों में शक्ति-संपत्ति का सचय होने लगा । राजनीति 
में इस्तक्षेप श्रोर राज्याभ्रय प्राप्त करने के लिये प्रयत्न होने लगे। हिंदू समाज 
के सपक में श्राने के कारण उसके विश्वासों, साहित्य और जीवन-पद्धतियों 
का प्रभाव पढ़ा । चौरततर साहित्य, साधना और दशन के प्रभाव से पुराण 
साहित्य, स्तोत्र साहित्य, ताब्रिक साहित्य फी फोटियों में श्रल्ग श्रलग रच- 
नाएँ हुईं । ये सारी विशेषताएँ मूल रूप में महायान सूज्नो में मिलती हैं । 
हीनयान, को अपने फो बुद्ध के मूत्त उपदेशों का श्रतुयायी मानता है, भी 
समाधि-साधना फो स्वीकार फरता है। यह साधना समयताध्य थी | स्यत: 
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महायान ने भक्ति फो प्रमुखता दी । महावस्तु में मक्ति फो महा दी गई 
है। भक्ति के साथ पूजा-उपासना ने भी स्थान पाया। उसी से निर्वाण- 
प्राप्ति को समव माना गया। ललितविध्ष्तर में श्रवतारवाद, लीला, ऋद्धि- 
सिद्धि, भविष्य-कथन की शेली श्रादि फी पौराणिक विशेषताएँ स्पष्ट हैं | श्रश्व- 
धोष के साहित्य में बुद्धभक्ति, श्रद्धा श्रादि की धारा मुखर है। सद्धम॑पुडरीक 
नामक महायान सूत्र में बुद्धोपासना के साथ बोधिसचक्ष्वोपासना का भी प्राबल्य 
दिखाई देता है। कारडब्यूह में तत्र-मत्र फा भी दर्शन होता है। “४# 
मणिपक्े हूँ?” मत्र फा, जो तिब्बत में आ्राज भी प्रतिष्ठित है, सर्वप्रथम दर्शन 
इसी ग्रथ में होता है। इसमें श्रादिवुद्ध, खष्टा बुद्ध, मत्र, तत्र श्रादि से 
समन्वित बोद्ध धर्म तथा भक्तिमार्ग फा विवेचन मिलता ह। इसमें श्रव- 
लोकितेश्वर की अ्र्धागिनी मशिपञ्मा का भी परिचय मिलता है। जैसे महा- 
यान सूत्रों में ललितविस्तर, सद्धमपुडरीक श्रादि अथ बुद्ध, बोधिसत्त्व और 
बुद्धयान या कझणपक्ष को महत्ता बतलाते हैं, उसी प्रकार पारमिता ग्रथ 
शून्यता या प्रज्ञा सिद्धात फी व्याख्या करते हैँ। बाद के भोधिचर्यावतार 
जैसे ग्रथों में इनका समन्वय मिलता है। लकावतारसूत्र मी परवर्ती तात्रिक 
साधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण हे, फारण कि यह योगाचार-विज्ञानवाद फा 
महनीय ग्रथ है| “इसके अ्रष्टम परिवर्त में मासाशन का निप्रेघ है। होनयान 
के विनय पिटक में तिफोटि-परिशुद्ध मास का विधान है किंतु महायान में 
मासाशन वजित है | उसका प्रथम दर्शन हमें लकावतार सूत्र में मिलता है । 
नवम परिवत में श्रनेक घारणियों का वर्णुन है ।?”* कुछ ग्रथ ऐसे भी हैं जो 
आपधि के रूप में मास को निषिद्ध नहीं मानते । 

महायान साहित्य में ओर पुराणों में बड़ा साइश्य है। महायान साहित्य 
मे पौराणिक साहित्य की तरद्द ही श्रनेक स्तोत्र मिलते हैं। इसमें धारशियों 
का भी महत्वपूर्ण स्थान है।_“घारणी रक्षा का फाम फरती है। जो कार्य 


४. वही, ए० १३०, १३१-१३६, १३९, १४९, १७०, १५६-१०७; १६२ । 


उपसंहार २४१ 


वैदिफ मंत्र फरते ये, विशेषकर पप्रथवंवेद के, वही फारय चौद्ध घस में घारणी 
फरती है। महायान घर्मानुयायी यूत्रों को मत्रपर्दों में परिवर्तित कर देते ये । 
अल्णक्षुरा प्रश्ञापारमितायत्र घारणी का फकास फरती है। घारणिएरों में प्राय: 
चुद्ध, चोधितत्त ओर ताराशों की प्राथना होती हैं। घारणी के अ्रंत में कुछ 
ऐसे अक्षर होते हैं, निनका फोई श्र नहीं होता। धारणी के साथ कुछ 
अनुष्ठान भी होते हैं। श्रनावृष्टि, रोग आदि के समय घारणी का प्रयोग 
होता है ।!? इसी प्रफार के कुछ महायान सूज्न ऐसे हैँ जिनमें परथक्‌ रूप से 
तत्र-माग पाया जाता है। प्रारमिफ तंत्र महायान सूत्रों से बहुत मिलते जुलते 
हैं। मंजुश्रीमूलफल्प वैपुल्य सूत्र है। इसमें मंत्र, मडल, मुद्रादि का उपदेश 
है। इनसे अ्णिमा, लबिमा आदि सिद्धि्यों फी प्राप्ति के अतिरिक्त स्बंगवः 
तथा निर्वाण फी सिद्धि के उपाय भी बताए गए हैं। लियो को बुद्धकाल में, 
ही “उपसंपदा? दी जोने लगी थी। प्रारभिक फाल में ही मिक्षु बनने के लिखे 
'उपसपदा! को क्रिया झ्रावश्यक समझी जाती यो । संमवतः दीक्षे। का यहीं 
पूर्व रूव था । साधना और उपासना के क्षेत्र मे महायान में वोधिचर्यावतार 
बहुत महत्व रखता है। कुछ विद्वानो फा विचार है कि इसके ऊपर ताबिक 
प्रभाव अत्यधिक स्पष्ट है। शातिदेव को लोगो ने माव्यमिक माना है |५ 


उपासना के क्षेत्र में ब्राह्मण मदिरों के स्थान पर स्वूपों का निर्माण बहुत 
पहले से ही होने लगा या। चेत्यपूजा, स्तूपूजा, बुद्धपूजा, नामस्मरण 
बुद्धभक्ति, वोधिसत्त्मक्ति आदि का प्राघान्य महायान में ही हो गया था + 
आगे के विकास में शुह्य रुमाजों और साधनात्मक मंडलों फा आगमन यह 
पूचित करता हैं कि बौद्ध साधना एकात रहस्वपरक हो गई थी। मठों और 
विहारों में घन-संचय होने लगा था तथा उसके साप्रदायिक तथा धामिक 
उपयोग के लिये अनेक विधि-विधानों फा निर्माण किया गया । वज़यान त्तक 
श्राते झाते बाह्य क्रियाओं की प्रधानता जत्यपिक झुखर हो गई। वहकल्पित 

च् 





७५. यही, पघ० १७६-१७८, ७५, ६; १७४ | 
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श्४२ तात्रिक बौद्ध साधना और साहित्य 


बौद्ध देवताओं में प्रायः नाम के श्रतिरिक्त रूप, क्रिया, धर्म और प्रकृति 
आदि फी दृष्टि से, हिंदू देवताओं से कोई अतर नहीं रह गया । इन सबको 
भहायान ने श्रपनी बौद्ध प्रकृति के अनुकूल ही ग्रहण फिया | बहुदेवतावादी, 
अशत तात्रिक, धारणी-मत्र समन्वित महायान का परवर्ती चरण मन्रयान के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


बताया गया है कि श्रद्ययवज्रसग्रह के अनुसार महायान का विफास दो 
साधनापद्धतियों में हुआ--पारमितानय और मचनय । ऐसा प्रतीत होता 
है कि ये दोर्नों नय मह्ायान में ही फिसी न किसी रूप में प्रचलित थे । 
विद्वानों ने माना है कि मत्नरनय से ही आगे के वज्रयान, फालचक्रयान, सह 
जयान आदि विकवित हुए । ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने ही इन दोनों 
यानों का भी प्रवर्तन किया था। बताया जा चुका है कि मत्ननय फो श्रद्वय- 
बच्र ने श्रपेत्ञाइृत श्रधिक गभीर माना था। पारमितानय के प्रवतन के 
विषय में फह्ा जाता है कि बुद्धदेव ने ण्प्रकूट पर्वत के निकट इसका प्रवर्तन 
किया था| पारमिताओओं में प्रशापारमिता सवश्रेष्ठ है। “यह प्रज्ञापारमिता 
वस्तुत: जगन्माता मद्दाशक्तिरूपा महामाया है। महायान घम के विकास में 
शाक्तागम का पूर्ण प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। यह महाशक्तिरूपा प्रज्ञा 
बोधिरुत््चों फी जननी तो है ही, बुद्धों की भी जननी है।” तात्रिक बोद्ध 
ग्रथों में बुछः और प्रज्ञापारमिता फा वही अमेद सबंध स्वीकार किया गया है 
जो हिंदू तात्रिक मत में शिव तथा शक्ति का ।९ 


लक्ष्य फी दृष्टि से दोनों नर्यों को बुद्धत्व लाभ ही मान्य है। दोनों नय 
साधन के रूप में योगाचार अ्रर्थांत्‌ योगचर्या फो स्वीकार फरते हैं । किंतु 
भेद अ्रवश्य है। दोनों ही वोधिसत््वयान हैं। पारमितानय में करुणा, मैत्री 
आदि फी चर्या प्रधान है। माध्यमिक तया योगाचाए दोनों में ही इस नय 
का समादर था। दोनों के ही अनुयायी इसका श्रनुसरण फरते थे। इसका 





३. वही, भूमिका, ए० २६-२७ । 
भूमिका लेखक स० म० डा० गोपीनाथ कविराज । 


उपसंदार र्ड्दे 


समस्त साहित्य सस्कृत में है। इसका साधन नीति तथा चर्या फी झुद्धि पर 
प्रतिष्ठित हुआआ या । अ्धिकारभेदवाद की कठोरता पारमितानय में नहीं थी । 
प्रशापारमिता ही बौद्धों की महाशक्ति है। यदि शक्ति फी उपासना को ही 
तान्रिक साधना फा मूल तत्व माना जाय तो पारमितानय फो भी ताज्िक 
साधनमार्ग, मन्नमाग के समान ही कहना चाहिए ४ इस प्रकार विचार 
करने से तात्रिक वोद्ध मत का अ्रम्युदय, ऐतिहासिक दृष्टि से ६ टीं-७ वीं 
शताब्दी से बहुत पहले मानना पडेगा | पारमितानय की दाशंनिक मिचि 
सोन्नातिक दे । 


मंत्रनय या मंत्रयान में अधिफारमेदवाद का प्राघान्य है। साधना के 
क्षेत्र मं केवल उच्चाधिकारप्राप्त व्यक्ति ही इसमें प्रवेश फरने के अधिकारी थे | 
इसकी साधना श्राध्यात्मिक योग्यता पर निर्मर थी। श्रद्ययवज्ञ ने इस यान 
फो तीक्ष्णेंद्रिय-अ्रधिकार-साध्य माना है । “उसकी तीम्र शक्तिमत्ता के फारणु 
दुश्पयोग की आशंका से आ्राचायंगण मत्रमूलक साधना फो जनसाधारण के 
समक्ष प्रफाशित नहीं फरते थे | गुप्भाव से ही इसका अ्रनुष्ठान होता या ।” 
इस नय के विषय में प्रसिद्ध है कि ज्योतिलिंग मल्लिकाजुन के क्षेत्र के अंतर्गत 
स्थित धान्यफटफ में भगवान्‌ बुद्ध ने तृतीय धर्मंचक्र प्रवतन फर मंत्रमार्ग का 
प्रकाशन किया । इसका साहित्य सस्कृत, प्राकृत ओर अ्रपश्रंश में है। कहा 
गया है कि मत्रयान फा विफास वज्ञयान में हुआ। वज््यान में भी सत्र 
तत्य फा प्राघान्य है। इसीलिये कमी फभी वज़््यान फो भी मत्रयान फहते 
हूं। मंत्रयान के परवर्ती विकास सहजयान में मनत्र पर जोर नहों दिया 
गया है। मज्नय के दाशंनिक पक्ष फा उद्घाटन माध्यमिफ तथा योगाचार 
दृष्टि से ही सभव है | 


मत्रयान योग थो अत्यधिक मह्त्व देता है। योगसिद्धि की प्रक्रिया 


७, चही, मूमिका, ए० २८-२९५।॥ 
<. वही, भूसिका, छ० २६-२५ । 


र्ध्र तात्रिक बौद्ध साधना श्रोर साहित्य 


बौद्ध देवताओं में प्रायः नाम के अतिरिक्त रूप, क्रिया, धर्म और प्रकृति 
आदि फी दृष्टि से, हिंदू देवताश्ं से कोई अतर नहीं रह गया । इन सबको 
महायान ने श्रपनी बौद्ध प्रकृति के अनुकूल ही ग्रहण किया। बहुदेवतावादी, 
अशत. तात्रिक, घारणी-सत्र समन्वित महायान फा परवर्ती चरण मन्नयान के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


बताया गया है कि श्रद्वयवद्रसग्रह के अनुसार मद्यायान फा विकास दो 
साधनापदतियों में हुआ-पारमितानय और मन्रनय । ऐसा प्रतीत होता 
है कि ये दोनों नय महायान में ही फिसी न किसी रूप में प्रचलित थे । 
विद्वानों ने माना है कि मत्ननय से ही आगे के वज्यान, फालचक्रयान, सह 
जयान आदि विकतित हुए । ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने ही इन दोनों 
यारनों का भी प्रवर्तन किया या। बताया जा चुका है कि मत्ननय फो अ्रद्यय- 
बत्र ने अपेक्षाकृत श्रधिफ गभीर माना था। पारमितानय के प्रवर्तन के 
विषय में फह्या जाता है कि बुद्धदेव ने ख्कूट पर्वत के निकट इसका प्रवर्तन 
किया था । पारमिताओं में प्रशापारमिता सर्वश्रेष्ठ है। “यह प्रज्ञापारमिता 
वस्तुतः जगन्माता महाशक्तिरूपा मह्यामाया है । मदहायान घम के विकास में 
शाक्तागम का पूर्ण प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। यह महाशक्तिरूपा प्रज्ञा 
बोधिसत्त्वां की जननी तो है ही, बुद्धों की भी जननी है।” तात्रिक बौद्ध 
ग्रथों में बुद्ध और प्रज्ञापारमिता फा वही श्रभेद सबघ स्वीकार किया गया है 
जो हिंदू तान्रिक मत में शिव तथा शक्ति फा ।* 


लक्ष्य फी दृष्टि से दोनों नयों को बुद्धत्व लाभ ह्वी मान्य है। दोनों नय 
साधन के रूप में योगाचार श्रर्थांत्‌ योगचर्या फो स्वीकार फरते हैं । किंध 
भेद अवश्य है। दोनों ही बोधिसत्त्वयान हैं | पारमितानय में फरुणा मैत्री 
श्रादि फी चर्या प्रधान है। माध्यमिक तथा योगाचार दोनों में ही इंस नय 
का समादर था। दोनों के ही अ्रतुयायी इसका श्रनुसरण करते थे। इसका 





4. यही, भूमिका, छ० २६-२७ । 
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उपसहशार र्‌४रे 


समस्त साहित्य संस्कृत में है। इसका साधन नीति तथा चर्या फी शुद्धि पर 
प्रतिष्ठित हुआल या । अ्रधिकारमेदवाद फो कठोरता पारमितानय में नहीं थी | 
प्रजापारमिता ही वौद्धों फी महाशक्ति है। यदि शक्ति की उपासना फो ही 
ताब्रिक साधना फा मूल तत्व माना जाय तो पारमितानय फो भी तातबिक 
साधनमाग, मनत्रमाग के समान ही कहना चाहिए ।* इस प्रकार विचार 
फरने से तात्रिक वोद्ध मत फा श्रभ्युदय, ऐतिहासिक दृष्टि से ६ ठीं-७ वीं 
शताब्दी से चहुत पहले मानना पडेगा । पारमितानय की दाशंनिक मित्ति 
सौन्नातिक है। 


मंत्रनय या मंत्रयान में श्रधिकारभेदबाद का प्राघान्य है। साधना के 
क्षेत्र मं केवल उच्चाधिकारप्राप्त व्यक्ति ही इसमें प्रवेश करने के श्रधिकारी ये । 
इसकी साधना श्राध्यात्मिक योग्यता पर निभर थी। श्रद्धयवद्र ने इस यान 
फो तीछ्एद्रिय-अ्रधिकार-साथ्य माना है । “उसकी तीत्र शक्तिमचा के फारण 
इुरुपयोग फी शआ्राशंका से आचायंगण मत्रमूलक साधना फो जनसाघारण के 
समक्ष प्रकाशित नहीं फरते थे | ग्ुतभाव से ही इसका श्रनुष्ठान होता था [” 
इस नय के विपय में प्रसिद्ध है फि ज्योतिर्लिंग मल्लिकाजुन के क्षेत्र के अ्रत्गत्त 
स्थित घान्यफटक में मगवान्‌ बुद्ध ने तृतीय घम चक्र प्रवतन कर मन्नमाग का 
प्रकाशन किया | इसफा साहित्य सस्कृत, प्राकृत ओर अ्रपश्रश में है। कहा 
गया है कि मंत्रयान का विकास वज्ञयान में हुआ। वज़यान में भी सत्र 
तत्व का प्राघान्य है। इसीलिये फमी फमी वज़्यान फो भी मत्रवान फहते 
हैं। मन्रयान के परवर्ती विकास सहजयान में मत्र पर जोर नहों दिया 
गया है। मंश्नय के दाशनिक पक्त फा उदबाटन माध्यमिक तथा योगाचार 
दृष्टि से ही समव है | 


सन्नयान योग को अत्यधिक महत्व देता है। योगसिद्धि की प्रक्रिया 


७, वही, भूमिका, पृ० २८-२९ ।॥ 
<. वही, भूमिका, छ० २६-२५ । 
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बौद्ध देवताओं में प्रायः नाम के अतिरिक्त रूप, क्रिया, धर्म और प्रकृति 
आदि फी दृष्टि से, हिंदू देवताओं से कोई अतर नहीं रह गया | इन सबको 
महायान ने श्रपनी बौद्ध प्रकृति के अनुकूल ही ग्रहण फिया | बहुदेवतावादी, 
शतग्रशत, तात्रिक, धारणी-सत्र समन्वित महायान फा परवर्ती चरण मत्रयान के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


बताया गया है कि श्रद्वववज्रस्ग्रह के अनुसार महायान फा विफास दो 
साधनापद्वतियों में हुआ--पारमितानय ओर मत्रनय । ऐसा प्रतीत होता 
है कि ये दोनों नय महायान में ही फिसी न किसी रूप में प्रचलित थे | 
विद्वानों ने माना है फि मत्रनय से ही आगे के वच्रयान, कालचक्रयान, सह 
जयान श्रादि विकथित हुए | ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने ही इन दोनों 
यानों का भी प्रवर्तन किया था। बताया जा चुका है कि मत्रनय फो अ्रद्दय- 
बज्र ने श्रपेक्ञाइुत श्रधिफ गभीर माना था। पारमितानय के प्रवर्तन के 
विषय में फहा जाता है फि बुद्धदेव ने ग्प्रकूट पंत के निकट इसका प्रवर्तन 
किया था | पारमिताओं में प्रज्ञापारमिता सवश्रेष्ठ है। “यह प्रज्ञापारमिता 
वस्तुतः जगन्माता महाशक्तिरूपा महासाया है। महायान घम के विकास में 
शाक्तागम फा पूर्ण प्रमाव स्पष्ट लक्षित होता है। यह महाशक्तिरूपा प्रज्ञा 
बोघिसत्वों फी जननी तो है ही, बुद्धों फी भी जननी है।” तात्रिक बौद्ध 
ग्रयों में बुद्ध और प्रश्ापारमिता का वही श्रमेद सबध स्वीकार किया गया है 
जो हिंदू तातरिक मत में शिव तया शक्ति का ।* 


लक्ष्य फी दृष्टि से दोनों नर्यों फो बुद्धल्व लाभ ही मान्य है। दोनों नय 
साधन के रूप में योगाचार शअ्रर्थात्‌ योगचर्या फो स्वीकार फरते हैं । किंठ॒ 
भेद अवश्य है। दोनों ही बोधिसत्वयान हैँ । पारमितानय में फरुणा, मैत्री 
आदि फी चर्या प्रधान है। माध्यमिक तथा योगाचार दोनों में ही इस नय 
का समादर था। दोनो के ही अनुयायी इसका श्रनुसरण करते ये। इसका 





६. वही, भूमिका, ए० २६-२७ । 
भूमिका लेखक म० म० डा० गोपीनाथ कविरांज | 
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से बोधिविंदु फा चरण होता है। यही अ्रम्तक्षरण दे। उस श्वस्था फो 
ज्वाला अवस्था फहते हैँ । यह विरमानंद है। इसके बाद वाफ्‌ तथा चित्त- 
'विंदु के श्रवसान सें चतुर्विदु फा निर्मम होता दहै। उस काल में सहजानद 
फा श्राविर्भाव होता है ।” तिथियों का विभाजन भी इन शानददों के अनुसार 
पकिया गया है। प्रतिपत्‌ से पंचमी तक की तिथियों में श्रानद, पष्ठी से दशमी 
तक की तिथिर्यों में परमानद, एकादशी से पूर्णिमा तक की तिथियां में 
विरमानंद पूर्ण होता है। इन सब की साम्यावस्था पूर्शिमा में या पोडशी 
ऊला में होती है । इस समय में सहजानद फा पूर्यानुभव होता है। प्रस्येफ 
आनद में जाग्रतादि के भेद से तथा फायवाफ्चित्तमेद के योग से चार 
प्रकार के योग उदित होते हैं । इस प्रकार चार वज्ञयोग पोडश योग में 
परिणुत होते हैँ । प्रथम योग फा नाम फाम तथा श्रतिम का नाद है ।* 


इस प्रकार का योग मंत्रयान ने विकसित फिया। बिना ग़ुरुशिष्यवाद, 
अधिकारभेदवाद श्रादि विशिष्ट तात्रिक धाराश्रों फो स्वीकार किए इस प्रकार 
की साधना नहीं चल सकती । तानचिक उपासना झ्लौर साधना में इस योग 
छा अधिक महत्व है। तात्रिफ उपासना का दूसरा तत्व शक्ति तत्व है। 
चौदों के श्रनुसार प्रज्ञा ही शक्ति फा स्वरूप है। इस शक्ति का प्रतीक त्रिफोश 
है। यत्रों में त्रिकोण मूल तत्व है। त्रिकोश फी व्याख्या बहुत विस्तृत है । 
'त्रिफोण फो ही भग भी कहते हूँ । प्रजा को भी हेवज्रतत्र में मगर फट्दा गया 
है। इसको वज्घर-घातु-महामडल भी फहा जाता है । यह महासुख का 
आवास है। वज्नालय या वज़ासन इसी फा नामातर है। इसको सिंहासन 
चनाकर थो श्रासीन होते हूँ, उन्हें मगवान्‌ फह्ा जाता है |१९ 

उपयुक्त चार योगों के अनुसार मुद्रा फी भी कल्पना की गई है। मुद्रा 
शक्ति का श्रभिव्यक्त वाह्य रूप है। मुद्राएँ हँ--फर्ममुद्रा, धमंमुद्रा, महामुद्रा 


५९. बही, भूमिका, ए० २९-३४ | 
4०, चही, भूमिका, ए० ३६४ । 
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थोड़ी जटिल है। इसके लिये क्रमश, ध्यानाभ्यांस तथा विमोच्षलाम करना 
पड़ता है। श्रतिम अ्रवस्था योगसिद्धि फो है। झत्यता, श्रनिमित्त, श्रप्र- 
शिह्वित, श्रनभिसस्कार नाम के चार विमोक्षों के समान ही चार प्रकार के. 
योग होते हँ--विद्यद्धोयोग, धमयोग, मत्रयोग तथा सस्थानयोग। प्रत्येक 
योगसिद्धि के पूर्व उसके लिये निश्चित विमोक्ष की प्राप्ति आवश्यक है । चारो 
स्तरों में पूर्णंता लाभ करने पर योग पूर्ण होता है। प्रत्येक योग में विमोक्ष 
के प्रभाव से एक एक शक्ति का विकास होता है। श्रर्थात्‌ एक एक वज्योग 
से एक एफ शक्ति पूर्ण होती है। शक्ति का पूर्ण विफास हो जाने पर क्रमश+ 
ही फाय, वाफ्‌ , चित श्र ज्ञान के वज़्भाव का उदय होता है। इन चारो 
मे चित को क्रमश. करुणा, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा भावों का श्नुभव 
होता है। इसफी तुलना बीद्धों के प्राचीन योग के उन चारो भावों से की 
जा सफती है जिनका वर्णन “शील, समाधि और योग?” परिच्छेद में फिया 
गया है। इन चारो योगों से क्रमश तुरीय, सुपुप्ति, स्वप्न और जाग्रत 
झवस्थाओं का क्षय होता है। इस योग का मुख्य फल पूर्ण मिम॑लत्व या 
स्वच्छुत्म श्रायत्त फरना है। तुरीय प्रद्नति चार अवस्थाओ्ं में किसी न किसी 
प्रकार फा मल है। जन्म तक इन मलों का सशोधन न हो तब तक पूर्शत्य- 
लाभ नहीं हो सकता । “इन श्रवस्थाओं में क्रमशः राग विशिष्ट इद्रियद्वय, 
तम, श्वास-प्रश्वास शोर सज्ञा श्रर्थात्‌ देह-बोध के मल होते हैं। इन्हीं चारो 
योगो में क्रमशः चार आनदों की प्राति होती है--श्रानद, परमानद, 
विरमानद श्रीर सहजानद |? निस समय फाम के द्वारा मन में ज्ञोभ होता 
है, वही समय श्रानद के उद्गम का है। वस्तुत. यह माव का ही विकास 
है। शक्ति की श्रभिव्यक्ति से इसका श्राधिर्भाव होता है। इसके बाद जन 
श्रमिव्यक्त शक्ति के साथ मिलन का पूर्णत्व सिद्ध होता है; तब बोधिचित्त भी 
पूर्ण हो जाता है । इस शक्ति का स्थान ललाट है। इस श्ानंद फा नाम 
परमानद है। यहाँ छमरण रखना चाहिए कि बौद्ध तातन्रिक परिभापा में 
शरीर का साराश विंदु ही वोधिचित् नाम से श्रमिह्तित होता है| उचमाय 
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से बोधिविंदु फा करण होता है। यही अम्तक्षरण है। उस अ्रवस्था को 
ज्वाला अवस्था फहते हैं। यह विरमानद है। इसके बाद वाक्‌ तथा चिच- 
विंदु के अवसान में चतुर्विदूु का निगम होता है। उस फाल में सहजानंद 
का आविर्भमाव होता है”? तिथियों फा विभाजन भी इन आनर्दों के अ्रनुसार 
किया गया है। प्रतिपत्‌ से पंचमी तक की तिथियों में आनद; षष्ठी से दशमी 
तक की तिथियों में परमानद, एफादशी से पूर्णिमा तक फी तिथियां में 
विरमानद पूर्ण होता है। इन सब की साम्यावस्था पूर्णिमा में वा पोडशी 
कला में होती है । इस समय में सहजानंद का पूर्यानुमव होता है। प्रस्येक 
आनंद में जाग्रतादि के भेद से तथा कायवाफ्चित्तभेद के योग से चार 
प्रकार के योग उदित होते हैं। इस प्रकार चार वज््योग षोडश योग में 
परिणत होते हैँ | प्रथम योग का नाम काम तथा श्रतिम का नाद है ।* 


इस प्रफार का योग सत्रयान ने विकसित फिया। बिना गुरुशिष्यवाद, 
अधिकारभेदवाद आदि विशिष्ट तान्निफ धाराशों फो स्वीकार किए इस प्रकार 
की साधना नही चल सकती । तात्रिक उपासना और साधना में इस योग 
का अधिक महत्व दे। तानिक उपासना का दूतरा तत्व शक्ति तत्व है। 
चंद के प्रनुसार प्रज्ञा ही शक्ति फा स्वरूप है | इस शक्ति का प्रतीक त्रिकोण 
है। यज्रों भें त्रिकोण मूल तत्व है। जिकोण की व्याख्या वहुत बिस्तृत है। 
तिफोण फो ही भग भी कहते हैं| प्रज्ञा को भी हेवज़तन्र में भग फट्टा गया 
है। इसको बज्रघर-घातु-महामडल भी फहा जाता है। यह महासुख का 
आ्रावास है | वज़ालय या वज्भासन इसी का नामातर है। इसको सिंहासन 
बनाकर जो श्ासीन होते हूँ, उन्हें भगवान्‌ कहा जाता है (१९ 

उपयुक्त चार योगों के अनुसार मुद्रा की भी कल्यना की गई है। मुद्रा 
शक्ति का अभिव्यक्त वाह्य रूप है। सुद्राएँ ह--फर्ममुद्रा, धर्ममुद्रा, महामुद्रा 


९. चही, भूमिका, ६० २९-३४ | 
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तथा समयमुद्रा । गुरुकरण के बाद शिष्य प्रज्ञा अहण करता है। इधकेः 
बाद सप्तामिषेकों की क्रिया आरभ होती है ओर शिष्य तथा मुद्रा दोर्नों 
मंडल में प्रवेश करते हैं। श्रभिषेक हें---उदफा मिषेक, मुकुटाभिषेक, पद्चामि- 
षेक, वज़घटामिषेक, वज्ब्रतामिषेक, नामाभिषेक और अनुज्ञामिषेक | इसमें 
प्रथम द्वितीय से देहश॒द्धि, तृतीय तथा चतुर्थ से वाफ्‌ शुद्धि, पचम तथा षष्ठ 
से चिचशुद्धि होती है तथा सप्तम अभिषेक से बुद्धत्व निष्पादन होता है ।** 


इस तात्रिक बौद्ध साधना तथा उपासना का विवरण बिन ग्रथों में 
मिलता है, उनफा सक्षिप्त परिचय दिया जा चुका है। तात्रिक तत्वों में मत्र, 
यनत्न, पचमकार, शक्तिकल्पना, नाड़ी, चक्र, फमल, अ्रधिष्ठात्री देवियों आदि 
की गणना की जाती है। शेव-शाक्त दशन, साधना और विश्वार्सो के साथ 
साख्य, योग, वेद्यत श्रादि ने भी बोद्ध मत को प्रभावित किया था। इनमें 
से शेब-शाक्त प्रभाव फो परवर्ती बौद्ध तात्रिफों ने सर्वाधिक स्वीकार किया | 
ब्राक्षण देवताश्रों में शिव, शक्ति, इद्र या वज्घर या वज़वाणि, सरत्वती, 
तारा श्रादि फो स्वीकार फिया गया । इनके नाम भी तात्रिक अर्थों में मिलते 
हैं। किंतु विष्णु, ब्रह्मा श्राद का नाम सरलता से उपलब्ध नहीं | इन 
देवतार्ओों फा नाम जहाँ शआ्राया भी है श्रथवा तान्निक मूर्तियों में जहाँ भी इन्हें 
अभिव्यक्ति मिली है, वहाँ बोद्ध देवताओं से हीन रूप में ही। तात्रिक 
साहित्य श्रोर साधना में गुरुशिष्यवाद, पिंडब्रह्माडवाद, चक्रकल्पना, नाड़ी- 
फल्पना, शिवशक्तिवाद आदि तत्व श्रधिक स्पष्ट रूप में श्रमिव्यक्त हुए हैं । 

प्राचीन महायान में बौद्धों का विभाजन केवल ग्रहस्थ श्र मिक्षुओं में 
ही किया गया था | किंतु तात्रिक बौद्ध धम में, विशेषकर मत्रयान तथा 
उसके परवर्ती विकसित रूर्पो में श्राचारों फी दृष्टि से उनका विभानन किया 
गया है। शहस्थ बोर्दयो के ऊपर तो शफर, कुमारिल श्रीर अन्य श्चार्यों ने 
प्रमाव डालफर उन्हें हिंदू धर्म और दशशन फी ओर श्राफपित किया | 





११. वही, भूमिका, छु० रे५-३७ | 


उपसंहार र्ड७ 


प्वॉ-६वीं शताब्दी तक ताज्जिक बौद्ध घम के साथ साथ श्रन्य नवोदित घर्म- 
सप्रदाय भी राज्याश्रय पाने लगे थे। उनकी प्रतिष्ठा मी बढने लगी थी | 
बोद्ध साधना और उपासना घीौरे घीरे फाल-परिस्पिति-परिवतन से गुहा और 
एफकात होने लगी । ताले यह फि चीद्ध धर्म उत्तर भारतीय गाहत्य जीवन 
से प्रायः उच्छिन्न हो गया । बौद्ध विचारों और विश्वार्सों के अ्रवशिष्ट के 
साथ श्रन्य मर्तों ओर संप्रदायों का मिश्रण होने लगा और फिर तात्रिफ बौद्ध 
साधना भी अपने शुद्ध रूप में न रह सकी । वगाल, श्रासाम, उद़्ौसा, नेपाल 
शआदि प्रदेशों में इसका सर्वाघिक मिश्रण हुआ | यवन श्रोर भारतीय उच्छे- 
दर्फो के श्रातक से बौद्ध धम को भारत में अ्रनेक रूप घारण फरने पडे हॉगे, 
ऐसा अनुसान है। उनके श्रतुयायियों फो भी “श्रत शाक्ता। वहिः शेवा३? 
बाली उक्ति के अनुसार अपना चाह्य रूप चदल फर युग फी परिस्थिति के 
अनुसार सद्ध्म फो सुरक्षित रखना पड़ा होगा। मिश्रण की दृष्टि से कहीं 
उनका मिश्चित अश प्रबल या और फही अधिक क्ञीण । भारतीय घर्स और 
साधना के इतिहास में इस प्रफार के मिश्रण फा अनुसधान बड़ा ही 
रोचक है । 


८५ ८-७ 
प्क्फ्छ्टट 


परिशिष्ट-१ 
बौद्ध गान ओ दोहा 


अपभ्रश साहित्य में सिद्धाचार्या के साहित्य का उद्धार आधुनिक मारतीय 
अआायभाषाश्रों के साहित्यपक्ष ओर मभाषापक्ष, दोनों ही दृष्टियोँ से श्रद्मघिक 
महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम महामहोपाष्याय डा० हरप्रसाद शास््री ने ८४ सिर्द्धो 
में से कुछ की रचनाओ्रो का उद्धार नेपाल से फिया श्रौर उसके साथ श्रन्य 
तान्िक बौद्ध रचनाशो को संमिलित कर बौद्ध गान ओ दोहा? के नाम से 
सपादित किया | सबसे पहला अंथ एक संग्रहन्अथ है जिसका नाम है 
धर्याचयंविनिश्चय! । इसफो शार्ती महोदव ने वोद्ध सहजिया मत की अत्यंत 
प्राचीन बंगला रचना ( त्रौद्ध सहज्षिया मतेर श्रति पुराण बांगाला सान ) 
माना है। प्रत्येक चर्यापद के साथ उसकी संस्कृत दीका भी दी गई है। 
अंयारंभ में 'औवज़योगिनी? फो नमस्कार किया गया है। इस ग्रंथ में कुल 
४७ चर्यापद सगहीत हैं| पदकर्चाशों के नाम निम्नलिखित हैं-- 


लछ॒पाद ,; कछुक्कुरीपद , विद्वापाद , सुडरीपाद 
चारिक्ृपाद , अुछुकृषपाद , फ़ान्हुपाद ,  फन्रलाबरपाद , 
डॉब्रीपीाद , शातिपाद , महीघरपाद , वीणापाद , 
सरहपाद , शबरपाद , पग्रायदेवषाद , डेंट्शपाद 
दारिक्पाद , भादेषाद , ताइकपाद , कफॉफणपाद , 
जलयनदीपाद ,. घामपा ] 


श्ष्र तात्रिफ बौद्ध साधना और साहित्य 


प्रत्येक पदकर्ता के पर्दों, रागों तथा बौद्ध गान श्रो दोह?-गत 
उनकी क्रमसख्या का विवरण इस प्रकार है । पदकर्ताश्ं फा क्रम श्रफारादि- 
क्रम से है--- 


पर्दों की क्रमसख्या बौ.गा.दो में 
पद॒कर्ता का नाम तथा उनके राग पृष्ठनिर्देश विवरण 


१-आर्यदेवपाद ३१ राग पटसमजरी पु० ४८ 


२-कबलांबरपाद ८ राग देवक्री. एृ० १६ इन्हें कबल और 
कामरि भी कहते हैं । 

३-कान्हुपाद ७ राग पटसंजरी छ०१२-१३ 
92750 "7 पघृ०१७-१८ इन चघर्यापदों में 


३० राय देशारव ४० १९ कान्हुपाद के इन अनेक 
११ राग पटम॑ंजरी पु० २१ नामातरों की क्रमशः 
१२ (राग) भैरवी छू० २२ प्रयोग छुआ है-- 
१३ राग कामोद ए० २४ कान्हुपाद, चद्दी, वह्दी, 
१८ राग गडड़ा पृ० ३२ कृष्णाचायपाद,कृष्ण- 
१९ राग सेवी छए० ३३ पाद, कृष्णा(चार्य)- 
३६ राग पटमजरी एछु० ७७० पाद, कहृप्णवज्रपाद, 
४० » मालती गछुड़ा ए०६३-६२ कान्हपाद कान्हुपाद, 
४२ राग कामोद ए० ६५०  चह्दी । 
४४ राग मल्लारी प्ु० ६८ 

४-कुक्कुरी पाद २ राग गचडा पृ० 
२० राग पटसजरी  छु० ३७ 

७»-कौकणपाद_ ४४ राग मल्लारी पृ० ६७. शास्त्री महोदय ने 


बौ० गाक दो० के 


परिशि८ 
प्घृदकतोदिर परिचय 
ज्नए० २७ पर इनकी 
परिदय पकैकगो भरी 
से टिया है 
६-गुडरीपार्क ७ रएग अं पू० इनका द्सरा 
७ पू० ७१ धर्मपार्द थी 
छ्ले चयीपर्द ४ क्के 
कर्ता सुंडरीपार्क ठ्धा 
७ के कती शुजरी- 
चाद माते गए दें 
उ-चारयिब्लपाद ७ राग गुंज़री घु० ११ 
८>अयनेदीपा्क 8६ राग झुबरी पु०७० 
६-टेय्णपाद छ३ राग पथमंजरी पु० फ६ इनका दूसरा नाप 
झ्धदन या उतनपार्द 
थ्‌ ०“ वीपा् षृ घनसी राग ०२५०-च ८ 
थृ ब्‌-ताइकपाए चर राग धन जद 
4२- दा रिकपा5 दू.. कई राग वरा5 पु० ७ 
इ ई-पोर्मपोर्ट ७ ## पु० ७१ 
बृ४-मी चण्‌ रह सदलाएरी पू० रे 
३५्ल दर पटमर्जरी पु० 
शव राग चरण्दी छु० दे 
श्झे रोग बदाएरी चू० 3० 
>»छ रा कामीद चु० २ न््दट रघ्ठठ भुसुछ 
हक राग मब्लारी पूु० ह कद्दा जाता दे 
क्न्टु शुज़री पू० धर 


रप्४ 


4 ६-मही घरपाद 


4७-लुइ॒पाद्‌ 


-3८-विर्वापाद 


4९-वीणापाद 


२०-शबरपाद 


२१-शातिपाद 


२२-सरहपाद 


४३ राग बगाला 
४९ राग मह्लारी 


१६ राग भैरवी 


१ राग पटमजरी 
र्‌ & 99 99 


३ राग गबड़ा 


१७ राग पटमजरी 


२८ राग वलाडि 
७० राग रामक्री 


१ हि 959 ११ 
२६ राग शीवरी 
२२ राग गुजरी 
३२ राग द्वेशाख 
३८ राग भैरवी 
३६ राग मालशी 


तात्रिक बौद्ध साधना और साहित्य 


पू० ६६ 
पघु० ७३ 


पघू० २९ 
छु० १ 
पघृ० 8४७५ 


पृु० ७ 


पघु० २० 
ए० ४३ 
पृ० ७४ 
पु० २७ 
पु० ४१ 


छू० डरे८ 
छ० ४६ 


इन्हें महीपाद मी 
कहते हैं । 


इन्हें विरूप भी 
कद्दते हैं । 


इन्हें शवरीशवर भी 


कहते हैं । 


इन्हें सरोरुहवज्र, 
सरोजवज्र, पद्म, पद्म- 


छए०५८-५९ बज्,राहुलभद्ग इत्यादि 


छू० ६० 


नार्मों से सबोधित 
किया जाता है। 


महामहोपाध्याय प० शास्त्री ने अपने 'पदफर्चादेर परिचय? में कुछ ऐसे 
व्यक्तियो का भी परिचय उपस्थित किया है जिनके पर्दों का सपग्रह इस 
“र्याचर्यविन्श्चिय! में नहीं है । उनके नाम ये हैं--किलपाद, दीपकरश्रीश्ञान, 
अद्दयवज्, लीलापाद, स्थगन, मैत्रीपाद, गुरुभद्वारक घृष्ठिज्ञान, मातृचेट, 
वरोचन, नाड़ पडित, महासुखताज़, नागाज्जुन | यथ्पि शास्त्री महोदय ने 


अरिशिष्ट र्‌पर, 


घर्यापदों फी संख्या ५० दी है. किंतु तथ्यतः उनकी उद्धृत पद-संख्या ४७ 
ही है। क्रमसंख्या २४, २५, तथा ४८ के चर्यापद इस्तलिखित पोथी के 
अंशतः नष्ट होने के कारण उद्घृत नहीं किये गए। तथ्य यह है कि २१ 
पदकर्चाश्रों के केवल ४७ चर्यापद संपादित फिए गए हैं । 
चर्यापर्दों के इस संग्रह फा नाम डा० हरप्रसाद शास्त्री ने 'चर्य्याचय्य॑वि- | 
निश्चय रखा है | डा० प्रवोधचंद्र बागची के अ्रनुसार तिब्बती श्रनुवाद और 
मूल के श्राधार पर इस नाम के भिन्नरूप फी ओर संकेत फिया ना सकता 
है। मूल चर्यापर्दों में कहीं भी इस प्रकार का नाम नहीं मिलता, किंतु फिर 
भी शाजत्री महोदय फा 'चर्याचय्यविनिश्चयः नामफरण उनका श्रपना 
श्राविष्फार नहीं है। इस नाम फा कुछ मिन्न रूप में प्रयोग इसके छुदपाद 
रचित प्रथम चर्यापद की मुनिदतच* रचित टीका के आरम्मश्लोफ में 
मिलता है--- 
श्रीलूथीचरणादिसिद्धरचिते5्प्याइचय्यं चर्य्या चये 
सद्धर्माःवग़साय निम्मंलगिरा टीका विधास्य स्फुटम ॥ 
(वौ० गा० दो०, ४० १) 
इस प्रफार इस सग्रह का नाम 'श्राश्चयंचर्याचय? है, बिसके तिव्बती श्रतुवाद 
का श्र है-- 'श्रति श्राश्वयेजनकफ चर्यागीति ? श्रतः यह स्पष्ट होता है कि 
म० म० शात्री ने चर्य्याचयंविनिश्चय” नाम फा चयन 'चर्याश्चर्यविनिश्चय! 
के भ्रमपूर्ण पाठ के झ्राधार पर किया है, चिसे संस्कृत टीका में उद्धृत नहीं, 
सकेतित किया गया है। तिब्बती मे सुरक्षित “चर्यागीतिफोप-द्त्ति! नाम भी 
इसी टीफा की शोर सकेत फरता है | इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है 





१--्र्याचर्य॑दिनिर्चय के संमहकर्ता कानुभद् ये। ये सहजिया मताजुयायी 
थे। इनका समय दशम शताब्दी है । 


बष्व्य--प्राच्ीन बांगाला साहित्येर इतिहास, ले० डा० तमोनाश चंद्र 
दासगुप्त, ए० २९, ४६॥ 


श्प्४ 


१६-मद्दीधरपाद 


4७-लुइृपाद 


-१८-विर्वापाद 


4९-चीणापाद 


२०-शबरपाद 


२१-शांतिपाद 


२२-सरहपाद 


४३ राग धरगाला 
४९ राग मत्लारी 


१६ राग सेरची 


१ राग पटसजरी 
२६ , $ 


३ राग गवढ़ा 


१७ राग पटमंजरी 


२८ राग चलाइि 
७० राग रामक्री 


१ रु हक । ११ 
२६ राग शीवरी 


२२ राग गुजरी 
३२ राग द्वेशाख 
श्ए राग भेरवी 
३६ राग मालशी 


तात्रिक बौद्ध साधना और साहित्य 


पृ० ६६ 
प्ृ० ७३ 


पृ० २९ 
प्ृ० १ 
छु० ४७ 


पृ० ७ 


पू० ३० 
ए० ४३े 
पृू० ७४ 
पुृ० २७ 
पृ० ४१ 


छ० रे८ 
छ० ४६ 


इन्हें मद्दीपाद मी 
कद्दते हैं । 


इन्हें विरूप भी 
कहते हैं । 


इन्हें शबरीइवर भी 
कहते हैं । 


इन्हें सरोर्दवज्र, 


सरोजवज्, पद्म, पश्च- 


पृ०५८-५९ वज्र,राहुलभद्ग इत्यादि 


छू० ६० 


नामों से सबोधित 
किया जाता है। 


महामहोपाध्याय १० शास्त्री ने अपने 'पदफर्चादेर परिचय” में कुछ ऐसे 
व्यक्तियों का भी परिचय उपस्थित किया है जिनके पर्दों का सप्रह इस 
“चर्याचयंविनिश्चिय! में नहीं है । उनके नाम ये हैं---किलपाद, दीपकरभीश्ञान, 
अद्वयवज्, लीलापाद, स्थगन; मैत्रीपाद, गुरुभद्वारक धृष्टिशान, मातृचेट, 
वरो चन, नाड़ पडित, महासुखताज्, 


नागाज्जुन | यद्यपि शास्री महोदय ने 


चरिशिष्ट स्पा 


पर्यापर्दों फी संख्या १० दी है. फिंठु तथ्यतः उनकी उद्छृत पद-संख्या ४७ 
ही है | क्रमसंख्या २४, २५ तथा ४झ के चर्यापद हस्तलिखित पोथी के 
अशतः नष्ट होने के फारण उद्घूत नहीं किये गए। तथ्य यह है कि २१ 
पदकर्ताओं के केवल ४७ चर्यापद संपादित फिए गए हैं । 
चर्यापदों के इस सग्रह का नाम डा० ह्रप्रसाद शास्त्री ने 'चर्य्याचरय्य॑वि- | 
निश्चयः रखा है | डा० प्रवोधचद्र वागची के अनुसार तिब्बती श्रनुवाद श्रोर 
मूल के आ्राधार पर इस नाम के भिन्नरूप की ओर सकेत किया जा सकता 
है। मूल चर्यापर्दों में कहीं भी इस प्रकार फा नाम नहीं मिलता, कित॒ु फिर 
भी शालत्री महोदय का 'चर्याचय्यविनिश्चययः नामकरण उनका अपना 
आविष्कार नहीं हैे। इस नास फा कुछ भिन्न रूप में प्रयोग इसके छुद॒पाद 
रचित प्रथम चर्यापद फी मुनिद" रचित टीका के आरम्भश्लोफ में 
मिलता है-- 
श्रीद्यीचरणादिसिद्धरचितेष्प्याइ्चय्य चर्य्याचये 
सद्ध्मावगमाय निम्मलगिरा टीका विधास्य सकुट्म | 
( बौ०्गा० दो०, ४० १ ) 
इस प्रकार इस संग्रह का नाम 'आइचयंचर्याचय! है, ज्ञिसके तिव्बती अ्रनुवाद 
फा श्रर्थ है-- 'श्रति श्राइ्वर्यजमक चर्यागीति ?? श्रत३ यह स्पष्ट होता है कि 
म० म० शास्त्री ने (चर्य्याचर्यविनिश्चय! नाम का चयन 'चर्याश्चर्य विनिश्चय! 
के भ्रमपूर्ण पाठ के आधार पर किया है, जिसे संस्कृत टीका में उद्धृत नहीं, 
संकेतित किया गया है। तिब्बती में सुरक्षित “चर्यागीतिकोप-इति! नाम भी 
इसी टीफा फी श्रोर सकेत करता है । इस प्रफार ऐशा प्रतीत होता है 





३---र्याचर्यविनिर्वय के संग्रहकर्ता काजुभट्ट थे। ये सहजिया मताजुयायी 
थे । हनका समय दुशस शताव्दी है ॥ 


बष्ट्य--प्राचीन बांगाला साहित्येर इतिहास, ले० डढा० तमोनाश चंद्र 
दासमुप्त, ए० ३९, ४९॥ 


श्प्४ 


१ ६-मही धरपाद 


3७-लुइपाद 


-१८-विख्वापाद 


१९-वीणापाद 


२०-शबरपाद 


२१-शांतिपाद 


23२-सरहपाद 


४३ राग बगाला 
४९ राग मढलारी 


१६ राग भैरवी 


१ राग पटमजरी 
२६ + ५9 


३ राग गव़ा 


१७ राग पटमं॑जरी 


२८ राग वलाडि 
७० राग रामक्री 


१७ 59. ११ 
२६ राग शीवरी 
२२ राग गुंजरी 
३२ राग द्वेशाख 
३८ राग भैरवी 
३६ राग मालशी 


तात्रिफ वोद्ध साधना श्रौर साहित्य 


पृू० ६६ 
पृ० ७३ 


छू० २९ 
घू० १ 
पु० ४७ 


घू० ७ 


पु० २३० 
छु० ४३ 
पृ० ७४ 
पछू० २७ 
पृ० ४१ 


पछ० रे८ 
छ० ४६ 


इन्हें मद्दीपाद मी 
कद्दते हैं । 


इन्हें विरूप भी 
कह्ठते हैं । 


इन्हें शवरीश्वर भी 


कहते है । 


इन्हें. सरोरुह्ठचज्र, 
सरोजवज़्, पद्म, पप्म- 


प्ृ०५८-५५९ चज्र,राहुलभद्ग इृत्यादि 


छ० ६० 


नामों से सबोधित 
किया जाता है। 


मह्ामहोपाध्याय प० शास्त्री ने अपने पदफर्चादेर परिचय? में कुछ ऐसे 
व्यक्तियों का भी परिचय उपस्थित किया है जिनके पर्दों फा सपग्रह इस 
“र्याचयंविनिश्चय! में नहीं है | उनके नाम ये हैं---फिलपाद, दीपकरश्रीश्ञान, 
अद्वयवज़, लीलापाद, स्थगन, मैत्रीपाद, गुरुभद्वारक प्रृष्टिश्ञान, मातृचेट, 
पु डर 
वेरोचन, नाड़ पडित, मद्दासुखताज़, नागाज्जुन | यथ्ञपि शास्त्री महोदय ने 


शरिशिष्ट र५३ 


चर्यापदों फी संख्या ५० दी है. किंतु तथ्यतः उनकी उद्धृत पद-संख्या ४७ 
ही है। क्रमसंख्या २४, २४ तथा ४८ के चर्यापद हस्तलिखित पोथी के 
अशतः नष्ट होने के कारण उद्धृत नहीं फिये गए। तथ्य यह है कि २१ 
पदकर्ताओं के केवल ४७ चर्यापद संपादित फिए गए हैं| 
चर्यावर्दों के इस संग्रह फा नाम डा० हरप्रसाद शास्त्री ने “चर्य्याचर्य्यवि- | 
निश्चय! रखा है | डा० प्रवोधचंद्र वागची के श्रनुसार तिब्बती श्रनुवाद और 
मूल के आधार पर इस नाम के भिन्नरूप की ओर संकेत किया जा सकता 
है। मूल चर्यापर्दों में कहीं भी इस प्रकार फा नाम नहीं मिलता, किंतु फिर 
भी शाज्ञी महोदय फा ५चर्यावय्यविनिश्चयः नामकरण उनका श्रपना 
आविष्कार नहीं है। इस नाम का कुछ भिन्न रूप में प्रयोग इसके छुदपाद 
रचित प्रथम चर्यापद की मुनिदत" रचित ठीफा के आरम्मश्लोक में 
मिलता है-- 
श्रीद्यीचरणादिसिद्धरचितेष्प्याइ्चय्ये चर्य्या चये 
सद्धर्मा/वगसाय निम्मंलगिरा टीका विधास्थ स्फुटम्‌ | 
( चीौं० गा? दो०, घु० १ ) 
इस प्रफार इस सम्रह का नाम 'आइचयचर्याचय? है, जिसके तिब्धती श्रनुवाद 
फा श्र है- 'श्रति ग्राश्वय॑ंजनक चर्यायीति !? श्रत३ यह स्पष्ट होता है कि 
स० म० शास्त्री ने चर्य्याचयविनिश्चय” नाम फा चयन ध्चर्याश्चर्य विनिश्चय 
के भ्रमपूर्ण पाठ के झ्राधार पर फिया है, जिसे सस्क्ृत टोका में उद्घूत नहीं, 
संकेतित किया गया है। तिव्बती मे सुरक्षित “चर्यागीतिकोप-द्ूत्ति' नाम भी 
इसी टीका की श्रोर सकेत करता है| इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है 





१--धगयौचर्यंविनिजचय के सअहकर्ता कानुभद्ध थे। ये सहजिया मताजुयायी 
थे। हनका समय दशम शताब्दी है । 


अध्य्य-- प्राचीन यांगाला साहित्येर इतिहास, ले० डा० तमोनाश चघद्र 
दासगुप्त, ए० ३९, ४६॥। 


श्र 
४३ राग घगाला 
४९ राग महलारी 


१६-महीधरपाद १६ राग भैरवी 


4७-लुद्द॒पाद १ राग पटसंजरी 
श६ ,) »$ 


-१८-विखूवापाद ३ राग गवह़ा 


4९-चीणापाद १७ राग पटमज़री 


२०-शबरपाद २५८ राग वलाडि 
५० रांग रामक्री 


२१-शांतिपाद १५ ,, +» 
२६ राग शीवरी 

२२-सरह्वपाद २२ राग गुजरी 
३२ राग द्वेशाख 
३८ राग भेरवी 
३६ राग भमालशी 


तात्रिफ बौद्ध साधना श्रौर साहित्य 


पृ० ६६ 

पृ० छरे 

पृ० २९ इन्हें महीपाद भी 
कद्दते हैं । 

पछू० १ 

पृ०७ 8४५ 


घृ० ७ इन्हें विरूप भी 


कहते हैं । 
पृ० २३० 
पृ० ४३ इन्हें शवरीश्वर भी 
घृ० ७४ कहते हैं। 
पूृ० २७ 
पू० ४१ 


पृ० ३८ इन्हें सरोरुह्नज्, 
प्ू० ४४ सरोजवज्, पद्म, पश्म- 
प्ृ०५८-०९ वज्र,राहुलभद्ग हत्यादि 
पृ० ६० नामों से सबोधित 
किया जाता है। 


मद्दामहोपाध्याय प० शास्त्री ने श्रपने धदफर्तादेर परिचयः में कुछ ऐसे 
व्यक्तियों का भी परिचय उपस्थित किया है जिनके पदों का समग्रह इस 
“चर्याचर्यविनिश्चय में नहीं है। उनके नाम ये हैं---किलपाद, दीपकरभ्रीश्ञान, 
अद्वयवज्र, लीलापाद, स्थगन, मैत्रीपाद, गुरुभद्वारक धृष्टिज्ञान, मातृचेट, 
वेरोचन, नाड़ पढित, महासुखताज़, नागार्ज्जुन। यद्यपि शाज्री मद्दोदय ने 


अरिशिष्ट र३२. 


चर्यापर्दों फी संख्या १० दी है. किंतु तथ्यत+ उनकी उद्घृत पद-संख्या ४७ 
ही है | कमसंख्या २४, २५ तथा ४८ के चर्यापद हस्तलिखित पोयी के 
अशतः नष्ट होने के कारण उद्धृत नहीं किये गए । तथ्य यह है कि २१ 
पदकर्ताओं के केवल ४७ चर्यायद संपादित फिए गए हैं । 
चर्यापदो के इस सग्रई फा नास डा० हरप्रसाद शास्त्री ने 'चर्य्याचर्य्यंवि- | 
निश्चय' रखा है | डा० प्रवोधचंद्र वागची के अनुसार तिब्बती श्रनुवाद ओर 
मूल के आधार पर इस नाम के भिन्नह्प की ओर संकेत किया जा सकता 
है। मूल चर्यापरदों में कहीं भी इस प्रकार का नाम नहीं मिलता, किंतु फिर 
भी शासत्री महोदय फा चर्याचय्यविनिश्चयः नासफरण उनका अपना 
आविष्कार नहीं है। इस नाम फा कुछु मिन्न रूप में प्रयोग इसके छुइपाद 
रचित प्रथम चर्यापद की मुनिदत" रचित थीफा के आरम्भश्लोक में 
मिलता है--- 
श्रीड्सीचरणादिसिद्धरचितेष्प्याश्चव्य॑ चर््याचये 
सद्धर्माशवगमाय निम्पंलगिरा टीका विधास्य स्फुटम्‌ ॥ 
(्‌ बौ० सा० दो०, पृ० १२ ) 
इस प्रफार इस समग्रह फा नाम आाइचर्यचर्याचयः है, जिसके तिव्बती अनुवाद 
फा श्र्थ है-- अति आश्वयजनक चर्यागीति ? शअ्रतः यह स्पष्ट होता है कि 
म० स० शाह्धी ने (चर्व्याचयविनिश्चय! नाम फा चयन “चर्याश्चर्यविनिश्चय 
के भ्रमपूर्ण पाठ के आधार पर किया है, जिसे सस्कृत टीका में उद्धृत नहीं, 
सकेतित किया गया है। तिव्वती में सुरक्षित “चर्यागीतिकोप-बत्ति! नाम भी 
इसी टीफा की और सकेत करता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत द्ोता है 





4--्र्याचयंविनिश्चय के संभहकर्ता काजुभद् थे। ये सहजिया मताजुयायी 
थे | इनका समय दुशम शताब्दी है । 


दध्ष्धष्य--प्राचीन बांगाला साहित्येर इतिहास, ले० डा० तमोनाश चंद्र 
दासगुप्त, ४० २९, ४६९॥ 
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कि यह सपम्रह ग्रथ- चर्यागयीति फोप” नाम से भी पहले जाना जाता था। 
( स्ट्डीज इन दि तत्रज, पाठ १, डा० प्रवोधचद्र बागची, पृष्ठ ७५ | ) 

इन चर्यापर्दों या चर्यागीतियों का पूर्ण परिचय प्राप्त करने के लिये 
शास्त्री महोदय के 'बौद्ध गान ओशो दोद्दा? फा मुखबध विशेष रूप से अध्येय है 
क्योंकि भाषा, साहित्य, ओर साधना सबधो परवर्ती विद्वानों के विवाद में 
उनके मत पूवपक्ष के रूप में स्वीकार किये जा सकते हैं। उनके विचारों फो 
सक्षेप में क्रश$ यहाँ उपस्थित किया जा रहा है-- 

१--घर्म मगल के धमंठाकुर बौद्ध धम के अ्रवशेष हैं। बौद्ध धर्म का 
अवशिष्ट रूप धमंठाकुर फी पूजा में दिखाई देता है | ( पृ० २, ४ ) 

२--सन्‌ १६०७ में नेपाल जाकर शास्री महोदय ने श्रनेक पोथियों को 
देखा | एक फा नाम था “चर्याचय विनिश्रयः | उसमें कई फीोतंन के गान ये 
ओर उनकी सस्क्ृत में टीका थी । गान वैष्णव लोगों के फीर्तन के समान 
थे | गान फा नाम था “चर्यापद? । उन्होंने एक पुस्तक और पाई, वह दोहा- 
फोष था | ग्रथकार का नाम था सरोझहवज्र | टीका सस्कृत में थी | टीकाकार 
का नाम था अ्रद्ययवज्ञ | श्रोर एफ पुस्तक प्राप्त हुई, वह भी दोहाफोष था । 
ग्रथफार का नाम था कृष्णाचाय | उसकी एफ संस्कृत टीका थी | (०४-५४) 


३--वेंडेल ने जो 'सुमाषित सग्रह? छुपाया था, उसके परिशिष्ट में उन्होंने 
इस नूतन भाषा के ६८ दोहे टीका-टिप्पणी सहित दिए थे। उन्होंने कहा, 
यह भाषा एक प्राचीन श्रपश्रश भाषा है। प्रो० वेंडेल ने उसके प्रथम परि- 
शिष्ट में कहा है. कि यह श्रपश्रश मापा है। एफ वार कट्दा है कि यह बौद्ध 
अपभ्रश भापा है। चत॒थ परिशिष्ट में शुद्ध प्राकृत शब्द उसके लिये प्रयुक्त 
फिया है। सुतरा, यह फोन सी भाषा है, इसको वे स्थिर नहीं फर सके । 

४--प्रो० वेंडेल ने इस नूतन भाषा फो अश्रपश्रश कहा है। शास्त्री महो- 
दय फा विश्वास है कि जिन लोगों ने इस भाषा फो लिखा था, वे बगाल या 
उसके तट्वर्ती प्रदेश के लोग थे । उनमें जो बगाली ये, उनका प्रमाण भी 
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पाया गया है। यद्यपि श्रनेफों फी भाषा में व्याफरण के एक एफ प्रभेद हैं 
तथापि सबका चैंगलर कहने से नोध हो जाता है। ये सभी ग्रंथ तिब्बती भाषा 
में अनूदित हुए थे और वे अनुवाद तेंजुर में हैं। ( पृष्ठ ६) 


शू--तिव्यत देश के लोगो ने बौद्ध धर्म का ग्रवलब्नन फर भारदवर्ष फी 
अनेक बोद्ध एव हिंदू पुस्तकों फा अनुवाद किया । इन सभी पुस्तर्कों के दो 
भाग हेँ--जिसमें बुद्ध के वचन हैं, उन्हें केंजुर कहते हैं। श्रवशिष्ट समस्त 
अनूदित अंथो के भाग फो तेंजुर कह्दते हैँ । ( पृष्ठ ६, पादटिप्पणी ) 

६-प्रो० वेंडेल ने दो चार पुस्तकों फा अनुवाद फिया है । सातवीं 
इंस्वी शताब्दी से १३ वीं शताब्दी के बीच में तिब्बती लोगों ने संस्कृत्त अं्थों 
का खूब श्रनुवाद किया । शुद्ध सस्कृत फी ही नहीं, भारतवर्ष की सभी मापाओं 
की पोयथियों का श्रनुवाद फिया | कई स्थानों पर तो उन अनुवादों की 
तारीख तक लिख दी है। उससे यह सादूम होता है फि ये पोयियाँ छ्यीं से 
१३वीं शताब्दी के चीच में श्रनूदित हुई थीं। ईस्वी सन्‌ की ८, ६, १०, ११ 
१२ वीं शताब्दी में ये समी पोयियाँ लिखी कही जाती हैं। प्रो० बेंडेल ने 
केवल कुछ दोहों को पाया था | शाद्री महोदय ने दोहाकोपों फो पाया ह्ढै। 
एक में ३३ दोदे थे और दूसरे में प्रायः एक सौ दोहे ये । शेपोक्त दो्हों फा 
मूल सर्वत्र नहीं है। टीका के बीच में श्रन्ेफ ध्पलों में पूरा दोहा दिया हुआ 
है और श्रनेक स्थलों में केवल श्रायक्वर दिया गया है। तत्र भी एक सो से 
अधिक है, कम नहीं | ( पृष्ठ ६ 


७--”'”“'यहाँ तक तो संक्षेय किया | सरोशहवज़पाद के दोददों और 

श्रद्वयवज् फी टीफा फी मूल वार्तो फो कह दिया । सहजिया मत के लितने 

भथ हैँ सभी फौ मूल बात यही एक है, किंतु इससे एक फठिनाई उसन्न हुईं, 

घोर वह यह कि चहजिया फी सभी पुत्तफें संघ्या भाषा में लिखी हैं) उच्या 

भाषा के माने है, आलोक धर श्रंघकार फ्री मापा, कुछ आलोक, कुछ 

अंधकार; चुण में तमरू में पाती है, क्षण में समक्त में नहीं श्राती । श्र्थात्‌ 
श्छ 
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कि यह सग्रह ग्रथ* चर्यागीति कोष” नाम से भी पहले जाना जाता था | 
( स्टडीन इन दि तत्नज, पा १, डा० प्रवोधचद्र बागची, पृष्ठ ७५ | ) 

इन चर्यापर्दो या चर्यागीतियों फा पूर्ण परिचय प्राप्त फरने के लिये 
शास्त्री महोंदय के 'बोद्ध गान थ्रो दोद्या? का मुखबध विशेष रूप से श्रध्येय है 
क्योंकि भाषा, साहित्य, और साधना सबधो परवर्ती विद्वानों के विवाद में 
उनके मत पूव॑पक्ष के रूप में स्वीकार किये जा सकते हैं। उनके विचारों फो 
सक्षिप में क्रश३ यहाँ उपस्थित किया जा रहा है-- 

१--धम मगल के धमठाकुर बौद्ध धर्म के श्रवशेष हैं। चौद्ध धम फा 
अवशिष्ट रूप धमंठाकुर फी पूजा में दिखाई देता है | ( ए० २, ४ ) 

२--सन्‌ १६०७ में नेपाल जाकर शास्त्री महोदय ने श्रनेक पोथियों फो 
देखा । एक फा नाम था “चर्याचय विनिश्रयः | उसमें कई फीर्तन के गान ये 
ओर उनकी सस्क्ृृत में टीका थी। गान वैष्णव लोगों के फीत॑न के समान 
थे | गान फा नाम था “चर्यापद? । उन्होंने एक पुस्तक श्रौर पाई, वह दोहा- 
फोष था । ग्रथकार फा नाम था सरोरुहवज्र | टीका सस्क्ृत में थी । टीकाकार 
का नाम यथा श्रदययवज़ | और एक पुस्तक प्राप्त हुई, वह भी दोहाफोष था । 
ग्रथकार का नाम था कृष्णाचाय | उसकी एक सस्कृत टीका थी | (प०४-५) 


३--वेंडेल ने जो 'सुमापित सग्रह? छुपाया था, उसके परिशिष्ट में उन्होंने 
इस नूतन भाषा के ६८ दोहे टीका-टिप्पणी सहित दिए थे। उन्होंने फह्ा, 
यह भाषा एफ प्राचीन अ्पश्रश भाषा है। प्रो० बेंडेल ने उसके प्रथम परि- 
शिष्ट में कह्दा है कि यह अपभ्रश भाषा है। एक बार कहा है कि यह बोद्ध 
अपभ्रश भाषा है। चतुथ परिशिष्ट में झुद्ध प्राकृत शब्द उसके लिये प्रयुक्त 
किया है। सुतरा, यह फौन सी भाषा है, इसको वे स्थिर नहीं फर सके | 

४--प्रो० वेंडेल ने इस नूतन भाषा को श्रपश्रश कष्टा है। शास्त्री महो- 
दय का विश्वास है कि जिन लोगों ने इस भाषा फो लिखा था, वे बंगाल या 
उसके त्वर्ती प्रदेश के लोग ये । उनमें जो बगाली ये, उनफा प्रमाण भी 
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पाया गया है। यद्यपि अनेकों फी भापा में व्याकरण के एफ एफ प्रभेद है 
तथापि सब॒का चैंगलए कहने से बोध हो जाता है। ये सभी ग्य तिब्बती भाषा 
में अनूदित हुए थे और दे प्रनुवाद तेंलुर में हैं। ( एड ६ ) 


३--तिब्बत देश के लोगों ने बौद्ध घर्म फा अवलब्नन कर भारतवर्ष फी 
अनेक बौद्ध एव हिंदू पुस्तकों फा अनुवाद किया। इन समी पुस्तकों के दो 
माग हैं--जिसमें बुर के वचन है, उन्हें फेंजुर फहते हैं। अ्रवशिष्ट समस्त 
अनूदित ग्रंथों के भाग को तेंजुर कहते हैं। ( पृष्ठ ६, पादटिपणी ) 


६--प्रो० वेंडेल ने दो चार पुस्तकों फा अनुवाद फिया है। सातवीं 
इंस्वी शताब्दी से १३ वीं शताव्दी के बीच में तिज्ब॒ती लोगों ने संस्कृत ग्रयो 
फा खून शअ्रनुवाद किया | शुद्ध संस्कृत की ही नहीं, भारतवप की सभी मापाशं 
फी पोयियों फा अनुवाद फिया। कई स्थानों पर तो उन खबजनुवादों फी 
तारीख तफ लिख दी है) उससे यह मादूम होता है फि ये पोयियाँ ७र्ी से 
१३वीं शताब्दी के बीच में श्रनूदित हुई थीं। ईस्वी सन्‌ फी ८, ६, १०, ११, 
१२वीं शताब्दी में ये सभी पोथियों लिखी फटी जाती हूँ। प्रो० वेंडेल ने 
केवल कुछ दोहों को पाया था | शाह्ली महोदय ने दोहाफोर्पो फो पाया है | 
एक में ३३ दोदे थे और दूसरे में प्रायः एक सौ दोहे थे । शेपोक्त दोह़ों का 
मूल सर्वत्र नहीं है । दीका के बीच में श्रनेक ध्यर्लों में पूरा दोहा दिया हुट्ना 
है श्रोर अनेक स्थलों में केवल आयक्षुर दिया गया है। तब्र भी एक सौ से 
अधिक हैं, कम नहीं | ( एछ ६ ) 


७-- “““'यहाँ तफ तो संक्षेय किया । सरोदहवज्ञपाद के दोहों और 

श्रद्ययवज्ञ फी टीफा फी मूल वारतों फो कह दिया । सहर्लिया मत के बितने 

प्रथ हैँ समी की मूल वात यही एक है, किंतु इससे एक फठिनाई उतसन्न हुई, 

प्रोर वह यद्द कि सहजिया की सभी पुस्तकें संध्या भाषा में लिखी हैं । सच्या 

भाषा के साने है; आलोक फोर अ्रघकार फी भापा, कुछ आलोक, कुछ 

अधकार; छुण में समर में आती है, क्षण में उमर में नहीं आती । श्रर्यात्‌ 
१७ 
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कि यह सग्रह ग्रंथ “चर्यागीति फोष” नाम से भी पहले जाना जाता था। 
( स्टडीज इन दि तत्रज, पा १, डा० प्रबोषचद्र बागची, पृष्ठ ७४ | ) 

इन चर्यापर्दों या चर्यागीतियों फा पूर्ण परिचय प्राप्त करने के लिये 
शास्त्री महोदय के 'बोद्ध गान श्रो दोहा? का मुखबंध विशेष रूप से श्रध्येय है 
क्योंकि भाषा, साहित्य, और साधना सबधो परवर्ती विद्वानों के विवाद में 
उनके मत पूव॑पक्ष के रूप में स्वीकार किये जा सकते हैं। उनके विचार्रों फो 
सक्षेप में क्रश३ यहाँ उपस्थित किया जा रहा है-- 

१--घर्म मगल के धमंठाकुर बौद्ध धम के अवशेष हैं। बोद्ध घम का 
श्रवशिष्ट रूप धमंठाकुर फी पूजा में दिखाई देता है | ( पृ० २, ४ ) 

२-सन्‌ १६०७ में नेपाल जाकर शास्त्री महोदय ने श्रनेक पोथियों फो 
देखा | एक का नाम था “चर्याचय विनिश्चयः | उसमें कई कीर्तन के गान थे 
श्रौर उनकी सस्कृत में टीका थी। गान वैष्णव लोगों के फीत॑न के समान 
थे | गान फा नाम था “चर्यापद! । उन्होंने एफ पुस्तक और पाई, वह दोहा- 
फोष था । ग्रथकार का नाम था सरोरुहवज़ | टीका सस्कृत में थी । टीफकाकार 
का नाम या अद्यवज़् | ओर एफ पुस्तक प्रास हुई, वह भी दोहाफोप था । 
ग्रथकार का नाम था कृष्णाचाये | उसकी एक सस्क्ृत टीका थी | (०४-५) 


३--वेंडेल ने जो 'सुमापषित सग्रह? छुपाया था, उसके परिशिष्ट में उन्होंने 
इस नूतन भाषा के ६८ दोहे टीका-टिप्पणी सहित दिए थे। उन्होंने फह्दा, 
यह भाषा एक प्राचीन सश्रपश्रश भाषा है। प्रो० वेंडेल ने उसके प्रथम परि- 
शिष्ट में कहा है कि यह श्रपश्रश भाषा हे। एफ बार कहा है कि यह बौद्ध 
अपभ्रश भापा है। चतुर्थ परिशिष्ट में शुद्ध प्राकृत शब्द उसके लिये प्रयुक्त 
किया है। सुतरा, यह फोन सी भाषा है, इसको वे स्थिर नहीं फर सके | 

४--प्रो० वेंडेल ने इस नूतन मापा फो अ्रपश्रश कष्टा है। शास्त्री महो- 
दय फा विश्वास है कि जिन लोगों ने इस भाषा को लिखा था, वे बगाल या 
उसके तय्वर्ती प्रदेश के लोग थे। उनमें जो बगाली थे, उनफा प्रमाण भी 


परिशिष्ट २२७ 


वाया गया है। यद्यपि श्रनेर्कों फी भाषा में व्याकरण के एफ एक प्रमेद है 
तथापि सचका चैंगला फहने से चोध हो जाता है। ये सभी ग्रथ तिब्बती भाषा 
में अनूदित हुए ये और वे अ्रनुवाद तेंजुर में हैं। ( एष्ठ ६ ) 


५--तिव्यत देश के लोगों ने वौद्ध घर्म फा अवलबन फर भारतवर्ष फी 
अनेक वौद्ध एव हिंदू पुस्तकों फा अनुवाद किया। इन सभी पुस्तकों के दो 
भाग हँ-जिसमें बुद्ध के वचन हैं, उन्हें फेंजुर फहते हैं। अ्रवशिष्ट समस्त 
अनूदित ग्रयों के भाग फो तेंजुर कद्दते हैं | ( पृष्ठ ६, पादटिप्पणी ) 

६--प्रो० वेंडेल ने दो चार पुस्तकों का श्रनुवाद किया है। सातवीं 
इस्वी शताब्दी से १३ वीं शताब्दी के बीच में तिव्बती लोगों ने सस्क्ृत ग्रयों 
फा खूब अनुवाद फिया । शुद्ध सस्क्षत की ही नहीं, भारतवर्ष की सभी मापाशों 
फी पोयियों का श्रनुवाद किया। कई स्थानों पर तो उन अनुवादों फी 
तारीख तक लिख दी है। उससे यह भादूम होता है कि ये पोथियाँ ७व्वरीं से 
१३वीं शताब्दी के बीच में श्रनूदित हुई थीं | ईस्वी सन्‌ फी ८, ६, १०, ११, 
१२ वीं शताब्दी में ये समी पोथियाँ लिखी कही जाती हैं। प्रो० वेंडेल ने 
केवल कुछ दोहों को पाया था | शात्री महोदय ने दोहाकोरपों फो पाया है | 
एक में ३३ दोदे थे और दूसरे में प्रायः एफ सौ दोहे थे । शेपोक्त दोहों फा 
मूल सर्वत्र नहीं है। टीका के वीच में श्रनेफ ध्यलों में पूरा दोहा दिया हुश्रा 
है श्रोर अनेफ स्थलों में केवल आद्क्षुर दिया गया है। तत्र भी एफ सौ से 
अधिक हैं, कम नहीं | ( पृष्ठ ६ ) 


७--/*'“यहाँ तक तो संक्षेप किया । सरोरुदवज्पाद के दो श्रौर 

अद्दयवज़ की टीफा फी मूल वार्तो को कह दिया । सहलिया मत के लितने 

ग्रथ हैं सभी फी मूल वात यही एक है, किंतु इससे एक कठिनाई उसच्न हुई, 

झोर बह यह कि सहजिया की सभी पुस्तकें सध्या भाषा में लिखी ह। सध्या 

भाषा के माने है, श्रालोक और अ्ंघकार फी मापा, कुछ आ्ालोक, कुछ 

श्रधफार; छृण में समर में श्राती है, क्षण में समर में नहीं श्रार्ती | प्र्यात्‌ 
१७ 


(्श्ष्द तानिक बौद्ध साधना श्रोर साहित्य 


इन सभी उच्च फोटि फी धर्म फी बातों के अतर्गत एक अन्य भाव की कथा 
है। वह खुल फर व्याख्या फरने के लिये नहीं है। जो लोग साधन ओर 
भजन करते हैं, वे ही वह बात समर्भेंगे। हम लोगों के समभने योग्य नहीं 
है | शास्री महोदय ने तो केवल साहित्य की कथा कह्दी है। (पृष्ठ ८) 
घ--सहजपथ में तीन पथ हँ--अवधूती, चडाली, डॉबी या बगाली | 
श्वधूती में द्वेत ज्ञान रहता है, चडाली में द्वेत ज्ञान रहता मी है; नहीं भी 
रहता है किंतु डॉबी में केवल श्रद्वेत । द्वेत का मैल भी नहीं रहता | बंगाल 
में श्रद्देत मत अधिक प्रचलित है| बगाल अ्रद्देत मत का श्राघार या । ( प्ृ० 
२२-१३ ) 
६-७िंतु सिद्धाचार्यों के जो श्रादि हैं उनकी कुछ बात फह्दी जाती 
है। तिब्बत देश में इस समय भी सिद्धाचार्यों की पूजा होती है। उन सभी 
के सिर पर जठा है एव वे प्राय. नप्न हैं। चर्याचयंविनिश्चय के श्रनुसार 
लइ सर्वप्रथम सिद्धाचार्य हैं। ( पृष्ठ १४-१५ ) 
१०--जो गान पहले उद्घृत किये गये हैं, उनसे यह प्रतीत होता 
है कि ये सब फीतन के पद हैं। उस काल में भी सकीतंन था एवं सकीतेन 
के गानों फो पद फहते थे ( बौद्धों के सकीतन के गान फो पद कहते ये ) | 
अभी तक नो कुछ भी कहा गया है, उससे यह बोघ होता है कि बोद्ध लोग 
उस समय गान लिखते थे। किंतु नाथ लोग भी उस समय बेंगला लिखते 
थे | मीननाथ फी एफ कविता पाई गई है। यहाँ उसे उद्धृत फरते हैं--- 
फकहति गुरु परमाथर बाट 
फर्म कुरणग समाधिक पाट 
फमल विफसिल फहिह ण॒ जमरा 
फमल मधु पिविवि घोके न भमरा || ( पत्नाक रे८ ) 


यह बँगला कविता मीननाथ की है । अ्रन्यान्थ माथ लोगों ने जो बंगला 
में पोयी लिखी यी, उसफा भी प्रमाण है। यह सुना जाता है फि६ वीं 
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शताब्दी में बीद्धों के बीच में छुश सहन घर का प्रचार फरते थे । उसी 
समय उनके शिर्ष्यों ने श्रनेक फीतन के पद लिखे थे और उसी के साथ और 
उसके कुछ शञ्रागे भी वे नाथ धर्म फा प्रचार करते थे । उन लोगो ने अनेक 
पुस्तकें श्रोर फविताएँ वेंगला में लिखीं | नाथ भी श्रनेक थे । किसी ने बौद्ध 
चर्म से नाथ धर्म ग्रह फिया था । किसी किसी ने हिंदू होकर नाथ पंथ 
अहरणु किया । जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर नाथ पंथ ग्रहण किया, उनमें 
गोरक्ञनाथ एक व्यक्ति थे | तारानाथ कहते हँ--गोरखनाय निस समय बौद्ध 
च, उस समय उनका नाम श्रनगवज्र था। किंतु विशेष प्रमाण ( शास्त्री 
सहोदय ने यह पाया ) है फि उस समय उनका नाम रमणवज़ था। नेपाल 
के बौद्ध लोग गोरक्षुनाथ से बहुत रष्ट हैं, उनफी घमत्यागी कह फर उनसे 
चुणा फरते हूँ । किंतु श्राश्वर्य फा विषय यह है कि थे मत्स्येद्रनाथ को अब- 
लोकितेश्वर का अवतार समझ कर उनकी पूजा फरते हूँ। मर्त्स्येद्रनाथ फा 
पहले का नास या मच्छुष्नपाद, श्रर्थात्‌ वें मछली मारते थे । बौद्ध स्घृति- 
अथों में लिखा हुआ है, जो लोग निरतर प्राणिहत्या फरते हैं, उस सकल 
जाति फो श्रर्यात्‌ केवतांदिकों फो, बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं करना चाहिये | 
इसलिये मच्छुष्ननाथ बोद्ध नहीं थे । फोलो के संबंध में एफ त्रथ पाया जाता 
है, उसको पठने से यह बोध नहीं होता फि वे बौद्ध थे। वे नाथपथी लोगों 
में एक गुरु थे श्रोर नेपाली बोद्धों में उपास्थ देवता वन गये थे । (पृष्ठ १६) 


११--इसमें जो चैंगला है, उसके प्रमाण फे लिये दो फारण है--- 


(१) एफ फ्रासीसी पडित ने तेंजुर के १०८ से लेकर १७६ तक के बडल की तंत्र 
फी णेथियों फी एक तालिफा दी है। इस तालिका में अयथफार 
तथा श्रनुवादक का नास है। कई स्थलों पर, जिस स्थान 
पर रद्द कर यह श्रनुवाद किया गया है उस स्थान फा नाम, जिन स्थानों 
पर उसका शोघन किया गया उसका नाम तथा शोधकों *फा नाम भी 
दिया गया है। नित्त फ्रासीसी पडित ने इस तालिफा फो छुपाया है, 
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उनका नाम है पी० फार्डियर |'** * उनकी तालिका में अथकार, अनु- 
वादकफ, शोघक और स्थानों के जो नाम 'मिलते है, शाजी महोदय ने' 
उनकी श्रकारादिक्रम से सूची प्रस्तुत की है, जो बोद्ध गान श्रो दोहः 
के द्वितीय मुद्रण में नहीं है। उस सूची में बगाली श्रथवा बगाल 
निवासी उन्हीं फो कहा गया है जिनके पद चगला सफीर्तन के आधार 


पर हैं और जिनकी भाषा शुद्ध बगला है। ( ०१७ ) 


(२) उन पर्दो में जितने शब्द पाये गये हैं, श्रकारादिक्रम से उनकी एफ- 
तालिफा प्रस्तुत कर उस फाल की बगला तथा इस समय फी बंगला 
फा अतर देखा गया है | इससे उस काल के बगला के व्याकरण श्रोर 
अभिधान के सबध में उनकी एक घारणा निश्चित हो जाती दहै। इस 
धारणा के श्राधार पर श्रतिरिक्त जो पद पाये गये हैं, उनकी भी 
अकारादि क्रम से सूची बना दी गई है। इन आधार्रों पर सभी पर्दो 
फो बगला पद कहने फी इच्छा होती है। यह कथन निरथफ नहीं है | 
एक पदकर्ता फा घर उड़ीसा में है। उसने गान भी उड़ीसा में ही 
लिखे हँ। बगला में जहाँ क्रिया के श्रत में 'ल? श्राता है वहीं उसमें 
( उड़िया में ) 'ड? थआ्राता है, जैसे धगाहिल? का “गाहिड़'। उन पर्दो 
फो उड़िया भाषा फा पद फहना स्थिर किया है। इस प्रकार विशेष 
रूप में परीक्षा फर के जो फल निफला, उसी फो इस पुस्तक में दिया 


है। (४० १७ ) 


शास्त्री महोदय ने सहजयान के सिद्धार्तों को स्थिर फरने के लिये सरहपाद: 
फी रचनाओं को श्राघार बनाया है। बौ० गा० दो में चर्यापर्दों का पाठ- 
सस्फार फिया गया है श्रौर उनकी वगला में व्याख्या प्रस्तुत की गई है। 
परिभापिक पर्दों फी व्याख्या के लिये मूलाधार चर्यापर्दों फी सस्क्ृत थीफा है। 
किंठु सस्कृत दीफा फी श्रपेक्षा वगला टीका ग्रधिक सुबोध श्रीर सरल है 
इस पाठसस्कार और वगला टीका के श्रारभ में लिखा गया है-- 
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“शाल्नी महोदय ने चर्यापर्दों फा आविष्कार १६०७ ई० में फिया था 
ओर उसका प्रकाशन १६१६ ई० में हुआ। इसके बाद डा० प्रवोध्चंद्र 
वागची, डा० मुहम्मद शहीदुकू, डा० सुनीतिकुमार चअट्टोपाष्याय प्रभुति 
भापातत्वविद्‌ पढितों ने इन्हें लेकर गवेषणा फी। उन लोगों की चेष्टा में 
पदों के पार्ठों का संस्कार कुछ साधित हुआ | परिपद्‌ के संस्करण में बंगला 
भाषा में फोई व्याख्या नहीं दी हुई थी । परिषद्‌ फी पोथीशाला के पाडित 
श्री ताराप्रसन्न भद्टाचार्य महोदय ने बहुत परिश्रम फर परवर्ती गवेषणा की 

-सद्दायता से यह पाठ-सस्कार श्रोर व्याख्या प्रस्तुत की [? 
है २ ५ 


बौद्ध गान ओशो दोहा में दूसरा संणहीत प्रंथ है--सरोजवज्ध फा वंगला 
-दोहाकीप ( सरोजवज्रेर वागाता दोहाकोप )। उसके साथ अ्रद्ययवज्ञ फी 
सस्कृत दीका भी दै। इस ग्रथ फो देखने से यह माझूम पड़ता है कि शास्त्री 
महोदय ने अ्रद्दयवज्ञ की सस्कृत टीका फा उद्धार किया है, सरोजवज्र के 
दोहाफोप फा नहीं। फारण यह है कि इस टीका में सरोजवज्ञ के पूरे दोहे 
बहुत कम उद्धृत हूँ । दोहों के श्रा्क्षरो फो उपस्यित फर सपूर्ण दोहे फी 
टीका या उसके मूलमाव फो उपस्थित कर दिया गया है। बीच-चीच में 
प्रमाण फे लिये ग्राकर ग्रर्यों से सस्कृत फे उद्धरण तया श्रपश्रंश छुदो फे 
अआश मी उपस्थित फ्यि गये है । इस सटीक दोहाकोप का नाम है-- 
धइनाम्रायपनिका? | टीका के श्रत में लिखा गया है-- 

समासेय दोहाफोपस्य पञ्निका | ग्रथप्रमाणमष्ठशतमस्य | कृतिरियं 
जऔ ग्रदयज् रादानामिति |! 


श्रद्दयवज् ने आारंम में वज़्सत्त्त फो नमस्कार फिया है । 


चरोजलवज् के दोहाफोप के प्रतिरिक्त कृष्णाचायंपाद का दोहाकोप भी 
चोद मान श्रो दोड्दा में संपादित है। उसकी भाषा फो भी बंगला फ्रहा गया 
है। इसकी मेखला नाम फी टीफा भी दोहों के साथ उपस्यित फी गईं ड्ै 


श्ध्र तात्रिफ बौद्ध साधना और साहित्य 


( कृष्णाचार्यपादेर दोह्ाफोष, बागाला श्रो ताह्ार संस्कृत टीका मेखला ) | 
श्ारभ में वज़घर फो नमस्कार किया गया है। इसमें कृष्णाचायपाद के 
कुल ३२ दोहों फी टीफा फी गई है | इसकी पुष्पिका में लिखा गया है-- 


“इत्याचायपादीयदोहाकोष मेखला टीका समाप्तम्‌ | शुमसवत्‌ ( नेपाल ) 
१०२७ मिति शुद्ध चेत्र शुक्र ६ गुरु वा दिने लिखितम्‌। झुम भूयात्‌ !? 
( ४० १२६ ) 


चर्याचयंविनिश्वय और दो दोहाकोर्षों के श्रतिरिक्त शास्री महोदय ने 
डाकार्णावतत्र का भी सपादन किया है, जिसका विवेचन इस ग्रथ में प्रथक्‌ 
रूप से किया गया है| 

ग्रयात में शासत्नी महोदय ने एक विस्तृत शब्द-सूची दी है। इसमें 
पारिभाषिक श्रोर प्राचीन देशन शब्दों के टीका-ग़रहीत तथा सामान्य 
बगला श्र भी दिए गए हैँं। चर्यापदों ओर दोहों फो समभकने में यह 
शब्द-सूची बहुत अधिक सहायक सिद्ध हो सकती है। 

८ भर >८ 

इस बोद्ध गान झ्रो दोहा के मुखपृष्ठ पर लिखा गया है-- 

“(हाजार बछुरेर पुराण बागाला भाषाय बौद्ध गान श्रो दोहा | चर्याचये- 
विनिशचय, सरोजवज्ेर दोहाकोष, काण्हपादेर दोहाफोष झो डाकाशुंव | 
चर्य्यापदगुलिर प्रामाणय-पाठ ओ सटीक बगानुवाद सह नूतन सस्करण ।! 

५ 2 श £ 

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि बोद्ध सहनिया रचनाओं के मान्य 
टीकाफार मुनिदच, श्रद्ययवज्ञ श्रोर मेखला ई। श्रद्वयवच्र के सस्कृत सम्रहग्रथ 
“अ्रद्दयवज्नसम्रह! का विवेचन पहले ही उपस्थित फिया जा चुका है। म० म० 
हरप्रसाद शास्री ने पदकर्चांदिर परिचय” में इनका परिचय दिया है। 
उनके परिचयानुसार श्रद्ययवज्ञ ने अ्रनेक वगला पोथियाँ लिखी थीं। इनकाः 


परिशिष्ट श्ध्३ 


घर बंगाल में था। इनके प्रधान अंय ई--दादहानिधिफोपपरिपूर्ण गी तिनाम- 
निजतत्ग्रकाशटीका? 'देहाफोपहदयश्र्थंगीताटीफानाम,? 'चतुखज़गीतिका? । 
अवश्य ही, अद्वयवज्र बोद-संकीतन के एक पदकर्ता थे, इसमें फोई 
संदेह नहीं । फिंतु दुख का विषय है कि हमें उनको अब तक एक भी 
बंगला गान नहीं मिला है ? इनके प्रंर्यो श्रोर टीकाओं को देखने से पता 
लगता है कि इनका अपने विपय का ज्ञान साधना और ग्रध्ययन दोनों ही 
दृश्टियों से उत्तम था |# चयांपरदों फी टीका में जितने ग्रयोँ को जिस ढंग से 
मुनिदच ने उद्घृत किया है, उससे उनक्के पअ्रध्यवन श्रौर जान के वित्तार फा 
पता लगता है। यदि उन प्रर्थों फी सूची बनाई जाव तो तत्कालीन जीवित 
तात्रिफ बौद्ध साहित्य फी एक अच्छी सूची हमें मिल सकती हैं। उनमें से 
मुख्य हं--छपुटोद्मवर्तत्रसमाज, श्रीसमाज, हेवज़्तत्र, ग्रागम, योगरव्वमाला, 
सेफोद्देश, वोधिचर्यावतार, मध्यमकशास्म, अ्रप्रतिष्ठानप्रकाश, हिकल्य, 
सूतक श्रादि । सिर्दों में उरहपाद की रचनाओं फो उचसे श्रधिक प्रमाण 
रूप में उद्धृत किया गया है | 





# 'दोद्याकोर्षो? में राहुल सांकृत्यायन ने अ्रद्दयचज की एक विस्तृत जीवनी 
को खोज कर प्रकाशित किया है | 


परिशिष्ट-२ 


डाकाणंव 


इस समय डाफाणंव के दो सस्करण उपलब्ध हैं, प्रथम “बौद्ध गान ओरो 
दोहा! में तथा दूसरा सख्वतत्र ग्रथ के रूप में। “बौद्ध गान ओ्रो दोहा? के 
सपादक महः्महोपाध्याय प० हर॒प्रसाद शास्त्री फो यह पोथी दरबार लाइब्रेरी 
नेपाल से “चर्याचर्य” के साथ प्राप्त हुई थी ।* शात्री महोदय के कथना- 
नुसार इस एक पुस्तक में प्रचलित भाषा के अ्रनेक गान हैं ।१ वे गान किस 
भाषा में हैं, हसे वे स्थिर नहीं कर सके। दोहों की भाषा फो उन्होंने 
“धवगला? कहने की इच्छा व्यक्त की है |3 

ग्रथ का आररम “ऑ नम- सब्बंवीरवीरेश्वरीम्य ” से किया गया है। 
ध्रारभ में ही “एवं मया श्रुतमेकस्मिन्‌ समये मगवान्‌ महावीरेश्वरसब्बंतथा- 
गतवीरकायवाफचित्तयोगिनी भगेषु क्रीड़ितवान्‌ ।? का प्रयोग है।४ इसी 
प्रकार का प्रयोग श्री सुह्यसमाजतत्र या तथागतगुहछमक के प्रथम पटल के 
आरमभ में भी मिलता है--“एवं मया श्रुतम्‌ | एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ स्व- 
तथागतकायवाफकचित्त द्ददयवज््योपिद्मगेषु विजहार |” इसे डा० बिनयतोप 
भद्याचाय ने बौद्ध तत्रों की संगीति पद्धति के नाम से श्रमिद्दित किया है। 


१4, वौ० गा० दो०, सुखबंध, ए० १८। 
२-२, वही, पद॒कर्तादेर परिचय, छ० रेण । 
४, वही, ए० १२७ ॥ 


सथागतगुह्यक में तथागत बौद्ध भिक्षुओ्रों, चोधिसत्त्वों, मिक्षुणियों आदि से घिरे 
हुए दिखाए गए हैं ।५ किंतु ड'फार्णव में ऐसी बात नहीं दिखाई देती। 
इसमें हिंदू तंत्रों फी देवता-देवी की संबादपद्धति का श्रनुसरण किया गया 
है। उपरोक्त वाक्य के ध्तिरिक्त सपूर्ण डाकार्णव में कसी भी अन्य स्थान 
में गद्य का प्रयोग नहीं मिलता | संपूर्ण अथ भगवान्‌ महावीरवीरेब्चर डाकिनी- 
स्वामी का वाराही देवी को दिया गया उपदेश है। वाराही देवी वीच बीच 
में जिशासा फरती हैं श्रौर उसके समाधान में डाकिनीस्वामी उपदेश देते 
हूँ। पंथ में सस्कृत में उपदेश दिया गया है, ओर बीच चीच में अरपश्नंश के 
पद्मयाश भी हैं। शात्री महोदय के संस्करण में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पह्ठ, 
दशम, चतुदश, पश्दद्श ओर त्रयोविंश पटल हैँं। बीच के पटलों का कोई 
उल्लेख नहीं है। इनमें से केवल प्रथम, द्वितीय और तृतीय पटल फी 
पुष्पिकाएँ मिलती हईं। तृतीय पगल की पुष्पिका में लिखा गया है-. 

“इति श्री डफार्शावमहायोंगिनीतत्रराज्ये डाकिन्योलक्तिलक्षणसुखसखार- 
फम्म तत्तव्यवस्थाविधि पटलः तृतीय, ।7?६ 

हिंदू तो के समान ही डाकाणुवतंत्र के परिच्छेदों फो 'पटल? फहा गया है। 


दूसरा सस्करण डा० नगेंद्रनारायण चौधरी का है। इसमें संपूर्ण 
डाकार्णिवतंत्र का संपादन न फर केवल उसके अ्रपप्रंश '्रश फा संपादन 
किया गया है। सशोधित अ्रपश्रश छुंदों के साथ उनकी सल्कृत छाया और 
शास्त्री महोदय द्वारा सपादित श्रपश्रश अश भी दिये गये हैं। तिब्बती 
अनुवाद श्रोर टिपशियों से समलकृत किया गया है। टिप्पणियों में श्रपश्चंश 
विंगलशाञ्न फी दृष्टि से भी छुंदों फा विचार किया गया है। 

महामहोपाध्याय शात्री महोदय ने नेपाल से प्राप्त केवल हस्तलिखित 
प्रति के आघार पर सपादन किया था। चौघरी महोदय ने डा० ग्विसेप 





७५ गुद्यसमाजतंत्र प्ृ० १-२। 
६, यौ० गा० दो०, पृ० ११४ । 


२६६ तात्रिफ बौद्ध साधना ओ्रोर साहित्य 


त॒सी से प्राप्त एफ श्रन्य इस्तलिखित प्रति तथा फेजुर में प्राप्त होनेवाले उसके 
तिब्बती श्रनुवाद के शआ्राघार पर उन छुंदों का श्रपना एक सस्करण प्रस्तुत 
किया है। श्रावश्यकता इस बात फी है फि तिब्बती पोथियों के श्राघार पर 
सशोधित सपूर्ण डाकार्ण॑वृतत्र का सपादन किया लाय, क्योंकि उसके सस्कृत 
इलोक साधनापद्धति ओर सिद्धार्तों का विवेचन फरते हैं, जिनको श्री चौंधरी ने 
अपने सस्करण में छोड़ दिया है। 


इस ग्रथ फा सच्चिप्त नाम “डाफाणंव” है किंतु जैसा पहले कहा जा चुका 
है, पुष्पिका में इसका नाम “श्री डाकाणंवमहायोगिनी तत्रराज्य” दिया गया 
है। डा० चौघरी फा मत है कि इसका वास्तविक नाम “श्री डाकार्णंव 
महायोगिनीतत्रराज? होना चाहिये। इसकी पुष्टि उन्होंने तिब्बती अ्रनुवाद 
के आधार पर फी है। 'डाफाण्णव! शब्द का श्र है 'ज्ञानाणंवः | प्रथम 
पथल फी पुष्पिका में ही फष्ठा गया है--'इति श्री डाकाणंवमहायोगिनीतत्र- 
राज्ये ज्ञानाशुवावतारः प्रथम पटल ।? इसी प्रकार इस ग्रथ में अन्य स्थानों 
पर भी डाकाणुव शब्द की व्याख्या के लिये 'ज्ञानाशँव्र', 'शानसागर? श्रादि 
शब्दों फा प्रयोग मिलता है। इस प्रथ में जिस प्रकार डाकिनी फो 'श्ञान 
फी देवी” कल्पित किया गया है उसी प्रफार तिव्चती में भी। डाकिनी शब्द 
ध्डाफ! का ज्रीलिंग है। इस प्रकार डाक का श्रथ ज्ञान या प्रजा है। 
यह “डाक! शब्द बेंदिक या लौकिक सस्क्ृत का नहीं है। चौधरी महोदय 
फा मत है कि यह शब्द तिव्बती स्रोत से झाया है। प्रमाण यह है कि 
मध्यफालीन तथा आधुनिक भारतीय आयंभाषा में अ्रनेक तिब्बती शब्द 
मिलते हैं। 'डोम?, 'डोब' या “डॉबी? शब्द भी तिब्बती ख्ोत से शग्राये हूँ 
जिनके श्रय बुद्धिमान्‌ या बुद्धिमती हूँ । पूर्वी भारत का तिब्भत से घनिष्ठ 
सत्रध था, जिसकी पुष्टि छेन्त्साग के कथन से भी होती है ।९ 


डाफाणुव सगीति पद्धति में लिखा गया एक बौद्ध तत्र है। चौधरी महो- 


७ डाकार्णव, चौधरी, इदो०, छू० ७-७ । 


परिशिष्ट २६७ 


दय के फथमानुसार इस ग्रथ में ५१ पटल हैं। इस ग्रथ फो उन्होंने वजयान॑ 
के अतगंत स्वीफार किया है |: डाकार्णव झृन्यवादी सिद्धात का अनुगमन 
फरता है। ससार में सुखसपत्ति की प्राप्ति के लिये उसने मत्र, यत्र, मुद्रा, 
घारणी, योग श्रीर समाधि फो साधन के रूप में स्वीकार किया है। शल्य 
शब्द का प्रयोग यहाँ वज्र के लिये किया गया है ! 


डा० चौधरी के पूर्व डाकार्णंव को मापा श्रोर उसके समय पर किया 
गया फोई भी निशुय प्रकाश में नहीं थ्राया था। इस ग्रथ में कोई भी ऐसा 
शब्द नहीं है बिसके आधार पर उसका काल निशय किया जा सफे | इसमें 
लेखक फा भी उल्लेख नही दै। ऐसी स्थिति में फालनिणुय के लिये भाषा 
आर लिपि, दो ह्टी आधार शेप रह जाते हैं । इसकी मापा से यह स्पष्ट होता 
है कि यह अपम्रश मापा से पूर्ण रूप से परिचित नहीं है। इसकी मापा 
मरणासत्र श्रपश्रश के रूप में है। दोहाकोप श्रौर डाफार्णव फी भाषा की 
तुलना फरने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसकी भाषा, दोहाकोप की भाषा से, 
जिसका समय १२वीं शताब्दी है, पुरानी नहीं है। डा० चोधरी ने ढाका्णंव' 
की हस्तलिखित प्रतियो की लिपि तथा उच्चतर भारतीय लिपि के श्र, श्रा, इ५ 
ए., फ, ग, छ, ण, त, द, न, भ शोर ६ वर्णों के आकार की तुलना फर यह 
निष्कप निकाला है कि दरबार लाइब्रेरी से प्राप्त डाफाणंव फी प्रति तेरहवीं 
शताब्दी की है । इस प्रकार लिपिविशान और भाषाविशान, दोनो की दृष्टि से 
विचार फर उन्होंने डाकाणंवतत्र फा समय १३ वीं शताब्दी माना है ।* 


इसके साथ ही उचरकालीन श्रपश्रश ( पतनोन्मुख अ्पभ्रश ) फी मापा 
सत्रघी विशेषताओं फा विचार उन्होंने भाषा के तत्वों की दृष्टि से किया है। 
इसकी भाषा को शौरसेनी श्रपश्रश पर आधारित तथा आधुनिक भारतीय 





< चहद्दी, इंदो०, पु०७। 
९, वही, इद्रो०, पु० १६-१८ | 


र्ध्८ तात्रिफ बौद्ध साधना श्रौर साहित्य 


श्रायभाषाफाल में विकसित कृत्रिम अ्रपश्रश माना है। उनकी दृष्टि में इसके 
ऊपर सस्कृत तथा मध्यकालीन भारतीय श्रायभाषा की साहित्यिक प्राकृत का 
प्रभाव है ।? इसमें श्रनेक बगला शब्द तथा अमिव्यक्तियाँ भी मिलती हैं। 
इसका व्याकरण प्रधानतया शौरसेनी प्राकृत श्रोर शौरसेनी अ्रपम्रश पर 
आधारित है। फर्चा में “उ?, सबंध में 'अह! झदि इसी समानता फी ओर 
सकेत फरते हैं। उसी प्रकार सबनाम के रूप ( प्रोनॉमिकल फाम्स ), 
यथा जो, सो, फो, जिनके बगला रूप जे, मे, के हैं तथा जिम्म, तिम्म ( यथा, 
तथा ) श्रादि भी इस ग्रथ में मिलते हैं। डा० चौघरी का सुझाव है कि 
इसकी भाषा की तुलना सरलतापूर्बंक (प्रियीराज रास! से की जा सकती 
है, जिसकी रचना, उनकी दृष्टि में, पुरानी हिंदी में हुई है। दोनों पर ही 
शौरसेनी अ्रपश्रश का प्रभाव दै। 
इस ग्रथ की भाषा का श्राधार पूर्वी बगाल फी बोली मालूम होता है | 
शब्दों का उच्चारण पश्चिमी बगाल फी श्रपेक्षा पूर्वी बगाल के अधिक निकट 
है। उनफा यह भी फहना है कि लिपिकों के नेपाली होने, उनके वहीं के 
निवासी होने के फारण तथा उनके बगला की श्रपेज्ञा शौरसेनी श्रपश्रश से 
अ्रधिक परिचित होने के फारण इस ग्रंथ की भाषा शोरसेनी अ्रपश्रश से 
बगला की श्रपेज्ञा, श्रधिक प्रभावित है यद्यपि इसफा निर्माण बगला में ही 
हुआ यथा ।१९ किंतु इस ग्रथ का निर्माण बगाल में ही हुश्ला था, इसके लिये 
सौघरी महोदय ने फोई भी प्रमाण नहीं दिया है। उपरोक्त श्राधार्रों पर ही 
सपादक ने डाकार्णव के श्रपश्रश छु्दों फी भाषा फा विचार उसके ध्वनितत्व, 
सवघतत्व श्रौर क्रियाविचार आदि के उपपरिच्छेदों में किया है|" 


इस सस्फरणा में छद5शासत्र फी दृष्टि से किया गया डाफाशंव के श्रपश्रश 
छुंदों फा विचार परवर्ती तत्कोटीय साहित्यविवेचन के लिये श्रत्यधिक महत्व 


१०, वही, इट्रो०, पु० १९-२० । 
३१ वही, इंट्ो०, पु० २०-२३ । 


परिशिष्ट र्ध्६ 


पूर्ण है। अ्रपञ्रश छुदों के लक्षण डाकार्णव के श्रपम्नंश छुदों पर घटते है । 
विशेषता यह है फि मात्राओं फी सख्या ओर उनका स्थान, सच की व्यवस्था 
में गेयता का विशेष ध्यान रखा गया है क्योंकि प्राकृतपैंगलम और हैम 
छुंदोनुशासन के यृत्र इन छुर्दों पर आदि से श्रत तक नहीं घटते । गेयता फो 
प्रमुखता देने के फारण, सूत्रों फो ध्यान में रखते हुए भी, कहीं कहीं पक्तियाँ 
छोटी बड़ी हो गई हैं। फई स्थानों पर पंक्तियो की रचना भी दोपपूर्ण है। 
इसके सभी छुद मात्राइच हूँ जिनमें चोपाई, चौपाई या पादाकुलक या 
कुलपाई छुंदों की सख्या अधिक है ।** अ्रन्य प्रयुक्त छद हें---उच्र, 
सहकारकुसुममजरी, भ्रमरद्रतम, कुसुमितकेतकीहस्त, द्विददी, उपदोहक, 
अप्सरोविलसितम्‌, श्रनगललिता, ञआर्या, मन्मथविलसितम्‌ । 


धौद्धनान शो दोहा! में सपादित डाकाणंव का थोड़ा सा विवेचन 
पहले फिया छा चुका है। उसकी विषयवस्तु फा साधनात्मक और रहस्यात्मक 
मूल्य भी है। भारतीय साहित्य की कुछ परपराश्रों का पालन भी फहीं कहीं 
मिलता है। बताया गया है कि डाफार्णाव तत्र अथ है। इसमें हिंदू तंत्रों 
फी विवेचनपद्धति, फथनपद्धति श्रोर -'पदल'नामफरणुपद्धति फा श्रनुसरण 
फिया गया है। इस तत्न ग्रंथ के उपदेश महावीरेश्वर है श्रौर भोता दिव्य 
पद्मिनी देवी वाराही । तत्चों में चर्या, क्रिया श्रोर आचार की प्रधानता होती 
है। यहाँभी उपदेश फी श्रपेज्ञा चर्या ( श्राचार ) फो प्रधानता दी गई 
है। मदावीरेश्वर चर्या के चाद उपदेश देते हैं ।१३ यह फह्दा जा चुका है 
कि डाकाणंव चौद्ध तंत्र है। फरणा भावना के साथ प्रज्ञा का सयोग सुखो- 
लादफक माना जाता है। मदहायान फा फदणा तत्व डाकाशुव से मी स्पष्ट है। 
पोराशिक ग्र्थों में जीवों के उपफार के लिए. जिस प्रफार भगवश्चरित्र सुनाया 


१३ वही, इंदो०, पु० ३३०३४ । 
१४. महावीरेद्वराह | अखेकाग्रमना ठेदि बाराहि डिव्यपत्मिती । कथयामि 
समासेन लक्षण प्‌च्देंचय्यंया | यौ० गा० टो०, पु० १२७ । 


श्ध्८ तात्रिफ बौद्ध साधना श्रोर साहित्य 


शआआयंभाषाकाल में विकसित कृत्रिम श्रपश्रश माना है। उनकी दृष्टि में इसके 
ऊपर सस्कृत तथा मध्यकालीन भारतीय आ्रायभाषा की साहित्यिक प्राकृत फा 
प्रभाव है ।? इसमें अनेक बगला शब्द तथा अ्रमिव्यक्तियाँ मी मिलती हैं। 
इसका व्याकरण प्रधानतया शौरसेनी प्राकृत श्रौर शौरसेनी श्रपश्रश पर 
श्राधारित है। फर्ता में 'उ?, सब्रघ में 'अ्रह! आदि इसी समानता फी ओर 
सकेत करते हैं। उसी प्रकार सर्वंनाम के रूप ( प्रोनॉमिफल फाम्से ), 
यथा जो, सो, फो, जिनके बगला रूप जे, से, के हैं तथा जिम्म, तिम्म ( यथा; 
तथा ) श्रादि भी इस ग्रय में मिलते हैं। डा० चौधरी फा सुझाव है कि 
इसकी भाषा की तुलना सरलतापूर्वक प्रियीराज रास” से की जा सकती 
है, जिसकी रचना, उनकी दृष्टि में, पुरानी हिंदी में हुईं है। दोनों पर ही 
शौरसेनी श्रपश्रश का प्रमाव है। 

इस ग्रथ की भाषा का श्राधार पूर्वी बगाल की बोली मादूम होता है| 
शब्दों फा उच्चारण पश्चिमी बगाल की अपेक्षा पूर्वी बगाल के अधिक निकट 
है। उनका यह भी कहना है कि लिपिफों के नेपाली होने, उनके वहीं के 
निवासी होने के फारण तथा उनके बगला की श्रपेज्ञा शौरसेनी श्रपश्रश से 
अ्रधिक परिचित होने के फारण इस ग्रय की भाषा शौरसेनी श्रपश्रश से 
बगला की श्रपेक्षा, श्रधिक प्रभावित है यद्यपि इसफा निर्माण बगला में ही 
डुश्ा था।१” किंतु इस ग्रथ फा निर्माण बंगाल में ही हुआ था, इसके लिये 
चौघरी महोदय ने फोई भी प्रमाण नहीं दिया है। उपरोक्त आधारों पर ही 
सपादक ने डाकार्ण॑व के श्रपश्रश छुदों फी भाषा का विचार उसके घ्वनितत्व, 
सवधतत्व और क्रियाविचार आदि के उपपरिच्छेदों में किया है |** 


इस सस्फरण में छदशशास्त्र की दृष्टि से किया गया डाफाशंव के श्रपश्रश 
छंंदों फा विचार परवर्ती तत्कोटीय साहित्यविवेचन के लिये श्रत्यधिक महत्व 





३०, वही, इंदो०, पु० १९-२० | 
३१३ बही, इंट्ो०, पु० २०-२३ । 


परिशिष्ट श्र 


पूर्ण है। अ्रपश्रश छुदों के लक्षण डाफार्णव के अपम्रश छुंदों पर घ्ते है । 
विशेषता यह है कि सात्राओं फी संख्या ओर उनका स्थान, सत्र फी व्यवस्था 
में गेयता का विशेष ध्यान रखा गया है क्योंकि प्राकृतपैंगलम्‌ और हैम 
छुंदोनुशासन के सूत्र इन छुंदो पर आ्रादि से अ्रत तक नहीं घटते | गेयता फो 
प्रमुखता देने के कारण, सूज्नों को ध्यान में रखते हुए भी, फहीं कहीं पक्तियाँ 
छोटी बढ़ी हो गई हैं। फई स्थानों पर पक्तियों की रचना भी दोपपूर्ण है। 
इसके सभी छुद मात्नाइच है जिनमें चोपाई, चोपाई या पादाकुलक या 
कुलपाई छुदों फी सख्या अधिक है।** श्रन्य प्रयुक्त छद हैं--वज, 
सहकारकुछुममंजरी, श्रमरद्रुतम: कुसुमितकेतकीहस्त, द्विददी, उपदोहक, 
श्रप्सरोविलसितम्‌, अनगललिता, झआार्या, मन्मथविलसितम्‌ । 


बोद्धगान थ्रो दोहा? में सपादित डाफाणव फा थोड़ा सा विवेचन 
पहले फिया जा चुका है। उसकी विपयवस्तु का साधनात्मक और रहस्यात्मक 
मूल्य भी है। भारतीय साहित्य की कुछ परपराश्रों का पालन भी कहीं कहीं 
मिलता है। बताया गया है कि डाकार्णाव तत्र अथ है। इसमें हिंदू तंत्रों 
की विवेचनपद्धति, फथनपद्धति और -'पदल'नामफरणपद्धति फा श्रनुसरण 
फिया गया है| इस तन्न ग्रथ के उपदेश महावीरेश्वर ई ओर श्रोता दिव्य 
पद्मिनी देवी वाराही । तर्चों में चर्या, क्रिया श्रोर आचार फी प्रधानता होती 
है। यहाँ भी उपदेश फी 'गरपेज्ञा चर्या ( थ्राचार ) फो प्रधानता दी गई 
है। महावीरेश्वर चर्या के वाद उपदेश देते हैं ।१३ यह कह्दा जा चुका है 
कि डाफाणुव चोद्ध तत्र है। फदणा भावना के साथ प्रज्ञा का सयोग सुखो- 
त्ादक माना जाता है। मद्दायान फा फदणा तत्व डाफार्णव में भी स्पष्ट है। 
पौराणिक गर्यों में जीवो के उपकार के लिए. जिस प्रकार भगवचरित्र सुनाया 


१२. वहो, इंदो०, पु० गे३-३४ । 
१३ महावीरेझराह | *ण्वेकाश्रमना देदि घाराहि टिव्यपत्मिनी । कथययामि 
समासेन लक्षर्णे पृ्वेंचय्यंया | चौ० गा० ठो०, पु० १२७ । 
“६ 
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आ्रायभाषाफाल में विकसित कृत्रिस श्रपश्रश माना है। उनकी दृष्टि में इसके 
ऊपर सस्कृत तथा मध्यकालीन भारतीय श्रायंभाषा की साहित्यिक प्राकृत का 
प्रभाव है ।? इसमें अ्रनेक बगला शब्द तथा श्रमिव्यक्तियाँ भी मिलती हैं | 
इसका व्याकरण प्रधानतया शौरसेनी प्राकृत श्रोर शौरसेनी श्रपश्रश पर 
श्राधारित है। कर्चा में 'उ?, सबंध में 'अह! आदि इसी समानता की ओर 
उकेत करते हैं। उसी प्रकार स्वनाम के रूप ( प्रोनॉमिफल फाम्पे ), 
यथा जो, सो, फो, जिनके बगला रूप जे, मे, के हैं तथा जिम्म, तिम्म ( यथा, 
तथा ) आ्रादि भी इस ग्रय में मिलते हैं। डा० चौधरी फा सुझाव है कि 
इसफी भाषा की तुलना सरलतापूर्वक “प्रिथयीरान रास! से की जा सकती 
है, जिसकी रचना, उनकी दृष्टि में, पुरानी हिंदी में हुई हे। दोनों पर ही 
शौरसेनी श्रपश्रश का प्रमाव है। 


इस ग्रथ की भाषा का श्राघार पूर्वी बगाल की बोली मालूम होता है। 
शब्दों फा उच्चारण पश्चिमी बगाल फी अपेक्षा पूर्वी बगाल के अधिक निफट 
है। उनका यह भी कहना है कि लिपिों के नेपाली होने, उनके वहीं के 
निवासी टोने के फारण तथा उनके बगला की श्रपेज्ञा शौरसेनी श्रपश्रश से 
अझ्रधिक परिचित होने के फारण इस ग्रय की भाषा शोरसेनी श्रपश्रश से 
बगला फी श्रपेक्षा, श्रधिक प्रभावित है यद्यपि इसका निर्माण बगला में ही 
हुआ था ।१९ किंतु इस ग्रथ का निर्माण वगाल में ही हुआ था, इसके लिये 
पचौघरी महोदय ने फोई भी प्रमाण नहीं दिया है। उपरोक्त श्राधार्ों पर ही 
सपादक ने डाफाणुव के अ्रपश्रश छुर्दों की माषा का विचार उसके घ्यनितत्व, 
सबधतत्व और क्रियाविचार श्रादि के उपपरिच्छेदों में किया है |** 


इस सस्फरणा में छद॒5शास्र की दृष्टि से किया गया डाफाशणांव के श्रपश्रश 
छुर्दों का विचार परवर्ती तत्कोटीय साहित्यविवेचन के लिये श्रत्यधिक महत्व 


१०, वही, इंदो०, पु० १९-२० | 
4१ चह्दी, इृदो०, पु० २०-२३ । 
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ही बताया जा चुका है फि शास्त्री जी के डाकाणुव में कुल २३ पगल हैं। 
भ्री चौधरी ने श्रपशञ्रश छदो का विभाजन रप विभागों में किया है। 

डाफाशुव तत्र साधनापरक अधिक है। इसमें यत्र, सन; योग श्रादि 
फा विवेचन अधिक विस्तार से किया गया है। दाशंनिक और सिद्धांतपरक 
विचारों फा यत्र-तन्न सकेत मिलता है। म० स० शास्त्री के सस्करण के 
सस्कृत श्रश और डा० चोषरी के सस्करण के श्रपश्र श श्रंशों पर विचार फर 
साधनात्मक और दाशनिफ या रहस्यात्मक विचारों का विवेचन उपस्थित 
किया ज्ञा सकता है। 


कहा जा चुका है कि डाकाणुंव भारतीय साहित्य की तंत्र कोटि में 
श्राता है। हिंदू तंत्रो में पग्च, बीर और दिव्य, तीन प्रफार के शआाचार माने 
जाते है। इस तत्न में वीरों फो बार चार सवोधित किया गया है। साघपकों 
के स्वभाव पर विशेष ध्यान दिया गया है। संक्षेप में यह डाफाशांवत्तत्र 
स्वभाव के 'प्रनुसार वीर साघको फो दिया गया जञानोपदेश दै ।१६ इस तत्र 
में सेतीस योगिनियों फा वन है।*० यंत्र चक्र फा उपदेश अ्रत्यधिक 
विस्तार से दिया गया है ।१* डाकार्णंव के पध्नुसार ससार से बाहर निर्वाण 
फोई अन्य वस्तु नहीं है। श्रंतरालस्थित चित्त समरस होता है। इस चित 
शोर महामडलयोग के योग से डाक या ज्ञान फा उदय होता है ।१९ जिन 
लिन प्राणियों में विषयजल रहता है, उनका उनके कर्मा के अनुसार ही 
मरण होता है। प्रज्ञाचक्र ही ऐसा चक्र हे लो विपय फा भजन करनेवाला 


१६. 'वीराइच स्वस्वभावेपु श्ू-ण्वन्तु ज्ञानसागरान्‌ 7 चह्दी, पु० १२७ । 
१७, वही, पु० १३४। 
१८. चही, पु० १३७-१ ३८ । 
षः 4 |.) ००. 
१९ “निर्वाण नान्‍्य वस्त्वस्ति संसारस्य बहिगंत ।? तथा 'झन्तरालेपु यक्षित्तं 


तथ्ितं समरसीगतम्‌॥ डाक: सम्भवते तस्सात्‌ महामणडलयोगत:” | 
चही, पु० १२८ | 
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जाता है, शानोपदेश किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ देवी वाराही जीर्वों के 
उपकार के लिये, डाफिनीस्वामी से उपदेश की प्रार्थना फरती हैं ।१४ 


ऊपर कहा जा चुफा है कि डाफार्णव सयीति है। सगीति फा श्रथ 
डा० चौधरी ने 'खाथ साथ गाना? ( समवेत गान ) किया है। इसका 
तिब्बती श्रनुवाद फेंजुर में मिलता है, तेंजुर में नहीं, जिसमें अ्रन्य तर्नों के 
तिव्चती अ्रनुवाद मिलते हैं । सगीति साहित्य से सबद्ध होने के कारण डाका- 
शव के अ्रपश्रश के अ्र्शों फो गान के रूप में स्वीकार फरना चाहिये। 
महामद्दोपाध्याय शास्त्री महोदय ने इन्हीं गार्नों की भाषा के विषय में अ्रनि- 
ख्य व्यक्त फिया है। डाक्टर चौधरी का फथन है फि इस ग्रथ में जितने भी 
अपयभ्रश छद हैं, सभी में गेयता फो इतनी श्रधिक प्रमुखता दे दी गई है कि 
छुदों के सभी लक्षण उनपर नहीं घटते | इसीलिये उन्होंने प्रायः सभी अप- 
अश छुर्दों को गान के रूप में स्वीकार फर लिया है। शास्त्री महोदय ने 
जिस दोहा छद की श्रोर सकेत किया है, वह डा० चौधरी द्वारा बताए 
गए छुदों में नहीं मिलता । मध्यकालीन हिंदी साहित्य में प्रयुक्त दोहा 
छुद के लक्षण उपदोहक या दिपदी, किसी पर भी नहीं घटते। जहां 
तक गार्नों का सबंध है, डाफाशुव में श्रपश्रश रचना के लिए एक 
स्थान पर “महागीत? शब्द फा प्रयोग मिलता है। इसके श्रतिरिक्त त्रयोविंश 
पटल में 'टेफ पद्धति! का प्रयोग दिखाई पड़ता है |१५ चर्यागीतियों 
की परपरा का विचार करते समय सगीति पद्धवि में लिखे गए इस 
अथ के गेय अपश्र श छुर्दों का विचार महत्वपूर्ण हो सकता है। विभिन्न 
प्रतियों के ग्राधार पर सपादन फरने के कारण डा० चौधरी के डाकाणुव के 
अतिम दो छुद “ौद्धगान श्रो दोहा? के “डाफाशणुव में नहीं मिलते । पहले 





१४५ कथयन्तु सम स्वामि सत्तानाझुपकारकम्‌ ।? वही, पृ० १२९ । 
१५ इद श्रुत्वा महागोत्त श्लुद्ध/ योगिचक्रक ।' वही, पु० १५४७, १७८ । 
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ही बताया जा चुका है फि शास्त्री जी के डाकाणव में कुल २३ पटल ई। 
श्री चौधरी ने अ्रपश्नंश छदो फा विभानन र८ विभागों में किया है। 

डाफाशुव तनत्र साधनापरफ अ्रधिक है। इसमें यत्र, मत्र, योग आदि 
का विवेचन श्रधिक विस्तार से किया गया है। दाशनिक श्र सिद्धातपरक 
विचारों फा यत्न-तन्न सकेत मिलता है। म० म० शास्त्री के सस्करण के 
सस्कृत श्रश श्रौर डा० चौंधरी के सस्करण के श्रपश्र श श्रशों पर विचार फर 
साधनात्मक और दाशंनिफ या रहस्यात्मक विचारों फा विवेचन उपस्थित 
फिया जा सकता है। 


कहा जा चुफा है फि डाफाणंव भारतीय साहित्य फी तंत्र फोटि में 
आता है। हिंदू तंत्रो में पश्च, वीर ओर दिव्य, तीन प्रकार के श्राचार माने 
जाते हैं। इस तंत्र में वीरों फो वार बार सवोधित किया गया है। साधर्कों 
के स्वभाव पर विशेष ध्यान दिया गया है। सक्षेप में यह डाफाशुबतत्र 
स्वभाव के '्रनुसार वीर साधर्फकों फो दिया गया जञानोपदेश है ।१६ इस तत्न 
में सेंतीसय योगिनियो फा वर्णन है।*० यंत्र चक्र का उपदेश श्रत्यघिक 
विस्तार से दिया गया है ।१९< डाफार्णव के स्रनुसार संसार से बाहर निर्वाण 
फोई अन्य वस्तु नहीं है। श्रंतरालस्थित चित समरस होता है। इस चित्र 
आर महामडलयोग के योग से डाफ या ज्ञान का उदय होता है।*+ जिन 
जिन प्राणियों में विषयजल रहता है, उनका उनके कर्मों के अनुसार ही 
मरण द्ोता है | प्रशाचक्र ही ऐसा चक्र है जो विपय फा भजन करनेवाला 


१६, 'वीराइच स्वस्वभाचेपु श्ूण्वन्तु ज्ञानसागरान ।? वह्दी, पूृ० १२७ । 

१७, चही, पु० १३४। 

१८ चही, पु० १३७-१३८ ! 

4९ निर्वा्ण नान्य बस्त्वस्ति ससारस्य चढ्टिंगंत ।? तथा 'अन्तरालेपु यश्चित्तं 
सथ्ित समरसीगतम्‌। डाक; सम्भवते त्तस्मात्‌ महामण्ठलयोगत. | 
चही, पु० १२८ | 
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जाता है, शानोपदेश किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ देवी वाराही जीवों के 
उपकार के लिये, डाकिनीस्वामी से उपदेश की प्राथना करती हैं ।१४ 


ऊपर कहा जा चुका है कि डाफाणंव सयीति है। सगीति का श्रय 
डा० चौधरी ने 'ठाथ साथ गाना? ( समवेत गान ) किया है। इसका 
तिब्बती श्रनुवाद फेंजुर में मिलता है, तेंजुर में नहीं, जिसमें अ्रन्य ततत्नों के 
तिव्बती श्रनुवाद मिलते हैं। सगीति साहित्य से सबद्ध होने के कारण डाका- 
शव के अ्रपश्न श के अर्शों को गान के रूप में स्वीकार करना चाहिये। 
महामहोपाध्याय शास्त्री महोदय ने इन्हीं गानों फी भाषा के विषय में अनि- 
अय व्यक्त फिया है। डाक्टर चौधरी फा फथन है फि इस ग्रथ में जितने भी 
खअ्यभ्रश छद॒ हैं, सभी में गेयता को इतनी श्रघिक प्रमुखता दे दी गई है कि 
छु्दों के समी लक्षण उनपर नहीं घटते। इसीलिये उन्होंने प्रायः सभी अप- 
भ्रश छुर्दों फो गान के रूप में स्वीकार फर लिया है। शास्त्री महोदय ने 
जिस दोहा छद की श्रोर सकेत किया है, वह डा० चौघरी द्वारा बताए 
गए छुदों में नहीं मिलता । भध्यकालीन हिंदी साहित्य में प्रयुक्त दोहा 
छुद के लक्षण उपदोहक या हिपदी, किसी पर भी नहीं घटते। जहा 
तक गानों का सबध है, डाकार्णव में अ्रप्रश रचना के लिए एफ 
स्थान पर 'महाग्रीतः शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके श्रतिरिक्त त्रयोविंश 
पटल में 'टेफ पद्धति? का प्रयोग दिखाई पढ़ता है ।१७ चर्यागीतिर्यों 
की पर॒परा फा विचार करते समय सगीति पद्धवि में लिखे गए इस 
ग्रथ के गेय श्रपश्र श छुर्दों का विचार महत्वपूर्ण हो सकता है। विभिन्न 
प्रतियों के आ्रधार पर सपादन करने के कारण डा० चौधरी के डाकाणव के 
अतिम दो छुद 'बोद्धगान श्रो दोहा? के “डाफा्णव? में नहीं मिलते । पहले 





१४. 'कथयन्तु सम स्वामि सच्चानाम्ुपकारकम्‌ ।? वही, पु० १२९ | 
3५ “इद्‌ श्रुत्वा महागीत॑ प्रदुद्ध। योगिचक्रक ।' चद्दी, पु० १५७, १७८ | 


श्छ२्‌ वात्रिकफ बौद्ध साधना और साहित्य 


है।*" यह प्रज्ञा तत्व बौद्धों फा शक्ति तत््व है। यही बोद्धों की भगवती 
हँं। हिंदू तत्नों में शक्ति साधना के लिए गुरु या मागनिर्देशक फी महा 
स्वीकार फी गई है | वौद्धों में बुद्ध को 'शास्ता? भी कहा जाता है।वेह्दी 
बौद्धों के आदि गुरु हैं। डाफार्शाव में महावीरवीरेश्वर फो भी 'शास्ता? पद से 
विभूषित किया गया है ।*९* ललना ओर रसना नाड़ी को ही प्रज्ञा और 
उपाय बताया गया है। इन दोनों के मिलन का आधार श्रवधूती है। 
वद्दीं दोनों फो समरसता प्राप्त होती है ।** महावीरीरेश्वर फो ही 
इतस्ततः वज्र्डाफतथागत, वज्धर, वज्रसत्त श्रादि शब्दों से भी सबोधित 
फिया गया है। हिंदू तत्नों में तक फो प्रमाण न मानकर 
अनुभव फो प्रमाण माना गया है। डाफाणव का फथन है कि तार्किक 
लोग श्रगम्य महाबोधिनय फो नहीं जानते श्रौर न बालयोगियों फो ही इसका 
ज्ञान ्टो सकता है। श्रेष्ठ योगिनियों फो लक्ष्य के रुप में स्वीकार फर॑नेवालेः 
योगी इसे इसी छन्‍्म में ही जान सकते हैं ।*३ डाकाणंव के सस्कृत अर्शों के 
उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसके सिद्धात वज्ञयान के 
रिद्धा्तों से भिन्न नहीं हैं । श्रपश्रश श्रर्शों के विवेचन से मी इन्हीं विचारों फो 
पुष्टि होती है। 


डाफाणुव तत्र वज्रयान का अथ है। इस तत्न ने मत्र, यत्र, मुद्रा, 


२० 'येषां येपा तु सत््वाना उस्पत्तिविषयास्वुजा । तेपां तेषा तु सत्वाना मरण 
स्वस्य कमेणा ॥ प्रज्ञाचक्र' तदाख्यातो विषयादि तु भश्लननम्‌ |? वही, 
पु० १४६ ॥ 

२१ 'इत्याह भगवान्‌ शास्ता महासमयनायक; !? वही, पृ० १४७ । 

२०. “'ललना रखना नाढ़ी प्रज्ञोपायइवमेलक$ । आधारावधूती स्यातु समरसं 
यत्र तन्नग ।? चही, पु० ३७० | 

२३ त्तार्किका न प्रजातन्ति श्रगग्य घालयोग्रिनाम्‌। योगिनीवरलक्षइव जन- 
न्तीहंघ जन्मनि ॥? चही, पएू० 4७५७० | 


परिशिष्ट र्छरे 


ही 


घारणी, योग स्रौर समाधि फो, संसार में झुखसंयत्ति की प्राह्ति के लिये 
साधन के रूप में त्वीकार किया है। अ्रद्वयवद्धसग्रह के समान हो यहाँ भी 
वच्ध को शून्य फा पर्याय साना गया है। यहाँ माध्यमिकों के अय को 
स्वीकार नहीं किया गया है ।*४ डाफाणुंव फा मूल उपदेश सहजत्वभाव में 
निधश्ति है-- 

केवल सहजसहाउ रि दिसई। 


इस विश्व में सवंत्र है सहज सिद्धात की देशना हो रही ६ै। यह सहज 
तत्व ही सुर, अछुर चिझ्॒ुत॒न का नाथ है। यह इद्वियों से परे हैं ।१७ वद्धयान 
के इस त्थ में सहज की यह महत्ता देखकर ही दाशनिक आधारों का जिवे- 
चन करते हुए डा० चौधरी ने यह मत स्थापित किया है कि वजश्नयान और 
सहलयान मे तत्वतः कोई भेद नहीं | डाकाणंव को वज्जयान का ग्रथ मान लेने 
पर तथा इस सहजतत्व के विवेचन को देखकर यह प्रशइन उठना स्वाभाविक 
है। इसी दृष्टि से बे सहज आर वद्ध को एक मानते हूँ क्योंकि प्रध्वी फा 
प्रत्येक प्राणा वज़््बरत्व प्राप्त करने का पधिकारी है श्लोर इसका अश्रधिकार उसे 
जन्म से ही प्राप्त है। चव॑यीरवीरेश्वरीम्य£ फा अर्थ भी उन्होंने उन बीर 
साधकों से लगाया है जो वामाचार ओर वीरेज्वरों की साधना से सिद्धि प्रात 
फरते हू । वीरेश्वरी वे हैँ जो वामाचार क्री सहायता से सिद्धि प्राप्त करती 
हूं। सश्तया उन्होंने घोषित किया है कि डाका्णंव तत्नो के वामाचार फा 
खग्रनुमरण करता है जो सहज साधना फा आपछार सिद्धात है ।१६ 

डाकाशव के सिद्धांतों फा मूल थ्राघार वह योगाचार मत माना गया है 
लिउमे चित फो सर्वाधिक महा प्राप्त है। मन ही मोक्ष और वघन दोनो फा 
फारण है| छुद्ध ने मी चिद्र शोघन पर विशेष जोर दिया है। कामना या 





२४, डाकार्णोव, चोधरी, इंदो०, झ० ९। 
२७, चट्ठी, ए० १४३१। 
२६. वही, इंदो०, ए० १० | 

श्प्र 
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वासना या मार ही झत्यु है। श्रतः इसके नियत्रण फी श्आवश्यकता है। 
वासनाप्रणाश तथा श्ानब्द्धि से चिच सुखप्रफुल्ल होता है। चित्त फी 
सुखावध्था से उसमें श्रनत फरुणा फा उदय होता है। काम या वासना 
के अवरोध से ही बोधिचिचोत्पाद होता है। इसी से निर्वाण की प्राप्ति, 
जन्ममरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। डाकाशाव के श्रपश्रश छुद इन्हीं 
सिद्धार्तों का प्रकाशन करते हैँ | कह्दा गया है कि परम महासुख वज्र है, उसी 
में रमण करो । प्रशोपाय से सिद्धि' प्राप्त करनी चाहिये। साधक फो लोगों के 
श्रति फरुणा फी भावना फरनी चाहिये ।१७ वज्र फा पद्म में रमण फराने 
तथा नित्रोधन फर शून्यसमाधि में लीन होने की बात फह्दी गई है। इस तत्र 
का कथन है फ्ि सहज रूप से गआ्रानदित फरनेवाली डाकिनी के सयोग से 
जरामरण के प्रतिभास दिखाई नहीं देते ।१५ हिंदू तत्रों में जिस प्रकार प्रत्येक 
प्राणी में शिवशक्ति तत्व माना जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी कहा गया 
है कि सभी मनुष्य बोधिस्वमावसयुक्त है। इस तत्व फो न जाननेवाले मुग्ध, 
मोहित या बालक हैं | वही मनुष्य वज्भधर है जो सवंसारस्वरूप योगिनी तत्व 
में सदैव निवास फरता है ।** महासुख तत्त्व इद्रियश्नातियों से भिन्न है। 





२७, वही, इंट्रो०, छ० १२ | 
“एम रस ५रम महासुट्ट वज्जु प्रज्ञोपायद सिज्जठ कज्जु | छोअह्ट करुणा 
भावहु तुम्म । चही, ए० १२२ । 

२८, रामय वज्ञज पम्मे अजुद निवोहद जि सह सुण समादिश्र अच्छट्ट तुम्म ।? 
बही,; एछ० १२३ । 
तथा--'डाइनि सहजरूइ आनन्द॒हइ जरण मरण पढिहासि न दिस्सइ। 
चही, ए० १२६ । 

२९, 'वोहि सहावदह सवृभ्भ जनु सोहिश वालहु अविजिनु । 
जुइन्नि तत्तु सबभ्भु सारु जोहि सो नरू वज्म्नघरु ॥? 
चहदी, ए० १२८ । 


परिशिष्ट र्छ्प 


ब 


उस क्षेत्र में पराया और अपना नहीं रहत्ता। उस क्षेत्र में निवास करने के 
लिये सहजसुदरी फो लेकर महासुख में स्थित हो जाश्ो। महापग्युलोक इसे 
नहीं जानता | तब्रिशुवन में सभी लोग बुद्धस्वमाव के हें । फदणा युवती फो 
लेकर उसी वुद्धस्वभाव में रमण करना चाहिये। परमार्थ की भावना ( सद्ृति 
का नहीं ) न करने से बुद्धल्व की प्रासि नहीं हो सकती |३ ९ 
ये सभी फथन यह सिद्ध फरते हैँ फि डाकार्णुव वज़््यान का ग्रय है। 
डा० चोंधर्रा के द्वारा इसका समय लगभग १३ वीं शताब्दी निश्चित किए 
लाने से यह कहने में पर्यात सरलता हो जाती है कि डाकार्णव से दोहाकोपों 
के बाद के तात्रिफ बौद्ध दर्शन और साधना का परिचय मिलता है। पहले 
कहा जा चुका है कि सहजयान फी साधना दिव्याचार फी साधना है तथा 
वज़्यान फो वीराचार की साधना कहा गया है। किंतु अ्रद्दयवज्तग्रह और 
डाकाशततंत्र, दोनो ही यात्रिक-मात्रिफ साघना के साथ ही सहक्ष साधना का 
भी विवेचन फरते हूँ । श्रतः ऐसा श्रनुमान किया जा सफता है कि लगभग 
११बीं-१९वां शताब्दी के बाद से ही कुछ साधक तथा श्राचारय ऐसे श्रक्‍श्य 
ये जो वीराचार शोर दिव्याचार, दोनों फो समान महत्त्व देते ये । डाफाणंव 
सन्न में एक विशेष बात यह भी द्रष्टव्य है कि उसके केवल शग्रपश्रश छदो में 
सहजतत्व तथा साधना का विवेचन मिलता है शोर इसके विपरीत सस्कृत 


इलोकों तथा कुछ स्रपश्रश छांदों में यात्रिक-सात्रिफ साधना फा विवेचन 
मिलता है! 





३०, 'इदिय भमन्ति महासुद्द सन्‍नसि ता खनि पर ण अपान तजाह ।? 
चही, पू० १४० । 
आरि रिं रि मदहापशुलोश न जाइ | सहजसुन्दरि लद्द सहसुह ठाइ। 
तिहुश्रण सयलह जन चुद्ध सद्दाइ। करुणा जुबड रमउ सहाह॥ 
आरि जि तुमि परमाथु न सावहु । ते तुमि सद्दि चुद्धत्त न भावहु 7? - 
आदि, वही, पृ० १४१ । 





परिशिष्ट-३ 
तारानाथ और उनका इतिहास 


बोद्ध साहित्य फा विवेचन करते समय और विशेषकर उच्री बौद्ध धर्म 
पर विचार करते समय तारानाथ के इतिहास फी सहायता लेना आवश्यक 
हो जाता है। बौद्ध धमं के विफास के सबंध में जनप्रचलित विचारों का 
नितना विपुल भडार तारानाथ ने सकलित किया है उतना अन्यन्र दुलभ है। 
इतिहास जहाँ मौन है वहाँ तारानाथ फा इतिहास हमें सह्षायता देता है। 
इसीलिये तारानाथ श्रौर उनके इतिहास का एक सक्तिप्त परिचय आवश्यक है। 

श्री राहुल सांकृत्यायन ने श्रपने 'तिब्बत में बौद्ध धर्म? पुस्तक में चोद 
ख-प युग ( १३७६०१६६४ ई० ) का विवरण प्रस्तुत करते हुए लामा 
तारानाथ फा सक्तिप्त परिचय दिया है | “लामा तारानाथ फा जन्म १७७५ ई० 
में हुआ या | अश्रसली नाम' “गयंलू-खद-प कुन-दग5-सजिडन्पो”” था | यद्यपि 
इनफा अध्ययन बु-सतोन्‌ या चोड-ख-प की भाँति गभीर न था, तो भी यह 
चहुश्र॒त थे । इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखीं, निनमें भारत में बौद्ध घ्म के 
इतिद्दास विषय की भी एक है। सर्वप्रथम इसी इतिहास का यूरोपीय भाषा 
में अनुवाद होने से तारानाथ फा नाम बहुत प्रसिद्ध है। इनके श्रनूदित 
ग्रथों में अनुभूतिस्वरूपाचाय फा 'सारस्वत? भी है, जिसका उन्होंने कुरुक्षेत्र 
के पडित कृष्णमद्र की सहायता से श्रनुवाद किया था ।??* 

तारानाथ के उपरोक्त समय में मुद्रण चुटि है। परिशिष्ट में ( ० श! 
पर ) उनका जन्म समय १५७४ ई० दिया गया है | राहुल जी ने तारानाथ- 
फालीन तिव्वत फी जिस धामिक परिस्थिति का विवरण दिया है, उससे पता 





4. तिव्वत में बौद्ध धर्म, राहुल साकृत्यायन, छू० ५७ । 


चरिशिष्ट र्‌७७ 


लगता है कि उस समय वहाँ के घार्मिक सगठन, सैनिक संगठन में रूपातरित 
हो रहे थे। विहारादिकों पर अ्रधिफार करने के लिये सैनिक सहायता 
श्रावश्यक समझी ज्ञाने लगी थी। उस समय भी चोड-स-प जैसे बौद्ध 
संगठन श्रपनी घामिकता, विद्यानुराग प्रोर सद्धम-प्रचार के लिये प्रयलशील 
थे। उस वातावग्णु में भी तारानाथ ने विद्यार्जन फर श्रनेक ग्रथों फा 
प्रणयन फिया ।' 


चेडेल ने तारानाथ फा जन्म काल १७७३ ई० माना है। उनके श्रनुसार 
तारानाथ के पिता का नाम नम्‌ ग्यल्‌ पोत्सागूस था । वाल्यावस्था में इनका 
नाम कुद-गह _-स्न्यिस्यो या सुससार था। इन्होंने जोनग विहार में, जो 
सफय के उत्तर में था, तारानाथ के धार्मिक न्ञाम से श्रध्ययन किया था | 
४१ वर्ष की श्रवस्था में इन्होने एक विद्वार चनवाया जिसका नाम इन्होंने 
तेंग्रजतेन रखा । उसे उन्होंने बहुत सी मूर्तियों, पुस्तकों, चैत्यो 'रदि से 
श्रलकृत किया | बाद में ये निवासियों के श्रामत्रण पर मगोलिया गये श्रौर 
वहाँ भी अनेक विहारों की स्थापना चीनी सम्राद की स्ध्यक्षता में फी । 
इनका देहात मगोलिया में ही हुआ ।३ 
तारानप्य ने अपना इतिहास तिव्यती में लिखा था। इसका सबसे 
इले शनुवाद ग्रुएन्चेइल ने जम॑न में किया था | यह जंथ बौद्ध भारत फा 
धार्मिक सामाजिक इतिहास प्रस्तुत फ्रता है। जर्मन ग्रनुबाद फा प्रफाशन 
१६१४ में हुआ था । इस जमंन श्नुवादक ने स्वीफार किया दै कि इस 
“इतिहास? से शुद्ध ऐतिहासिक सामग्री की श्राशा करना निरयक है । राहुल 
ली के फथनानुसार तारानाथ का ज्ञान गभीर नहीं था। विद्वान की स्मपेन्षा 
तारानाथ वहु-ुत अधिक थे । इसलिये ऐसा समझा जा सकता है कि तारा- 
कजज---+--त2तहतहत 
२ वहीं, ए० ५५-५७। 
३. दि उद्धिज्स बाव टिवेट झ्ार लामाइज्म--एुल० पू० चेडेल, टि० ७० के 
आधार पर। 


परिशिष्ट-३ 
तारानाथ और उनका इतिहास 


बौद्ध साहित्य फा विवेचन करते समय और विशेषकर उच्री बौद्ध घर्स 
पर विचार फरते समय तारानाथ के इतिहास की सहायता लेना आवश्यक 
हो जाता है। बौद्ध धम के विकास के सबंध में जनप्रचलित विचार्रो का 
जितना विपुल भडार तारानाथ ने सकलित किया है उतना अन्यत्र दुलभ है। 
इतिहास जहाँ मौन है वहाँ तारानाथ फा इतिहास हमें सहायता देता है। 
इसीलिये तारानाथ श्रौर उनके इतिहास का एक सक्तिप्त परिचय श्रावश्यक है। 

श्री राहुल सांकृत्यायन ने श्रपने 'तिव्बत मे बौद्ध धर्म” पुस्तक में चोड 
ख-प युग ( १३७६०१६६४ ई० ) का विवरण प्रस्तुत फरते हुए लामा 
तारानाथ का सकच्धित्त परिचय दिया है | “लामा तारानाथ फा जन्म १७७५ ई० 
में हुआ था । अ्रसली नाम “यंल्‌-खड-प कुन-दगड-सजिदन्यो” था | यद्यपि 
इनफा अ्व्ययन बु-सतोन्‌ या चोड-ख-प की भाँति गभीर न था, तो भी यह 
बहुश्नत थे । इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखीं, जिनमें भारत में बौद्ध घर्म के 
इतिहास विषय की भी एक है। सर्वप्रथम इसी इतिहास फा यूरोपीय भाषा 
में अनुवाद होने से तारानाथ का नाम बहुत प्रसिद्ध है। इनके श्रनूदित 
ग्रथों में अनुभूतिस्वरूपाचार्य का 'सारस्वत? भी है, जिसका उन्होंने कुरुक्षेत्र 
के पडित कृष्णभद्र फी सहायता से अनुवाद किया था |” 

तारानाय के उपरोक्त समय में मुद्रण न्ुटि है। परिशिष्ट में ( ४० 'श! 
पर ) उनका जन्म समय १५७५ ई० दिया गया है। राहुल जी ने तारानाय- 
कालीन तिव्वत की जिस धामिक परिस्थिति का विवरण दिया है, उससे पता 


व कलर नकल लता पल नमक ्सायक्स्क्व््क्य्च््््ह्ट्श्र्श्ह्ल्ल् 


१. तिव्वत में बौद्ध धर्म, राहुस साकृत्यायन, छु० ५७ | 





धरिशिष्ट २७७ 


लगता है कि उस समय वहाँ के धार्मिक संगठन, सैनिक सगठन में रूपातरित 
हो रहे थे। विहारादिकों पर अविफार करने के लिये सैनिफ सहायता 
ग्रायक्यफ समभ्की जाने लगी थी। उस समय भा चाडु खनप जेसे बोद्ध 
सगठन अ्रपनी घामिकता, विद्यानुराग और सद्धमं-प्रचार के लिये प्रयत्नशील 
जे। उस वातावस्ण में भी तारानाथ ने विद्या्जन फर अनेक पंथों का 
प्रशुयन किया ।* 

चेंडेल ने तारानाथ का जन्म फाल १४७१ ई० माना है| उनके श्रनुसार 
तारानाथ के पिता फा नाम नम-ग्यल पोत्सागूस था। वाल्यावस्था म इनका 
नाम कद-गह -श्न्यिन्पो या 'सुखसार! था। इन्होंने जोसग विहार में, जो 
सफय के उत्तर में था, तारानाथ के धार्मिक नाम से श्रध्ययन किया था। 
४१ वर्ष की श्रवस्था में इन्होंने एक विहार बनवाया जिसका नाम इन्होंने 
तंग-नतेन रखा । उसे उन्‍होंने बहुत सी मूर्तियों, पुस्तकों, चंत्या आदि से 
अ्रलकृत किया | बाढ़ में ये निवासियों के पप्रामच्रण पर मग्रोलिया गये श्रौर 
चहाँ भी प्रमेक विहारों फी स्थापना चीनी सम्राद की अध्यक्षता में फी । 
इनका देहात मगोलिया में ही हुआ ।*ै 

तारानायथ ने ग्रपना इतिटह्ास तिव्बती में लिखा था। इसका सबसे 
पहले शनुवाद ग्र॒एन्चेडल ने जमन में किया या | यह प्रथ बौद्ध भारत फा 
धार्मिक सामाजिक इतिहास प्रस्तुत फरता है। जर्मन अनुताद का प्रफाशन 
१६१४ में हुआ था । इस जमन अनुवादक ने स्वीकार कया दे फिइस 
“इतिहास? से शुद्ध ऐतिहासिफ सामग्री की श्राशा करना निरयंक है । राहुल 
जी के फथनानुसार तारानाथ का ज्ञान गभीर नहीं या। विद्दान्‌ फ्री अपेक्षा 
तारानाथ चहुभुत श्रधिक थे । इसलिये ऐसा समझा जा सकता है कि तारा- 





२ यही, ५० ५४-५७ । 
ड्डे दि पुद्धिज्म चाव व्यिदि धार लामाइज्म--एलण० ए० वेडेल, दि० ७० कद 
आझाधार पर।॥ 





परिशिष्ट-३ 
तारानाथ और उनका इतिहास 


बौद्ध साहित्य फा विवेचन करते समय और विशेषकर उचरी बौद्ध धर्म 
पर विचार करते समय तारानाथ के इतिहास फी सहायता लेना आवश्यक 
हो जाता है। बौद्ध घम के विफास के सबध में णनप्रचलित विचारों का 
जितना विपुल भडार तारानाथ ने सकलित किया है उतना पश्रन्यत्र दुलभ है। 
इतिहास जहाँ मौन है वहाँ तारानाथ फा इतिहास हमें सहायता देता है। 
इसीलिये तारानाय श्रौर उनके इतिहास का एक सत्तिप्त परिचय श्रावश्यक है। 
भ्री राहुल सांकृत्यायन ने श्रपने (तिब्बत में बोद्ध धर्म? पुस्तक में चोड 
ख-प युग ( १३७६०-१६६४ ई० ) का विवरण प्रस्तुत फरते हुए लामा 
तारानाथ फा सक्तिप्त परिचय दिया है | “लामा तारानाथ फा जन्म १७७५ ई० 
हुआ था। असली नाम “ग्यल्‌-खड-प कुन-दग5-सजिद-पो” या। यद्यपि 
इनफा अध्ययन बु-सतोन्‌ या चोड-ख-प की भाँति गभीर न था, तो भी यह 
बहुश्र॒त थे। इन्होंने वहुत सी पुस्तकें लिखीं, जिनमें भारत में बौद्ध धर्म के 
इतिहास विपय की भी एफ है। सर्वप्रथम इसी इतिहास का यूरोपीय भाषा 
में अ्रनुवाद होने से तारानाथ फा नाम बहुत प्रसिद्ध है। इनके श्रनूदित 
ग्रयों में श्रनुभूतिस्वरूपाचाय का 'सारस्वत? भी है, जिसका उन्होंने कुरुक्षेत्र 
के पडित कृष्ण॒मद्र फी सहायता से श्रनुवाद किया था [”?* 
तारानाथ के उपरोक्त समय में म॒द्रण चुटि है। परिशिष्ट में ( ४० 'श 
पर ) उनका जन्म समय १५४७४ ई० दिया गया है| राहुल जी ने तारानाथ- 
कालीन तिव्वत की जिस घामिक परिस्थिति का विवरण दिया है, उससे पता 





4. तिव्यत में बौद्ध धमं, राहुल साकृत्यायन, छ० ७७ । 


चरिशिष्ट २७७ 


लगता है कि उस समय वहाँ के घार्मिक संगठन, सैनिक सगठन में रूपातरित 
हो रहे थे। विद्दारादिफों पर अधिकार फरने के लिये सैनिक सहायता 
श्रावश्यक समझी जाने लगी थी। उस समय भी चोड-ख-प जैसे बौद्ध 
संगठन अपनी घामिकता, विद्यानुराग और सुद्धम-प्रचार के लिये प्रयत्नशील 
थे। उस वातावरण में भी तारानाथ ने विद्याजन फर अनेक ग्रयों फा 
प्रणयन किया ।' 
वेंडेल ने तारानाय का जन्‍म काल १५७३ ई० माना है | उनके श्रनुसार 
तारानाथ के पिता का नाम नम्‌ ग्यल-पोत्ताग्स था ' वाल्यावस्था में इनका 
नाम कुद-गह -स्न्यिसोों या 'सुससारों था। इन्होंने जोमग विहार ने, णो 
सकूय के उत्तर में था, तारानाथ के घार्मिक नाम से श्रध्ययन किया था | 
४१ वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक विहार बनवाया जिसका नाम इन्होंने 
सेंग-तेन रखा | उसे उन्होंने अहुत सी मूतियों, पुस्तज़ो, चैत्यो त्रादि से 
'प्रलकृृत फिया। बाद में ये निवासियों के आमन्नणु पर मंगोलिया गये और 
चहाँ भी प्रनेक विहारों छी स्थापना चीनी सम्राद की ध्रध्चक्षुता में फी | 
इनफ़ा देद्दात मगोलिया में ही हुआ ।3 
तारानाय ने अपना इतिहास तिव्बती में लिखा था। इसका सबसे 
पहुछे प्रनुवाद ग्रुएन्चेडल ने जमन में किया था | यह मय बौद्ध भारत फा 
धामिक सामाजिक इतिहास प्रस्तुत फरता है। जर्मन खनुवाद फा प्रकाशन 
६१४ में हुआ था | इस जन प्पनुवादक ने स्वीकार किया | कि इ्स 
“इतिहास? से झुद्ध ऐतिहासिक सामग्री की श्राशा करना निर्थक है | राहुल 
जी के कथनानुसार तारानाथ का धान गरमीर नहीं था। विद्वान्‌ फ्री अपेक्षा 
वारानाथ ऋहुमुत श्रषिक थे । इसलिये ऐसा समझता जा सकता है कि तारा- 
“55 .2555फ5े सनी न न नननन++3> ००० 
२. वही, एु० ५४-५७ । 
३, दि उद्धिज्म बाव टियेट चार लामाइज्म-एल० एु० चेडेल, टि० ७० के 
प्ाधार पर 


परिशिष्ट-३ 
तारानाथ और उनका इतिहास 


बौद्ध साहित्य फा विवेचन करते समय और विशेषकर उचरी बौद्ध धर्म 
पर विचार करते समय तारानाथ के इतिहास फी सहायता लेना श्रावश्यक 
हो जाता है। बौद्ध धम के विकास के सबब में जनप्रचलित विचारों का 
जितना विपुल भडार तारानाथ ने सकलित किया है उतना श्रन्यत्र दुलभ है। 
इतिहास जहाँ मौन है वहाँ तारानाथ फा इतिहास हमें सह्षायता देता है। 
इसीलिये तारानाथ श्रोर उनके इतिहास का एक सत्तिप्त परिचय श्रावश्यक है| 

श्री राहुल साक्ृत्यायन ने श्रपने “तिब्बत में बोद्ध धर्म? पुस्तक में चोडः 
ख-प युग ( १३७६-१६६४ ६० ) का विवरण प्रस्तुत करते हुए लामा 
तारानाथ फा सक्तित्त परिचय दिया है | “लामा तारानाथ फा जन्म १७७५ ई० 
में हुआ था । श्रसली नाम “ग्यंल-खड-प कुन-दग5-सजिद-्पो”! था । यद्यपि 
इनका अध्ययन बुन्‍-सतोन्‌ या चोड-ख-प की भाँति गमीर न था, तो भी यह 
बहुश्रत थे । इन्होने बहुत सी पुस्तकें लिखीं, जिनमें भारत में बौद्ध धम के 
इतिहास विषय फी भी एक है। सर्वप्रथम इसी इतिहास फा यूरोपीय भाषा 
में अनुवाद होने से तारानाथ फा नाम बहुत प्रसिद्ध है। इनके श्रनूदित 
ग्रथों में भ्रनुभूतिस्वरूपाचाय का 'सारस्वत? भी है, जिसका उन्होंने कुरुक्षेत्र 
के पडित कृष्णभद्र फी सहायता से अनुवाद किया था |?" 

तारानाथ के उपरोक्त समय में मुद्रण त्रुटि है। परिशिष्ट में ( ४० 'श! 
पर ) उनका जन्म समय १५७५ ई० दिया गया है | राहुल जी ने तारानाथ- 
फालीन तिब्बत की जिस घामिक परिस्थिति का विवरण दिया है, उससे पता 


५ »७००६॥++ ंजआआ4: 4७: ष्ताखआलट 


4. तिव्यत में बौद्ध धर्म, राहुल साकृस्यायन, छू० ए७ | 





बरिशिष्ट २७७ 


लगता है कि उस समय वहाँ के धार्मिक संगठन, सेनिक सगठन में रूपातरित 
हो रहे थे। विहारादिकों पर अधिकार फरने के लिये सैनिक सहायता 
श्रावश्यक समझी जाने लगी थी। उस समय भी चोड-ख-प जैसे बौद्ध 
संगठन अपनी घामिकता, विद्यानुराग और सद्धमं-प्रचार के लिये प्रयलशील 
थे। उस वातावरण में भी त्तारानाथ ने विद्यार्जज कर अनेक ग्रयो का 
प्रशुयन किया ।* 

बेडेल ने त्तारानाथ का जन्म फाल १५७३ ई० माना है। उनके श्रनुसार 
तारानाथ के पिता फा नाम नम्‌ ग्यज््‌-पोत्थाग्स था वाल्थावस्था में इनका 
नाम कुंद-गह -रस्व्यिन्यो या घुससार! था। इन्होंने जोमग विहार में, जो 
सफूय के उत्तर में था, तारानाय के घार्मिक नाम से श्रध्ययन किया था। 
४१ वर्ष फी अवस्था में इन्होने एक विहार वनवाया जिसका साम इन्होंने 
सेंग-नतेन रखा | उसे उन्होने बहुत सी मूर्तियों, पुस्तकों, चैत्यो श्रादि से 
शअलझृत किया। वाद में ये निवासियों के श्रमंत्रण पर समोलिया गये ओर 
वहाँ मी प्रनेक बिहारों की स्थापना चीनी सपम्राद की अध्यक्षता में फी । 
इनफ़ा देद्दात मगोलिया में ही हुआ ।३ 


ताराबाय ने अपना इतिहास तिब्बती में लिखा था। इसका सब्रसे 
पहले अनुवाद ग्रुएन्चेइल ने जन में किया था। यह प्रथ बौद्ध भारत फा 
धार्मिक सामाजिक इतिहास प्रस्तुत फरता है। जर्मन अनुवाद फा प्रकाशन 
१६१४ में हुआ था। इस जमन अनुवादक ने स्वीकार किया हं कि इस 
“इतिहास? से शुद्ध ऐतिहासिक सामग्री को ध्राशा करना निरथक है। राहुल 
ही के कथनानुसार तारानाथ छा ज्ञान गरमीर नहीं था। विद्वान की अपेक्षा 


तारानाथ बहुभुत अ्रधिक थे । इसलिये ऐसा समझा जा सकता ई कि तारा- 
पल 60 मा नकल 


२. चहदी, छ० ५५-५७ | 
३, द्‌ उा्चज्म प्राव टिवेंट आर लामाइज्म--ण्ल० ए० चेडेल, दिं० ७० के 
ध्राधार पर ॥ 





परिशिष्ट-३ 
तारानाथ ओर उनका इतिहास 


बौद्ध साहित्य फा विवेचन फरते समय और विशेषकर उचरी बौद्ध धर्म 
पर विचार करते समय तारानाथ के इतिहास की सहायता लेना शआवश्यफ 
हो जाता है। बौद्ध धम के विकास के सबध में जनप्रचलित विचार्रों का 
लितना विपुल भडार तारानाथ ने सकलित किया है उतना श्रन्यत्न दुलभ है। 
इतिहास जहाँ मौन है वहाँ तारानाथ फा इतिहास हमें सहायता देता है। 
इसीलिये तारानाथ श्रौर उनके इतिहास का एक सत्तिप्त परिचय श्रावश्यक है। 


श्री राहुल सांकृत्यायन ने श्पने 'तिव्बत में बोद्ध घर? पुस्तक में चोद 
ख-प युग ( १३७६-१६६४ ई० ) का विवरण प्रस्तुत फरते हुए लामा 
तारानाथ फा सक्षित परिचय दिया है | “लामा तारानाथ फा जन्म १७७५ ई० 
में हुआ था | असली नाम “यंल्‌-खड-प कुन-दग5-सजिडनो”? था| यद्यपि 
इनफा शअ्रध्ययन बुन्‍-सतोन्‌ या चोड-ख-प फी भाँति गमीर न था, तो भी यह 
बहुश्र॒त थे । इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखीं, जिनमें मारत में बौद्ध धम के 
इतिहास विपय की भी एक है। सर्वप्रथम इसी इतिहास का यूरोपीय भाषा 
में श्रनुवाद होने से तारानाथ का नाम बहुत प्रसिद्ध है। इनके श्रनूदित 
ग्र्थों में अ्नुभूतिस्वरूपाचाय फा 'सारस्वत? भी है, जिसका उन्होंने कुरुक्षेत्र 
के पडित कृष्णुमद्र फी सहायता से अनुवाद किया था |?" 

तारानाथ के उपरोक्त समय में मुद्रण चुटि है। परिशिष्ट में ( ४० 'श 
पर ) उनका जन्म समय १५७५ ई० दिया गया है। राहुल जी ने तारानाय- 
फालीन तिव्त्रत की जिस घामिक परिस्थिति का विवरण दिया है, उससे पता 





१. तिव्बत में बौद्ध धर्म, राहुल साकृत्यायन, छु० छण७ | 


चरिशिष्ट २७७ 


लगता है कि उस समय वहाँ के धार्मिक संगठन, सैनिक सगठन में रूपातरित 
हो रहे थे। विहारादिको पर अधिकार फरने के लिये सैनिक सहायता 
थ्यावश्यक समझी जाने लगीथी। उस समय भी चोइख-प जैसे बौद्ध 
सगठन अपनी घामिकता, विद्यानुराग और सद्धमं-प्रचार के लिये प्रयलशील 
ओ। उस वातावरण में भी तारानाथ ने विद्याजंव कर अनेक अंयो फा 
प्रणुयन फिया ।* 


वेडेल ने तारानाथ का जन्‍म काल १५७३ ई० माना है | उनके श्रनुसार 
तारानाथ के पिता का नाम नम्‌ ग्यलूपोत्ागूस था! वाल्यावस्था में इनका 
नाम कुद-गह _-स्न्यन्यो या 'छुससार! था। इन्होंने जोनग विद्वार में, लो 
सक्य के उत्तर में था, तारानाथ के घामिक नाम से श्रध्ययन किया था। 
४१ वर्ष फी अवस्था में इन्होंने एक विद्वार वनवाया जिसका नाम इन्होंने 
तेंग-नतेन रखा । उसे उन्होने बहुत सी मूत्तियों, पुख्तको, चेत्यो आदि से 
श्रलकृत किया । बाद से ये निवासियों के श्रार्मत्रण पर मगोलिया गये शोर 
वहाँ भी प्रनेक विहारों फी स्थापना चीनी सम्राद की अध्यक्षता सें फी। 
इनका देहात मगोलिया में ही हुआ ।3 

तारानप्य ने अपना इतिहास तिव्बती में लिखा था। इसका सबसे 
पहले श्रनुवाद ग्र॒एन्वेडल ने जम॑न में किया या | यह पथ बौद्ध भारत का 
धार्मिक सामाज्ञिक इतिद्यास प्रस्तुत फरता हैे। जमन सख़नुबाद का प्रफाशन 
१६१४ में हुआ था | इस जमंन अनुवादक ने स्वीकार कया है फि इस 
इतिहास? से शुद्ध ऐतिहासिक सामग्री की आशा करना निरथक हे । राहुल 
ली के कथनानुनार तारानाय फा ज्ञान गंभीर नहीं था। विद्वान फी अपेत्षा 
तारानाथ ब्रहुशुत श्रघिफ थे । इसलिये ऐसा समझा जा सकता है कि तारा- 





२. चद्दी, ए० ५४-४७ | 
३. दि उद्धिज्म 'पाव टिवेद धार लामाइज्म--पुल० ए० वेडेल, दि० ७० के 
गधाघार पर 


श्ष्८ तात्रिफ बौद्ध साधना श्रोर साहित्य 


नाथ के इतिहास का मूलखोत जनश्रुतियाँ हैं | दूसरी बात यह है कि तारानाथ 
ने पारपरिक शान फो विशेष महत्व दिया है। गुरु-शिष्य-परपरा से प्रास 
शान का विवरण, उसके माहात्म्य फा वर्णन, उनके इतिहास की विशेषता 
है। इसीलिये इतिहास में वर्णित उपदेश फी सामग्रियों की पारपरिक 
स्वीकृति की श्रोर भी सकेत कर दिया गया है। 

तारानाथ के शुरु का नाम था बुद्ध ग॒ुप्तनाथ। अपने गुरु के देवी 
सरक्षण में तारानाथ ने बडे उत्साह से उनके पूब के उत्तराधिकारियों फी 
जीवनी अ्रतिरजना के साथ लिखी है। प्रो० ग्रुएन्बेडेल की दृष्टि में इस 
ग्रथ में द्रष्व्य बातें हैं--- 

१---पुराने ध्वसावशे्षों का वशुन | २--मदिर | ३--धर्म | ४--इस्लाम 
के अ्रनुयायियों द्वारा किया गया ध्वसकार्य | ५--ब्राह्मण देवताश्रों, बौद्ध 
देवताश्ं श्रोर बोधिसत्तयों के सबध में सूचनाएँ । 

इसके श्रतिरिक्त परवर्ती भारत के सबंध में तया चीन में विरूपाश्ं के 
उदय के सबघ में भी श्रनेक सूचनाएं. मिलती हैं। इस ग्रथ में भारतीय 
सिद्धों तथा सेन-निन श्रभिव्यक्ति की मूर्तियों का भी वर्णन मिलता है। 
उनके इतिहास के अ्रध्ययन से यह पता चलता है फि भारतीय नार्मों के क्षेत्र 
में उनको भाषा प्रचलित तिब्बती नुस्खों पर अ्रधिक श्रवलबित है । यह 
बात व्यक्तिवाचक सज्ञाओं में विशेष रूप से दिखाई देती है |* 

तारानाथ के इतिहास फो पढने से यह तथ्य भासित होता है कि वे कभी 
भी भारत नहीं आ्राये थे । उनका भारत का भौगोलिक ज्ञान स्पष्ट नहीं था | 
उनके व्यक्तियों के नाम श्रोर स्थानों के भौगोलिक विवरण में त्रुग्याँ 
हैं। उनके ग्रथ से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जिसे वे सिद्धि कहते हैं वह 


४. अग्नेजी अनुवादक श्री भूपेंद्रनाथ दत्त के ग्ुुएन्वेडेल के इंट्रो० के सक्षेप के 
श्राघार पर। दे०--मिस्टिक टेल्स आच लामा तारानाथ, अनुवादक- 
भूपेंठनाथ दत्त । 


परिशिष्ट श्छ्६्‌ 


रसायन, ठोना, फालाजादू, इत्यादि फा शान था। महायान बौद्ध धर्म किस 
प्रफार परवर्ती ब्राह्मण धरम में मिश्चित होकर कैसे भारत से विछ॒प्त हो गया, 
इसका पता हमें इस इतिहास से ही लगता है। सिद्धियों, साधनाएँ और 
विश्वास जो इनके ग्रथ में बताए गये है, वे श्रव भी हिंदुश्रो में प्रचलित हैं । 


इस इतिहास से जो ससाजवैज्ञानिक तथा इसी प्रकार की श्रन्य चूचनाएँ, 
एकत्रित फो जा सकती हैं, वे निम्नलिखित हँ--- 
१-तारानाथ ने जिस फाल फा वर्णन किया है, उस समय भारत फा 
खन्‍्य देशों से भी सचघ था । 
२-पा? शब्द सस्कृत शब्द 'पाद? का तिव्बती संक्षेप है। 
३-कर्म रू शब्द भारतीय नाम 'कामरूप' फा सल्लेत्र है। 
४-ओड्वीसा” उड़ीसा है, श्ोततपुरी श्रोदतपुरी है, उद्यान या 
उदयान ही उद्यान ( श्राज फा फाबुन और स्वात घाडी ) है। 
५-कुछ बोद्ध सिद्ध जया घारण फरते थे | 
६-शराब बेचने फा फाम स्वियाँ करती थीं । 
७-प्रंय में अतर्जातीय विवाह के भी उदाहरण मिलते हैं । 
पत्प्रय में राजा के एक जुत्रिय पुरोहित का विवरण मिलता है जो हमें 
हि ॥ 
बेदिक काल की याद दिलाता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि 
पोरोहित्य केवल ब्राह्मणों के लिए. नहीं था | 
६-सिर्धों फी सूची से पता लगता है कि उनमें से कुछु निम्न 
बण के थे ।५ 
डा० भूपेंद्रनाथ दद ने सबसे पहली बार तारानाथ के इतिहास का 
प्रनुवाद अग्नेजी में फिया। यद्यपि यह सत्य है कि यह अनुवाद मूल तिज्बती 
से न होफर जमन भाषा से किया गया है, फिर भी इसका महत्व कम नहीं 


७ श्रो भूपेद्रनाथ दत्त के प्रीफेस' से । 
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नाथ के इतिहास का मूलखोत जनश्रुतियाँ हैं | दूसरी बात यह है कि तारानाय 
ने पारपरिफक ज्ञान फो विशेष महत्व दिया हे। गुरु-शिष्य-परपरा से प्रास 
शान का विवरण, उसके माहात्म्य का वर्णन, उनके इतिहास फी विशेषता 
है। इसीलिये इतिहास में वशणित उपदेश फी सामग्रियों की पारपरिक 
स्वीकृति की ओर भी सकेत कर दिया गया है। 

तारानाय के गुरु का नाम था बुद्ध शुप्तनाथ। शअ्रपने गुरु के देवी 
सरक्षण में तारानाथ ने बडे उत्साह से उनके पूर्व के उचराधिफारियों फी 
जीवनी अ्रतिरजना के साथ लिखी है। प्रो० ग्रुएन्बेडेल की दृष्टि में इस 
ग्रथ में द्रष्टव्य बातें हैं-- 

१--पुराने ध्वसावशेर्षों का वणुन । २--मदिर | ३--धर्म | ४--इस्लाम 
के श्रनुयायियों द्वारा किया गया ध्वसफार्य । ५--ब्राह्मण देवताश्रों, बौद्ध 
देवताओं श्रीर बोधिसत्त्वों के सबध में सूचनाएँ । 

इसके श्रतिरिक्त परवर्ती भारत के सबंध में तथा चीन में विरूपाओं के 
उदय के सबंध में भी अनेक सूचनाएँ मिलती हैं। इसमगथ में भारतीय 
सिद्धों तथा सेन-निन श्रमिव्यक्ति की मूर्तियों का भी वर्णान मिलता है। 
उनके इतिहास के श्रध्ययन से यह पता चलता है कि मारतीय नार्मों के क्षेत्र 
में उनको भाषा प्रचलित तिब्बती नुस्खों पर अधिक श्रवलत्रित है। यह 
बात व्यक्तिवाचक सजाओं में विशेष रूप से दिखाई देती है ।*४ 

तारानाथ के इतिहास को पढने से यह तथ्य भासित होता है कि वे कभी 
भी भारत नहीं श्राये थे । उनका भारत का भौगोलिक ज्ञान स्पष्ट नहीं था । 
उनके व्यक्तियों के नाम ओर स्थानों के भौगोलिक विवरण में चुटियाँ 
हैं। उनके ग्रथ से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जिसे वे सिद्धि कहते हैं वह 





४. अग्नेजी अनुवादक श्री भूपेंद्रनाथ दृत्त के अपन्वेडेल के इंटो० के सक्षेप के 
आधार पर। दे०--मिस्टिक टेल्स आव लामा तारानाथ, श्रजुवादक- 
भूपेंद्रनाथ दत्त । 
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होता | यह अग्रेजी श्रनुवाद (मिस्टिक टेल्स श्राव लामा तारानाथ! नाम से 
किया गया है। इस शअ्रनुवाद में ७ उच्छास हैं। इन सात उच्छूर्सों में 
तारानाथ फा सपूण इतिहास न प्रस्तुत कर कुछ महत्वपूर्ण अशों फो उपस्थित 
किया गया है। प्रथम उच्छास में महाचाय ब्राह्मण राहुलभद्ग या सरह, 
राहुल के शिष्य शवरिपा, लुइ॒पा, भेत्री या मैत्रीगुप्त का परिचय दिया गया 
है। इस उच्छास फो महासुद्रासाक्षात्कार का डच्छूस फ्हा गया है। इन 
लोगों की शिष्यपरपरा निम्नलिखित है--अश्रश्वधोप > स्थविरफाल > ब्राह्मण 
राहुलभद्र या सरह > थ्राचाय नागाजुन >> महासिद्ध शन्नरिपा । शबरिपा के दो 
शिष्य ये--मैत्री या मैत्रीगुप्त तथा छदपा | छुइपा के बाद फी शिष्यपरपरा 
निम्नलिखित है-छुदपा>> डॉबीपा>> तिल्‍्ली >> नारोपा>> छोटे. डॉची>> 
कुशलिभद्र । 


द्वितीय उच्छूस चंडिका फा उच्छास है। इसके प्रधान सिद्ध विरूप हैं | 
इन्हें गुरु से दीक्षा नहीं मिली थी। विरूप के शिष्य का नाम फाल 
विरूप था। 

तृतीय उच्छास फरममम॒द्रा का उच्छास है। इसमें इद्रभूति, सहजसिद्धि, 
सद्दापग्वज्ध, श्रनगवज, छोटे पद्मवज्ञ सरोर्द, छोटे इद्रभूति, कष्णचारी, 
फल्याणनाथ, श्रमितवज्र, कुशलिभद्र फा परिचय दिया गया है। इन लोगों 
फी शिष्यपरपरा निम्नलिखित है --इद्रभूति, सहजसिद्धि >> महापद्मवज्र >> 
अनगवज़ >> श्राचायं सरोरुह > उदयान के राजा इद्रभूति- कृष्णचारी > 
फल्याणनाथ > श्रमितवज्ध > कुशलिभद्र | 


चतुर्थ उच्छुस महामु॒द्रासिद्धि का उच्छास है। वज््घटा, महाचाय 
अश्वपाद, वीणापाद, रानी लक्ष्मी करा, योगिनी चिंता (डॉबी या विलास्यवज्ा); 
फन्नल, सिद्ध जालंघर (बालपाद), भरथरी, गोपीचद्र, गोरक्ष, विभूतिचद्र, 
महातिद्ध तातिपा, छोटे विरूप, कृष्णाचारी, मद्रपाद, महिल, भदल, घधम्म, 
घूम, ललितवज्र, नारो, शाति, अ्रतिश (बडे), कृष्णाभयवज्ज, पि-तो-इ-नु, 
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लयाफर, फाश्मीरी झ्राकरसिद्धि, मनस्करी, धसंसति, पा ?स-तिन, प्रशारक्षित, 
झतितघन, शानमित्र, इत्यादि तात्रिफ साधकों फा परिचय दिया गया है। 

पचम, पष्ठ तथा सप्तम उच्छूस में भी इसी प्रकार गुरु-शिष्यों फो परपरा 
सथा इनकी सिद्धियों की प्राप्ति का विवरण दिया गया है। पचम उद्धास सें 
जहाँ विक्रमशील श्रौर नालद विहारों का सक्त्प्त पर्चिय है वहीं, पछठ 
उच्छास में ८४ सिद्धों की तात्रिफ शिक्षा का क्रम बताया गया है-- 


नागाजुन > शआआर्यदेव >> राहुल > चद्गकी ति >> प्रभाफर >> ज्ञानशक्ति > शाति। 

तात्रिफ साधना ्रोर साहित्य का प्रचार करने वाले विशेष ध्यक्ति ये - मारो, 
मैत्री, ललितवज, कुक्कुरी, श्रमपराकर गुप्त, झुमऊर गुत्त । तानिक टीक्षाओं 
की परपरा के लिये पष्ठ डच्छाछ महत्वपूर्ण दे । 

सप्तम उच्छास में गोरक्ष के १२ योगिमतों का वर्णन है। मीन, 
व्यालि, नागाजुन, श्ाचार्य चर्पटि, सिद्ध मच्छिद्र फा वर्णन मिलता है। 
सिद्ध मीन के शिष्य घे-हालि, मालि, ताब्रुलि | मसच्छिद्र के शिष्य थे -- 
चौरंगी, गोरक्तनाथ । मीननाथ, मच्छिद्र के गिता थे। इनके अ्रतिरिक्त 
फर्णारि, वैरागीनाथ, नागो, श्रोफारनाथ, शातिगुप्त का भी परिचय दिया 
गया है। 

इस अ्ग्रेली श्रनुवाद फो पढ जाने पर कुछ शोर तथ्य उपलब्ध होते हैं, 
जो निम्नलिखित है-- 

१--साधफो फो श्रनेफ बार देवी प्रेरणा से उद्यान जाने के लिये कहा 
गया है| 

२-श्रनेफ साधक सिद्ध हो जाने पर नालदा के श्राचार्य पद पर प्रतिष्ठित 
हो गए थे। 

३--ड्य्यान फो मध्यदेश से पस्चिम फी ओर बताया गया है। (प०४०) 

४--सपूर्ण सिद्धियों श्रीर उनसे संबद्ध चामत्कारिफ कथाश्रो के विवरण 
का श्रध्ययन फरने से शात द्वोता है कि सिद्ध लोग सिद्धियों की प्राप्ति कर णा- 


श्घर ताब्रिफ बोद्ध साधना और साहित्य 


प्रसार के लिये ही किया करते थे | राक्षसों, डाकिनियों, पिशाचों से ससार के 
दुखी प्राणियों की रक्षा के लिये ये सिद्ध सदेव सन्नद्ध रहते थे । 

५-ये सिद्ध बोधिगया ( बोदूगया ) को वज्जासन मानते थे। श्रनेक 
सिद्ध यहाँ के मठ के प्रधान भी बने थे । 

६--गाघार देश में घिनकोट नाम का एक पवत है । 

७-गोरक्ष श्रादि तिद्धों का वर्णन फरते समय मझुप्रदेश फा उल्लेख 
बार बार हुश्ना है। 

८-वाराणसी के मधूसूदन सरस्वती फो मधुसूदन वस्ति कहा गया है | 

&--अ्रनेफ स्थानों पर बौद्धेतर थिद्धों श्रोर तांत्रिकों फा पतन बौद्ध 
साधर्कों फी प्रतिद्द्विता में दिखाया गया है । 

इन निष्कर्षा, तथ्यों, विवरणों, गुरु-शिष्य-परपरा तथा सिद्धिप्रासि सबधी 
विश्वा्ों के वर्णनों से पता लगता है कि तारानाथ फा यह इतिहास प्राचीन 
बोद्ध गुरुश्रों के प्रति किये गये विश्वार्सों तथा उनके ज्ञान के साथ जनप्रच- 
लित फथाओ्रों श्रोर किंवद॒तियों फो श्राघार मानता है। शुद्ध ऐतिट्दासिकों के 
लिये भी, इसीलिये, यह अय श्रधिक उपादेय है । 


अण-__+ (0) ऋन्‍न्‍ूूू 


परिशिष्ट-४ 
सहजयानी बोडू पिद्धों की भापा 


सहजयानी बौद्ध सिद्धों की संल्कृतेतर भापा की रचनाओं के दर्शन तथा 
साधना पक्षु का परिचय दिया जा चुका है। उसे हम भावों श्रोर विचारों फा 
विवेचन कह सकते हूं। यहाँ हम उन रचनाओं को भाषा पर संक्षेप में विचार 
फरेंगे । उनकी भाषा और '्यभिव्यक्तिवेशिष्म्य पर विचार फरते समय इस 
सबंध में दो पक्ष श्रोर हमारे सामने श्राते हैं, प्रथम तो भाषावेजानिक पतक्त 
है श्रौर दूधरा साहित्यिक पक्ष । 

इन मिद्धों फा श्धिक से अ्रधिक विस्तृत समय ७ वीं से लेकर श्रवीं 
इस्वी शताब्दी तक है। श्रत- श्रनुसमान किया जा सकता है फि ये रचनाएँ भी 
इसी काल में लिखी गई होंगी | इस काल के बाद डाफाणुव जैसी रचनाश्रो फा 
निर्माण हुआ । भाषावेज्ञानिक दृष्टि से मापा फा विचार फरते समय इन बौद्ध 
सिर्दधों के फालविस्तार फो प्रमाण मानकर उन रचनाश्रो फो भी उसी काल 
फा नहीं माना जा सकता । दसके लिये दो श्राधार स्वीकार किए जाते है-.. 
प्रथम तो इस्तलिपि का समय तथा दूसरे भापा की विशेषताओं के श्राघार पर 
निर्णात समय | 

संस्क्ृतेतर भाषा में इन बोद्ध सिद्धा फी रचनाएँ फम नहीं हैं। बौद्ध 
गान श्रो दोहा का परिचय देते समय २२ सिद्धों के ४७ चर्यापदों तथा सरह 
तथा काए्ड के दो दोह्यकोर्पो की ओर सकेत किया गया है। डा» प्रत्रोषचद्र 
वागची ने सरहपाद के तीन दोहाकोपों फा तथा उसके साथ ही कृष्णपाद झोर 
तिल्‍लोपाद के दोहाकोर्पो का संपादन 'जनल श्राव दि डिपार्टमेंट श्राफ 
लेट्स, कलफता फी २८ वीं जिल्‍्द में किया है | इनमें से पाडुलिपि के श्राघार 
पर सरहपाद के दोहाफोर्पों का समय बागची महोदय ने १९१ वीं से १३ वीं 


श्८र तात्रिफ बौद्ध साधना और साहित्य 


प्रसार के लिये ह्टी फिया करते थे | राक्षुसों, डाकिनिर्यों, पिशा्चों से ससार के 
दु खी प्राणियों की रक्षा के लिये ये सिद्ध सदेव सन्नद्ध रहते थे | 


५-ये सिद्ध बोधिगया ( बोदूगया ) को वज्जासन मानते थे। श्रनेक 
सिद्ध यहाँ के मठ के प्रधान भी बने थे । 

६--गाधार देश में घिनकोट नाम फा एक पव त है| 

७-गोरक्ष श्रादि तिद्धों का वर्णन करते समय मरुप्रदेश का उल्लेख 
बार बार हुश्रा है। 

८--वाराणसी के मधूसूदन सरस्वती फो मघुसूदन वस्ति कहा गया है । 

&--श्रनेक स्थानों पर बौद्धेतर छिद्धों श्रोर तांत्रिकों का पतन बोद्ध- 
साधककों की प्रतिद्द्विता में दिखाया गया है। 

इन निष्कर्षा, तथ्यों, विवरणों, गुरु-शिष्य-परपरा तथा सिद्धिप्राप्ति संबंधी 
विव्वार्सो के वनों से पता लगता है कि तारानाथ का यह इतिहास प्राचीन 
बोद्ध गुरुश्नों के प्रति किये गये विश्वार्सों तथा उनके ज्ञान के साथ जनप्रच- 
लित फथाओं और किंवद॒तियोँ फो श्राघार मानता है। शुद्ध ऐतिहासिकों के 
लिये भी, इसी लिये, यह ग्रथ श्रधिक उपादेय है | 


चल 


परिशिष्ट-० 


सहजयानी वो सिद्धों की मापा 


सहजयानी बौद्ध सिद्धो फी संल्कृतेतर भापा की रचनाओ्रो के दर्शन तथा 
साधना पत्त फा परिचय दिया जा झुका है। उसे हम मारों और विचारों फा 
विवेचन कह सकते हैं। यहाँ हम उन रचनाओ की भाषा पर संक्षेत्र में विचार 
फ्रेंगे। उनकी भाषा और च्रभिव्यक्तिवेशिष्य्य पर विचार फ्रते समय इस 
संबंध में दो पक्त और हमारे सामने श्राते हैं; प्रथम तो भापावैज्ञानिक पत्त 
है और दूसरा साहित्यिक पतक्त । 

इन मिर्दधों का ग्रधिक से श्रधिक विस्तृत समय ७ वीं से लेफर शश्‌ वीं 
इंस्वी शताब्दी तक है। श्रत प्रनुमान किया णा सकता है कि ये रचनाएँ भी 
इसी फाल में लिखी गई होंगी | इस फाल के बाद डाकाणुव जैती रचनाश्रो फा 
निर्माण हुआ । भाषावेज्ञानिक दृष्टि से भाषा का विचार फरते समय इन बोद्ध 
सिद्धों के कालविस्तार फो प्रमाण मानकर उन रचनाश्रों फो भी उसी काल 
फा नहीं माना जा सकता | इसके लिये दो श्राधघार स्वीकार किए जाते हैं 
प्रथम तो इस्तलिपि फा समय तथा दूसरे भाषा फी विशेषताश्रो के आधार पर 
निर्यात समय | 

सस्कृतेतर भाषा में इन चौद्ध सिद्धों की रचनाएँ फरम नहीं हैं। चोद 
गान श्रो दोहा का परिचय देते समय २२ छिद्धों के ४७ चर्यापदों तथा सरह 
तथा फाण्ड के दो दोहाफोर्पो की ओर उकेत किया गया है। डा०» प्रवोधचद्र 
वागची ने सरहपाद के तीन दोह्ाकोर्पो फा तथा उसके साथ ही कृष्णपाद और 
तिललोपाद के दोहाकोर्पो फा संपादन 'लर्नल थ्ाव दि डिपाटमेंट ध्राफ 
लेट्स, फलफत्ता फी २८ वीं बिल्‍द में किया है | इनमें से पाडुलिपि के आधार 
पर सरहपाद के दोहाफकोपो का समय वागची महोदय ने ११ वीं से १३ दीं 


श्पड तात्रिक वौद्ध साधना और साहित्य 


इंस्वी शताब्दी के बीच माना है। तिल्लोपाद के दोहाफोष का समय उन्होंने 
१३ वीं शताब्दी माना है, यद्यपि पाडुलिपि में प्रतिलिपिकाल नहीं लिखा 
हुआ है। फाण्हपा के दोहाकोष का समय नहीं बताया गया है |" चर्यापर्दो 
फी पोथी को शास्त्री महोदय ने १२ वीं ईस्वी शताब्दी का माना है जब्र कि 
भाषा की परीक्षा फर श्री राखालदास बनर्जो ने रचनाश्रों फो १४ वीं इस्वी 
शताब्दी तक का माना हे ।* इन चर्यावर्दों का सपादन बागची महोदय ने 
उपयुक्त 'जनल? की ३० वीं जिल्‍्द में किया है। 

इसके श्रतिरिक्त सस्झतेतर भाषा में सिद्धों फी श्रनेक रचनाएँ साधनमाला 
( दो भाग ), डाकार्णव, चर्यापर्दों की टीका, सेकोदेश टीका, श्री गुद्नां द्र- 
तिलफतत्र, हेवज्तत्र आदि ग्रथों में उद्धृत मिलती हैं। इन रचनाओं 
में से साधनमाला का समय डा० विनयतोष भट्टाचाय ने १३ वीं ईस्वी 
शताब्दा निश्चित फिया है।* श्रत, उसमें सस्कृतेतर रचनाश्रों को भी 
लगभग १३ वीं ईस्वी शताब्दी तक फा साना जा सकता है। डाकाशव 
का निर्माणफाल भापा तथा लिपि सबधी विशेषताओं के श्रधार 
पर डा० चौंधरी ने लगभग १३ वीं ई० शताब्दी निश्चित किया 
है ।४ नाडपाद या नारोपा रचित सेफोदेशटीका फी पाइुलिपि फा समय 
सपादक भैरियो ई० कैरेल्ली ने नहीं बताया है | नारोपा फा श्रधिकतम समय 
तिब्बती यूची के अ्रनुसार दसवों ईस्वी शताब्दी फा उचराद्ध तथा ग्यारहवीं 
इईस्वी शताब्दी का पूर्वाद्ध है। इस आधार पर सेफोद्ेशटीका की सस्कृतेतर 





जनंल आव दि डिपार्टमेंट आफ लेटसे, वा० २८, प्रीफेस, दोहाकोप, प्र० 
पं० बागची । 

२ ओरिजिन ऐंड डेवलपमेंट आव बेंगाली लेग्वेज, सुनीतिकुमार 'ेटर्जी, 
चा० ३; एू० ११० । 


न-0 


३ साधनमाला, वा० १; प्रीफेस, पए० १४ । 


9, डाकार्णव-स ० ढा० नर्गेंद्वनारायण चौधरी, इदो०, छ० १८ ॥ 


परिशिष्ट श्प्छ 


रचनाओं फो भी श्रधिक के अ्रिफ १२ वीं ईसवी शताब्दी तक फा माना जा 
सफता है। इस प्रकार यदि विभाजन किया जाय तो चर्यापदी श्रोर डाकार्णव 
फी रचनाओं फो छोड़कर प्रायः अ्रन्य रचनाएँ १२ वीं ई० शताब्दी के पूर्व 
फ्री हैं। यह भी कहा जा सकता है कि उपरोक्त तात्रिक बौद्ध सस्कृतेतर रच- 
नाएँ १४ वीं ई० शताब्दी के पूव निर्मित हो चुकी यीं। मारतीय झ्यायमापा 
के फालो के विस्तार पर विचार करने पर उपरोक्त रचनाओो का फाल मध्य- 
कार्लान भारताय थ्रायेमाषपा की तृताय विकासावस्था तथा शआधुनिक मारतीय 
झ्राय॑भापा की प्रथम विफासावस्था के श्रतगंत माना जायेगा | 


भारतीय ध्रार्यभापा की घ्वनि सच्रधी तथा रूपतत्व सबंधी प्रदनचियों के 
परिवर्तन थ्रीर विकास पर ध्यान देकर उसे प्राचीन भारतीय श्रारयभापा 
(ईंसा पूर्व १५०० १ या ई० पू० १२०० १ से ई० पू० प्रथ्७-४७७ या 
बुद्धकाल तक ), मध्यकालीन भारतीय प्रायभापा (ई० पू० ६०० से १००० 
ई० तक ) तथा प्राधुनिक भारतीय श्रार्यभापा (१००० ई० से अ्रव्र तक ) 
के नाम के फालों मे वाँठा जा सफता है । इन्हीं 'ग्राधारों पर मध्यकालीन' 
भारतीय प््रायंभापा फी तोन अ्वस्थाएँ दिखाई देती है, यथा--प्रथम म० 
भा० 'लप्रा० (ई० पू० ६०० से ई० पू० २०० तक ), द्वितीय म० भा० झआा० 
(ई० पू० २०० से ५०० या ६०० ई० तक ) तथा श्रतिम या तृतीय म० 
भा० श्रा० (६०० ई० से १००० ई० तक )। ग्यारहवीं शताब्दी के घाद फी 
प्रार भिक कुछ शताव्दियों को श्राधुनिक भा० श्रा० की प्रारमिक शताूिदर्यों 
के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इस युग में आधुनिक भारतीय श्राय- 
भाषाएँ उदित होती है |" 

भाषावैज्ञानिफो ने शौरसेनी ( परिनिष्ठित श्रपश्न'श ), मागधी, अ्रद्ध॑- 
मागधी, मद्दाराष्ट्री आदि '्रपश्र शों की फल्यमना शौरसेनी, मागवी, श्रद्धै- 





७, ओरिजन ऐंड डेवलेपमेंट श्राव बेंगाली लेग्वेज, ढा० सुनीतिकुमार चैंटर्जी, 
चा० १, एू० १६-१७। 


र्८६ तात्रिक बौद्ध साघना श्रौर साहित्य 


मागधी, महदराष्ट्री श्रादि प्रकृतों की परपरा में फी है। शौरसेनी प्राकृत की 
पर॒परा में शीरसेनी श्रपश्रश ( श्रवइद्ध ), परि्चिमी हिंदी श्रादि फा विफास 
हुआ है। श्रद्धमागधी प्राकृत फी परपरा में श्रद्धमागधी श्रपश्रश तथा पूर्वी 
हिंदी ( श्रवधी, बघेली, छुत्तीसगढी ) इत्यादि फा विकास हुआ दहै। उसी 
प्रकार मागधघी प्राकृत की परपरा में मागधी श्रयश्रश तथा उसकी परवर्ती 
भाषाश्रो ( मेथिली, मगही, भोजपुरिया, श्रासामी, बगला, उडिया ) फा, 
महाराष्ट्री प्राकृत की परंपरा में महाराष्ट्री अपश्रश, मराठी और फॉकणी का 
विकास हुश्रा है। यह उनका सक्षित्त क्रमागत विकास है। शौरसेनी प्राकृत 
का प्रदेश मध्यदेश या कुरु-पाचाल प्रदेश या अतर्वेद प्रदेश है। श्रद्धमागघी 
श्रोर मागधी प्राकृत का प्रदेश उत्तरी भारत का प्राच्य भाग या फोशल आदि 
प्रदेश है । इसी प्रकार महाराष्ट्री प्राकृत फा प्रदेश दाक्षिणात्य या राष्ट्रिक 
प्रदेश है ।* भाषावेशानिककों ने यह भी स्वीकार किया है कि इन प्रदेशों की 
सीसाएँ भी समय समय पर सभमधिफ परिवतित होती रही हैं। 


फालक्रम से तथा देश फी राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों के 
बदलने से शौरसेनी भ्रपश्रश म० मा० शआ्रा० फी श्रतिम श्रवस्था में सपूर्ण 
उत्तरी भारत की शिष्टमाषा वन गई। श्रशोकफाल के वाद से ही पूर्वी प्रदेश 
की स्थानीय बोलियों का साहित्यिक विकास रुक गया। भागधी भी नाटर्कों 
में निम्मकोटि के पात्रों फी भाषा मानी जाती थी । शौरसेनी, मागधी और 
अद्धमागधी के क्षेत्रों में भी साहित्यिक फार्या के लिये व्यवह्दत होती थी । 
जिस समय लोगों ने जनप्रचलित भाषा का प्रयोग श्रारम किया था उस समय 
शौरसेनो शिष्ट लोगों की भाषा थी | श्रपश्रश फाल मे पूर्ची कवियों ने 
शौरसेनी श्रपश्रश फा प्रयोग किया तथा स्थानीय बोलियों का बहिष्कार | 
इस प्रकार शोरसेनी नाम फी साहित्यिक भाषा के प्रयोग की पर परा, पूर्वी 
क्षेत्र में, मध्यकालीन झआायंभाषा फाल के श्रतिरिक्त श्राघुनिक पूर्वी श्रार्य- 


६, ओऔ० डे० वें० लें०, वा० १, ए० ६ से सलग्न “चार्ट! । 


चरिशिष्ट 


श्पप्छ 


भाषाओं के श्रस्तित्व में ग्राने के कालतक जीवित रही । वगला के प्राचीनतम 
कवियों ( १०वीं से १३वीं शताब्दी तफ--विद्यापति श्रादि ) ने भी शौरसेनी 
श्रपश्रश का प्रयोग किया है | इस प्रफार यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश की 
स्थूल सीमा होते हुए भी अपश्रशों फा प्रसार सीमा फा अ्रतिक्रमण फर 
हुआ फरता था । यह भी स्पष्ट होता है कि शौरसेनी प्रपश्रश का प्रयोग 
मागघी श्रादि अ्रपश्नशों के क्षेत्र में भी साहित्यिक रचनाफाये के लिये 
शिष्ट भाषा होने के फारण होता था |* ऐसी ध्वस्था में जन्र कि झुद्ध 
मामघी अपभ्रश फी रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं, उपरोक्त रचनाश्रो की भाषा 
का विवेचन शौरसेनी श्रपश्रश, मागधी प्राकृत प्राचीन बगला श्ादि भाषाशों 
के लक्षणों फो ध्यान में रखकर किया जा सकता है। 


डा० गजानन वासुदेव तगारे ने रचनाश्रों के निर्माणक्षेत्रों को ध्यान 
में रखफर तीम प्रकार की ध्रपश्रशों फी फल्पना की है--१. पश्चिमी श्रपश्रश 
( शौरसेन प्रदेश, श्राज फा गुजराती, राजस्थानी श्रौर हिंदी का प्रदेश )। 
२, दक्षिणी प्रपश्रण ( मदाराष्ट्री का प्रदेश, आज फा मद्दाराष्ट्र, बरार 
अर मराठी भाषी प्रदेश, यथा मध्यप्रात, निजाम शासित प्रदेश तथा उनसे 
संबद्ध प्रदेश )। ३. पूर्वी श्रपश्नंश ( मगघी भाषाओं फा प्रदेश, यथा बगाल 
व्रिशधर और उड़ीसा, जहाँ मागघी फी उत्तराघिकारिणी भाषाएँ बोली जाती 
हूं )। तगारे महोदय ने पश्चिमी 'ग्रपश्रश साहित्य में दोहाकोर्पों फी गणना 
नहीं की है। पूर्वी श्रपत्रंश साहित्य में उन्होंने केवल फाणद श्रौर सरहपाद 
के दोहाफोर्पो की गणना फी है। दोनों दोहाकोर्पो फा निर्माणक्षेत्र बगाल 
तथा निर्माणकाल क्रमशश ७०० ई० से १२०० ई० तथा १००० ई० माना 
गया है | निर्माणक्षेत्रों के श्राधार पर रचनाश्रों फो किसी श्रपश्रश विभेप 


७, ओ० डे० चें० ले०, वा० १, ए० ९१।॥ 
<, हिस्टारिकल ग्रेमर आच अपकनंश, सले० गजानन वासुदेव तगारे, इंद्रो०, 
पृ० १७-१६: २०-२१ । 
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की रचनाएँ मान लेने से श्रनेक अतर्विरोध उत्तन्न हो सकते हैँ । जैवा पहले 
फहा जा चुका है, पश्चिमी अ्रपश्रश का प्रसार और प्रयोगक्षेत्र वगाल तक 
था। इसके लिये अ्रनेक ऐतिहासिक और भापावेज्ञानिक प्रमाण हैं। उन्होंने 
डाकार्णंव के श्रण्श्रश पद्मयों ओर फीर्तिलता की गणना इस पूर्वी अ्रपश्रश के 
अतगंत नहीं फी है श्रोर उसका फारण उन्होंने यह बताया है कि इनकी 
रचना १२ वीं इंस्वी शताब्दी के बाद हुई थी । भाषा के आधार पर तगारे 
महोदय ने सरह फो फाणह का परवर्ती माना है जिसमें कई दृष्टियों से असं- 
गति मालूम पड़ती है। शआाश्चय यह है कि तगारे महोदय ने पूर्वी श्रपश्रश 
की विशेषताओं के उद्बादन के लिये चर्यापर्दों को न तो उस कोटि में 
स्वीकार ही किया है श्रोर न उनका विचार ही किसी श्रन्य रूप में किया 
है। ऐसा मालूम पड़ता है कि चर्यायर्दों की भाषा अ्पश्रश नहीं कुछ और 
है। अन्य भापावेजञाानिकों ने इनसे स्वंथा विरोधी विचार इन रचनाओं के 
सबब में व्यक्त किए हैं। उपरोक्त रचनाश्रों फी भाषा का क्रमश. विचार 
न'चे किया जा रहा है। 
दोह्यकोष 

फाणह ओर सरहद के दोह्ाकोपो की भाषा शौरसेनो अपम्रश है। इसमें 
चर्यापर्दों में प्रात्त होनेवाली वगला की विशेषताएँ नहीं मिलतीं । किंतु इन 
रचनाश्रों फा शआ्राधुनिक भारतीय श्रायमापा के विफास की दृष्टि से 
श्रत्यधिक महत्व है। पदविज्ञान की दृष्टि से दोहाकोपों की भाषा में 
फर्ता में 'उ”', सवध में 'अ्रष्ट! श्रोर फमवाच्य में “इज” उसके शौरसेनी 
अपभ्रश के मूलाघार फो प्रकट करने के लिये पर्याप्त हैं। विभिन्न शब्दरूपों 
से इस तथ्य फी पुष्टि होती है।* 

शब्दकोप फी दृष्टि से इनकी भाषा में श्रनेक पूर्वी प्रयोग मिलते हैं। ये 
दोहाकोपकार यद्यपि पूर्वी प्रदेर्शों के रहनेवाले थे फिर भी इन लोगों ने: 





९, औ० डे० बें० लें, चा० 3; प० १३११-३६१३२। 
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शौरसेनी या पश्चिमी अ्पश्रश का प्रयोग किया | इसका फारण था--उचतरी 
भारत को राजनीतिक सास्कृतिफ स्थिति । ६ वीं से १२ वीं ईस्वी शताब्दी के 
बीच उचरी भारत के राबपू्तों फी प्रतिष्ठा तथा उनके भार्टों द्वारा उच्नीवित 
किये जाने के फारण शौरसेनी श्रपभश्रश फा प्रसार संपूर्ण आय॑ भारत में 
गुजरात ओर पश्चिमी पञ्मात्र से छेफर बंगाल तफ हो गया। यह उस समय 
सपूर्ण उत्तरी भारत में शिर्शो की माषा के रूप में सभी प्रकार फी फाव्यात्मक. 
रचना के लिये व्यवद्मत होती थी। उस समय शौरसेनी फा बंगला पर प्रमावः 
विहार, पंजाब, राजपूताना श्रादि फी भाषा से फम नहों या। किंतु पूर्वी प्रदेश 
के निवासियों फी मातृमाषा शोरसेनी श्रपश्रंश नहीं थी । श्रत३ स्थानीय पूर्व 
(न्च॑गला के ) मुहावरों ओर शब्दों का श्रनजाने ही प्रवेश उस पूर्वी प्रदेश 
के कवियों द्वारा प्रयुक्त शौरतेनी श्रपश्रश में हो यया | सरह और फारह के 
दोहाकोर्पो के श्रनेक ऐसे प्रयोग हैं जो श्राधुनिक श्रार्यभापा बगला के 
प्रयोगों से मिलते हैं। 'फधिठ राव! ( सरह ) का वगला में भरा 
फाढ़ाग, 'मिडि! का मध्ययुगीन बंगला में “भिड़े; “अ्रच्छः का बंगला 
में आछ, थक! फा बगल्ला में थथाफ', लब्वे! फा बगला में 
वे”, 'तब्वे! का बंगला में 'तवे”, 'छुड्डएः का ब० छाडे”, इत्यादि |१० 
उपयुक्त शआ्राघारों पर डा० सुनीतिकुमार चटर्णी ने यह निष्कर्प निकाला 
है कि दोहाफो्पों की भाषा मूलतः शौरसेनी श्रपश्रश है अर्थात्‌ उसकी भाषा 
का ढाँचा शौरसेनी श्रपश्रश का है। किंतु पूर्वी प्रदेश में वहीं के कवियों द्वारा 
प्रयुक्त शेने के फारण उसमें यत्र तत्र पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं । 

डा० तारे ने भी दोह्ाकोरों में कुछ स्थानीय या पूर्बी प्रयोग लक्षित 
फिया है | ध्वनि सबधी परिवर्तनों में ज्ञु > ख,क्ख, त्व>तु, च, द> दु; व> 
व, प, स>श आदि फी ओर उन्होंने संकेत फिया है। उन्होंने यह बताया है 
कि ये सभी प्रयोग दोहयकोषों के पूर्वी लक्षणों से संपर्कित होने के प्रमाण 





१०, थो० डे० बें० लें०, चर्र्जी, चा० १, पृ० ११३-११४ । 
श्६ 
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हैं ।१९ दोहाकोर्षों की भाषा के बहुत से प्रयोग और परिवर्तन ऐसे हैँ जो उसे 
परिनिष्ठित श्रपश्रश पर आधारित सिद्ध फर सकते हैं ।१* इन विचार्रो को 
ध्यान में रखते समय डा० हरप्रसाद शास्त्री का मत मी नहीं भूलना चाहिए 
जिसके श्रनुसार दोनों दोहाफोर्षों की भाषा प्राचीन वगला है । 





4१. हिस्टारिकल्न आमर आव अपभ श-तगारे, पु० ९, ९२, ९७-९६, ३०२, 
<६ आदि । 


३२, ध्वनि संत्रंधी परिव्तेन--ध्य >> र, ध्याने > काणे (बौ० गा० दो० ए० 
९१); स्व>>त्त, तत्व >तथ (वही, ए० ६२), थ>> ६, गुरुनाथ > गुरुणाह 
( चह्दी, छु० ९६ ), ध > ६, अध >> अट्द ( ए० १२१ ), ध्व-> ह ऊध्चे >> 
ऊह ( वही, ५० १२१ ), ख >ह8, सुख >> सुद्द ( छ० ११७ ), मं >> म्म, 
कर्म >कम्म ( ७० १२६ ), क्त > त्त, उक्त >चुत्त (४० १२६ ), य> 
ज, यावत्‌>जाव (छ० १०३, १०९, ११०, १२५ ), यूथ>जुत्त 
( ए० १०७ ), श>स, शुन्य > सुन्न (64), अवश्य > अवस ( घछु० 
4०६), प>>स, विषम > विसम ( पृ० १०३ ), ष>> श, विपयासक्ति >> 
विशयासक्ति ( छ० १०७ )। क्रियापद्‌ू--अन्य पुरुष एकवचन--सचरह 
(पु० 4९ ), मरइ ( ए० 4९ ), भणह (४० ९२ ); आजायेक- 
करू ( ए० ८९ ), भूसकृदत--कह्िभ ( इअ ) ( पु० <९ ); विधि-- 
कह्विज्जद, पडिज्जइ ( पु० ९९ ); करिज्जह, घरिज्जद ( पु० १०६ ); 
पूर्वकालिक क्रिया--लइ ( अद्द ) ( पु० १२५ )। रूपतत्व ( संज्ञा )-- 
तु० ए०--पएु, सरहे (पृ० ८९), ष० ए०-ह, चित्तद (पृ० ६१ ) 
सप्तमी ए०-भावाभावे, गुरुवअणे ( प० ९९ ), निर्विभक्तिक शब्दों का 
प्रयोग अत्यधिक | अव्यय--जहि € यत्न ), तह्दिं ( तन्न ) ( प० «९ ), 
एस्थु (अत्र ) (पुृ० ९३ ), जवब्बे (यदा), बच्चें (तचदा) 
(पु० ९७ )। 
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डा० ह्रप्रसाद शाह्ली ने 'बीद्ध गान औ्रो दोहा का संपादन करते समय 
उसके मुखबंध में चर्यापर्दो फी पाइलिपि को १२ वीं ईस्बी शताब्दी फा माना 
था | श्री राखालदास बनर्जी ने कृष्ण फीत॑न! की भूमिका में चर्यापर्दों की 
पाइलिपि फा प्राचीनतम समय १४ वीं इंस्वी शता|्दी माना था ।१३ डा० 
च्चटर्जो ने भाषा फी दृष्टि से विचार कर यह निश्चित किया है कि चर्यापर्दो फी 
भाषा श्रीकृष्ण कीत॑न की सापा से, जिसका समय १४ वो शताब्दी है, लग- 
भग १५० वर्ष पूव की है। श्रीकृष्ण कीर्तन बंगला की प्राचीनतम रचना है। 
स्थूलतः, इस प्रकार चर्यायदों की भाषा, डा० चटर्जी की दृष्टि में लगभग 
१२ वीं ईस्वी शताब्दी की रचना है। रचना शेली, भाषा औ्रौर मूलबृत्ति के 
आधार पर विचार फरने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इन चर्यागीतियों की 
रचना ६४५० ई० से लेकर १२०० ई० तक के बीच हुई होगी तथा बडिन्हें 
लगभग चौदहवीं शताब्दी में प्राप्त पाइलिपि में सुरक्षित रखा गया होगा १४ 
डा० तमोनाशचद्ग दासगुप्त ने चर्यागीतिफारों के समय के आधार पर चर्या- 
गीतियों का मो समय ८-६ वीं शवाव्दी स्वीकार किया है |१% 


आधुनिक भारतीय आयेमापाओं तथा प्राचीन अ्रपश्नंशों के सवंधसत्र 
पर विचार करते हुए शास्त्री महोदय ने चर्यायर्दों की भाषा को पुरानी बंगला 
माना है। डा० चटर्जी और ढा० तमोनाशचद्र दासगुप्त ने चर्यायदों की 
भाषा फो पुरानी वंगला कहा है। आर इसका कारण उन लोफरगों ने चर्यापर्दों 
में बंगला के विशिष्ट प्रयोगों का मिलना चताया है "४ किंतु च्जी महोदय 


१६ झ ० डे० चें० लें०, वा० १, पु० ११०॥ 

4४. वह्ठी, चा० १, पूृ० १२३ । 

43५.. भावीन चागाला साहित्येर इतिहास, ले० समोनाशाचंद्र दासयगुप्त, 
पु० ४६१ 

१६ झो० डे० चें० क्ैं०, वा० १, पु० १३; प्रा० बां० सा० इ०, पृ० ४६ । 
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ने यह मी बताया है कि चर्यागीतियों में 'भणथि” श्लौर 'बोलमि? जैसे मैथिली 
( जन्न कि प्राचीन मध्ययुगीन बगला में 'भणंति! श्रोर 'बोलति? ) प्रयोग 
मिलते हैं । किंतु इनके आधार पर चर्यापर्दों फी भाषा फो पुरानी मैथिल्ली 
नहीं कहा जा सकता ) इस प्रफार के प्रयोगों के श्रागमन के फारण नेपाली 

लिपिक हैं | जिस इस्तलिखित पोथी में चर्यागीतियाँ प्राप्त हुई हैं, उसका 
लेखनकार्य नेपाल में हुआ था जहाँ के लिपिक सभवतः बगला की श्रपेत्ञा 
शौरसेनी श्रपश्रश से श्रधिक परिचित थे। चर्यागीतियों के पाठ से यह स्पष्ट 

प्रतीत होता है कि लिपिफ बोली विशेष से परिचित नहीं था | नेपाल प्रदेश 
में मैथिली प्रचलित थी तथा नागर्कों में विफसित हुई थी। दक्षिणी पूर्वी 

नेपाल में मोरग प्रदेश में मैथिली बोली जाती थी। श्रतः चर्याग्रीतियों में 
मैथिली प्रयोग प्राप्त करना श्राश्चययंजनफ नहीं है ।*० डा० तमोनाश ने 
भाषातत्वविर्दों के अ्रनुसार यह बताया है कि चर्यागीतियों में प्राचीन मैथिली, 

पूर्वी विहार की भाषा, प्राचीन उड़िया माषा और प्राचीन बगला के नमूने 

मिलते हैं। इन भाषाओं में प्राचीन बंगला से समानताएँ सबसे अधिफ 

मिलती हैं। इनकी भाषा श्रपश्रश फी परवर्ती श्रवस्था फो सूचित 
करती है ।१९ 


जहाँ तक बगला के लक्षणों का प्रश्न है चर्यागीतियों में षष्ठी में 'एर! 
ओर “अर', चतुर्थी में 'रै, सप्तमी में 'त? प्रयोग मिलते हैं। परसर्ग ( पोस्ट 
पोजीशनल ) में 'माँक', श्रतर?, “साँग” इत्यादि का प्रयोग मिलता है। भूत 
झौर भविष्यत्‌ में त्रिद्ठारी के 'श्रल”ः ओर “अ्रब? के स्थान पर 'इल? और (इत्र! 
प्रयोग मिलते हैं। वर्तमान कृद॑त में “अत”, समुब्चयवाचक श्रव्यय ( कार्ज- 
क्टिव इनडिक्लाइनेबुल ) में 'इले', कर्वाच्य में “इश्र? ( नो मध्ययुगीन 


१७, ओ० दे० बें० लें०, वा० १, पु० १३६-११७। 
ब८, प्रा० बाँ० सा० ह्‌०, पु० ४३६ । 


चरिशिष्ट श्ध्३े 


गला में सुरक्षित है ), नामधातुश्रों ( सब्सर्टेटिव रूटूस ) में 'आराछ' और 
धाक! मिलते हैं (जब कि सैयिली में 'यिक्रः और उड़िया में था! का 
प्रयोग होता है ) | इनके श्रतिरिक्त चर्यागीतियों में बगला के अ्रनेक मुहावरों 
का भी प्रयोग मिलता ।)५ 


देशी भाषा की दृष्टि से चर्यागीतिरयों की मापा फा मूजाघार, डा० चर्ट्जी 
के मत से, बगाल को देशी भाषा है। यह शआ्राघुनिक भारतीय श्रायमापा फी 
प्राचीनतम श्रवत्या फी भापा है। इसमें शब्दरूप स० भा० आ० फी तरह 
ही चलते हैं। किंतु परसगों य। फारक चिंहों की विशेषता का प्रवेश इस 
समय तफ हो गया था । ढा० चर्य्जी ने यह भी स्त्रीकार किया है कि इस 
विमापा के ऊपर शौरसेनी श्रपश्रश फा प्रभाव अत्यधिक है | फहीं फहीं संस्कृत 
ओर द्वितीय म० भा० आ० अवस्या की साहित्यिक प्राकृ्तों फा भी प्रभाव 
दिखाई पड़ता है। फर्वाज्य में 'इल” फा (टीका में 'इल” तथा मूल में 
“इश्चन! का ) प्रयोग मिलता है। फिर भी प्मुजिश्रर श्रौर 'भरिश्र? जैसे प्रयोग 
भी मिल जाते हूँ जिनका प्रयोग मध्यकालीन बगला में भी मिल जाता है| 
पुरानी प्राकृर्तों के श्रनुकरण भी यत्र तत्र मिल णाते हैं। किंतु इन चर्यापर्दो 
को भाषा प्राकृत या श्रतश्रश नहीं है और इसका फारण यह है कि इस मापा 
में म० मा० श्रा० के संयुक्त व्यंजनों फा सरलीफरण दिखाई पड़ता है। इस 
भाषा ने कुछ छुद्ध बंगला रूपों का भी विकास किया है। यह मागधघी भी 
नहीं है क्योंकि मागधो फी विशेषताएँ भी इसमें लक्षित नहीं होतीं । घातु- 
व्यवस्था तो अत्यधिक शारंभिक है |९९ 


चर्यागीतियों की मापा का श्रध्ययन फरने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
इसमें शब्दरूप और घातुरूर सचधी एकरूपता नहीं है। इसोलिये यह कहा 





“३९, झओो० डे० चें० लैं०, चा० १, पु० ११२) 
7२०, चही, घा० १, पु० ११५७-११ ६, ११८ | 
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जा सकता है कि बगला विभाषा का सबसे पहली बार साहित्यिक प्रयोग इन 
रचनाओश्रं में किया गया था | प्रथम प्रयास होने के कारण विमाषा स्वय 
अपने रूपों फो निश्चित नहीं कर सकी थी। वास्तव में छ॒इ और कफाणह, 
भुसुकु और चाटिल, सरह और कुक्कुरी तथा श्रन्य चर्यागीतिकारों के 
सामने सस्कृत, विभिन्न साहित्यिक ( म० भा० झआा० की द्वितीय श्रवस्था फी ) 
प्राकृर्तो पश्चिमी या शौरसेनी श्रपश्रश श्रौर उनकी वर्धनशील रचनाश्रों फा 
ही आादश था। इनमें से शौरसेनी श्रपश्रश उस समय की देशी भाषाश्रों 
फी शक्ति ओर रूप के सबसे श्रधिफ समीप थी । इस श्रपश्रश का प्रभाव 
गुजरात से लेकर बगाल तक व्यात था। स्वभावतश यह अनुमान फिया णा 
सक्षता है कि चर्यापर्दों की मापा पर शौरसेनी श्रपश्रश ने बहुत श्रधिकः 
प्रभाव डाला हो क्योंकि इनके रचयिता उससे पूर्णंतया परिचित थे। इसी- 
लिये मागघी श्रपश्रश की सतति में शोरसेनी श्रपश्रश के रूपी फो प्रात करना 
आश्रयंजनक नहीं है ।* १ 


ऊपर के विवेचन से स्थष्ट है कि चर्याप्दों की भाषा फो पुरानी बगला 
की अधिकार सीमा में रखनेवाले डा० सुनीतिकुमार चदर्नी तथा डा० 
तमोनाशचद्र दासशुत्त ने भी उस भाषा में मैथिली, उड़िया आदि के कुछ- 
प्रयोगों फा किसी न किसी रूप में श्रवश्य स्वीकार किया दै। डा० चर्ट्जी ने 
यह भी स्वीकार किया है कि पश्चिमी अ्रपश्नश फा पर्थाप्त प्रभाव इस 
भाषा पर दिखाई देता है। श्री राहुल साफुत्यायन ने चर्यागीतियों की भाषा 
को पुरानी हिंदी माना है। मागधी श्रपश्रश से विकृत्तित श्रा० भा० श्ा० में 
मैथिली, मगद्दी भोनपुरिया, झ्रासामी, बगला, उड़िया की गणना की जाती 
है। राहुल जी ने (हिंदी फाव्यधारा? में बौद्ध सिद्धों की लोकभाषा की 
रचनाओं का हिंदी रूपातर उपस्थित कर उन्हें पुरानी हिंदी विद्ध कियाए 





२१. चह्दी, वा० १, पु० ११६ । 


परिशिष्ट र६प, 


है। मध्यफकालीन मारतीय आयमापा का विचार फर उन्होंने उन 
सिद्धों की भाषा को मगही हिंदी के वर्ग में विठाया है ।** उसी प्रकार 
डा० जयफात मिभ्र और श्री शिवनंदन ठाकुर ने इन चर्यापर्दों फो प्राचीन 
मैथिली फी रचना माना है। इसके लिए श्रनेक भापावेज्ञानिक तथ्यों का 
भी उद्घाटन किया गया है। श्रीश्रातंबक्म महंती ने चर्यापर्दों फो उड़िया 
में रूपातरित कर चर्यापर्दों फो प्राचीन उड़िया फी रचना सिद्ध फिया है [१३ 
यह विवेचन स्पष्ट फरता है कि चर्यापदों की भाषा उस समय फी साधा है 
जब अ्रपभ्रश में बोलियों की विशेषताश्रों फा प्रवेश होने लगा था| फिंतु 
१३वीं शताब्दी तक किसी भी बोली का पूर्ण प्रकृष्ट और सर्वया स्थतंभ्र रूप 
सामने नहीं श्राया था। यही फारण है कि चर्यापर्दों फी भाषा में सभी 
प्रदेशीय चोलियों फी विशेषताएँ मिलती दूँ । बोलियों फा व्यक्तिगत विफास 
होने पर प्रत्येक में कुछ न कुछ ऐसे शब्दरूप, घातुरूप शअ्रवश्य रह गए 
ज्लिनके प्राचीन रूप चर्यापदो में मिलते हैं । इस आधार पर चर्यापद हिंदी, 
मगही, उड़िया, बंगला प्रादि सबकी सम्मिलित निधि हैं। चर्यापर्दों के 
शब्दफोप, व्याकरणिफ तथा साहित्यिफ धाराश्ों के विकाप फी रेखाएँ इन 
सभी भा० भा० शआयंभाषाश्रों में किसी न किसी रूप में श्रवश्य मिर्लेंगी । 


डाकाणव 
चर्यापर्द श्रीर दोषाफोपी फी भाषा फी तुलना में डाकार्णव के अ्रपश्रंश 


अंशों फी मापा अत्यधिक रहस्यमय श्रौर जग्लि है। उपयुक्त दोनों रचनाश्रों 
फी भाषा से इसकी भाषा भिन्न है | चर्यापर्दों की तरह ही इसका श्रनुलेसन 


२२, पुरातत्व निवंधाचली, ए० २१९-२३६२, १६०-१६७ | 

२३. विस्ठृत विवेचन के लिये द्वप्टच्य-१ हिस्‍्टी आफ मैथिलो लिटरेचर- 
डा० जयकात मिश्र; २-महाकदि विद्यपति-श्री शिवनंदन ठाकुर, पु० 
२१७५-२१ ६, उड़िया साहित्य का सक्षिप्त इतिहास-क्री महती। 
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नेपाल में ही हुआ था और सुनीति बाबू ने यह स्वीकार किया है कि इसका 
नेवारी लिपिक सस्क्ृत और श्रपश्रंश से बहुत फम परिचित था, इसीलिये 
इसकी भाषा भी उसके विषय के साथ ही रहस्यमय बन गई है। उन्होंने 
इस्तलिपि को पर्यास परवर्ती माना है। इसकी भाषा का बगला के विकास फी 
दृष्टि से भी कोई विशेष महत्त्व नहीं है ।*४ डा० चौधरी ने यह स्थिर 
किया है कि डाफाणंव के उक्त अ्रशों की भाषा पर शौरसेनी अ्पश्रश का प्रभूत 
प्रभाव है | वह सस्कृत श्रौर म० भा० आरा० फी द्वितीय अवस्था फी साहि- 
त्पिक प्राकृर्तों से मो प्रभावित है। देशी माषा फी दृष्टि से उसकी भाषा का 
आधार पूर्वी बगाल फी बोली माना है ।*५ 

इसकी भाषा के ऊ4र यत्र तन्न पूर्वी प्रभाव मिलते हैं। “श्रच्छ/ और 
प्रशनवाचक स्वनाम “के? फो उदाहरणुतः प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें 
आ० भा० श्रा० के अ्रययुक्त व्यजन के साथ साथ बगला के शब्द श्र 
अभिव्यक्तियाँ भी मिलती हैं, उदाहरणतः--ठुमि, लइईं, चय, येमत, फाज, 
पाई, पूव, के, जुबनियसल, मतसयल इत्यादि | प्रथमा में 'उ? षष्टी में शर्ट! 
आदि शौरसेनी अपम्रंश के प्रभाव फी ओर सकेत करते हैं। इसमें “जो?, 
'सो!, 'को!, ( बगला में--जे, से, के ) जैसे सावनामिफ रूप तथा सावैना- 
मिफ क्रिया विशेषण के जिम्म, तिम्म प्रयोग भी मिलते हैं | ड7० चौधरी ने यह 
सकेत फिया है कि डाकार्णव फी भाषा में अ्रपेज्ञाकत शौरसेनी प्रभाव फी 
अधिकता का फारण नेपाली लिपिक है। इसका लिपिक, ऐसा प्रतीत होत 
है, बगाल की श्रपेज्ञा शौरसेनी श्रपश्र॑श से अधिक परिचित था यद्यपि इसकी 
रचना वगाल में ही हुई थी ।१६ डा० दिनेशचद्र सेन डाफाणंव फी माषा 
में दसवीं शताब्दी फी बगला का दर्शन फरते हैं ।९७ 
२४ ओ० डे० बें० लैं०, वा० १, पु० १११ । 
२५ डाकार्णंव-स० चौधरी, इदो०, पु० १९। 
२६ ओ० डे० बें० लें०, चा० १, पुृ० १११; डाकार्णय, इंदौ० पु० १६-२० । 
२७ झ्रा० बां० सा० इति०, पु० ३३ । 





परिशिष्ट श्६७ 


उपरोक्त मतो फा अ्रध्ययन फरने से निष्कप निकलता है कि “डाफाणव! 
की मापा में, चाहे फिसी भी फारण से हो, बंगला का प्रमाव बहुत कम है। 
दोहाफोपों श्रीर चर्यागीतियों फी भापा फी तुलना की दृष्टि से उन 
दोनों की श्रपेज्ञा इसमें बंगला के फम प्रयोग मिलते है यद्यपि 
चगला के विवेचर्कों ने डाकाणंव फो भी अ्रपनी श्रधिकार सीसा में 
खींच लिया है | डा० चय्ली के मतानुसार 'चौ० गा० दो? में संगहीत यह 
रचना भाषा फी दृष्टि से तीसरे प्रकार फी रचना मानी जा सफती दे । इन 
तीनों प्रकार फी रचनाओ्नों फी भापा का मूलाघार शौरसेनी श्रपत्रंश है किठु 
पूर्जी प्रयोग सबसे कम डाकाणंव और तसश्चात्‌ दोहाकोर्पो में ही मिलते है । 


प्रिशिष्ट-५ 


सहजयान को लोकभाषा की रचनाओं की भाषा शैली 


इन रचनाश्रों फी भाषा फी भाषावेशानिक के श्रतिरिक्त साहित्यिक दृष्टि 
से भी मीमासा की जा सकती है। इस साहित्यिक दृष्टि से सामान्यतया 
उनकी शब्दावली और विशेषतः शब्दप्रयोग फी शेली पर विचार किया जा 
सकता है। गुह्मतमाजततन्न जैसे ग्रथों ने गुह्मसाघना फा प्रचार किया था | 
प्रसिद्ध है कि इन रचनाओं में दिए गए उपदेशों फो गुप्त रखने तथा 
अनधिफारी के लिए श्रनुपदेश्य रखने के लिये श्रनेक प्रफार के आ्रादेश दिये 
गये थे । यद्यपि तात्रिकता के समावेश के साथ ही साथ महायान घर्म 
सामान्य घम से व्यक्तिनिष्ठ घर्म श्रोर साधना में परिवर्तित हो गया तथापि 
उसके सारे क्रियाकलापों का उद्देश्य बहुननद्दिताय, चहुजनसुखाय ही था | 
प्रायः सभी इतिहासकारों ने यह स्वीकार किया है फि बुद्ध ने भी श्रनेक ऐसे 
उपदेश दिये थे जो जनसामान्य के लिये नहीं थे। इस प्रफार गोपन फी 
प्रत्न॒ुत्ि बौद्ध घम में, व्यापक रूप से गोपन की भाषा के प्रयुक्त होने के पूर्व 
भी, वर्तमान थी। किंठु उस समय उसका प्रयोग श्रत्यत सीमित था । 

यह प्रवृत्ति हिंदू तत्रों में मी मिलती है श्रौर विद्वानों फा विचार है कि 
प्राचीनतम भारतीय साहित्य ऋग्वेदादि में भी प्रयोग मिलते हैं। श्राज इसके 
लिये कोई भी प्रमाण नहीं कि उस समय जनसमान्य से मिन्न भाषा श्रोर 
शैली फा प्रयोग क्यों किया जाता था | हिंदू तात्रिक साहित्य का अध्ययन 
फरने से यह स्पष्ट होता है कि तात्रिकों के सारे क्रियाफलाप, सिद्धात, साधना 


पारशिष्ट र६६ 


के 


आर दर्शन अधिकारमेदवाद! पर श्राधारित है। यहाँ सच कुछ श्रषिकारी 
के लिये है, अनधिकारी के लिये कुछु भी नहीं। स्पष्टीफपण के लिए उनके 
आचार सिद्धात की ओर संकेत किया जा सफता है। उनके यहाँ सामान्यतः तीन 
आचार माने गये हैं। सारी शब्दावली का अ्रथ इन तीन श्राचार्रों के लिये 
भिन्न भिन्न है। डायसन जैसे विद्वानों ने अ्धिकरारभेदवाद ओर ग़ुरवाद के 
तत्व फो उपनिपर्दों में स्वीफार फिया है ।* उपनिपद्‌ वेद के सार हैं। 
तातन्रिफ साधना और दर्शन अपनी मूलमित्ति वेदों फो ही मानते हैं । वे श्रपने 
लक्ष्य फी प्राति के लिये वेंदिफ क्रियात्ओं की सहायता लेते हूँ। तातब्िक 
साधनापद्धति बेंदिक साधना और क्रिया फा सरल सक्षेप है। तात्रिफ साधना 
आर साहित्य वैदिक क्रियाश्रों के आतरिक श्र्ां पर जोर देते हैं श्रोर उन्हें: 
थोडे में सुरक्षित रखते हैं, जिससे वे शब्द उसमें सुरक्षित रहस्यों के लिये 
प्रतीक जैठा फाये फरने लगते हईं। यदि बेदिक साधना में प्रतीरकों' के आत- 
रिक शअ्र्थों पर ध्यान न दें तोवे सारी क्रियाएँ शिक्षक्नीडा हो जायेंगी | 
निष्कर्ष यह है कि हिंदू तात्रिक साहित्य में वेदिफ साहित्य के बहुत्त से प्रतीक: 
सुरक्षित हैं। अनेक स्थानों पर बेदिक प्रतीर्कों न्‍्ष विकास भी मिलता है।* 
इस प्रफार साहित्येतिहास फी दृष्टि से वेदिक साहित्य से लेकर बौद्ध तात्रिफ 
साहित्य के फाल तक साधनात्मक मापा का प्रयोग मिलता है। 


जिस साहित्य फी ओर ऊपर सकेत किया गया है उसमें धम और साधना 
की प्रधानता है। साधना की विभिन्न श्रवस्थाश्रों में लो विभिन्न प्रकार के 
श्रनुभव होते हैं, उनके लिए कोई वाद्य प्रमाण नहीं मिलता श्रोर न उन्हें: 
वाह्म प्रमाणों से सिद्ध ही किया जा सफता है। ऐसी अवस्या से वह श्रनु- 
भर स्त्रय ही प्रमाण है। बाद में घमप्रचार फी भावना के विकास के साथ 
साथ इन श्रनुभूतियों से संवलित उपदेशों का प्रसार होने लगा। जहाँ जन- 


$. दि फिलासफो आद दि उपदिपद्स-डायसन, पु० १२, १०-५४ | 
२५ फिलासफी झाव हिंदू साधना-श्री नलिनिकातत प्रह्म, पू० २७८-२७९ | - 


३०० तान्निफ बौद्ध साधना श्रौर साहित्य 


सामान्य के नेंतिक जीवन के उत्थान के उपदेश हैं, वहाँ जनसामान्य 
की भाषा का प्रयोग है, यद्यपि कहीं कहीं उनमें पारिभाषिक पदावली फा 
प्रयोग मिलता है। धर्म, दशन श्रोर साधना की प्रधानता होने के कारण ये 
रचनाएँ या तो शुद्ध उपदेश देती हैं या सिद्धातपरिउछय कराती हैं या आध्या- 
त्मिक श्रनुमर्बों फी श्रमिव्यक्ति फरती हैं। जहाँ फहीं इनमें किसी विशेष 
आचार के लिये उपदेश दिया गया है, जो जनसामामान्य के लिये श्रनुपयुक्त 
ओर शअननुकरणीय है, वहाँ पारिभाषिक पदावली के साथ साथ अ्रप्रचलित 
श्रथवा सीमित वर्ग में प्रचलित शेली का प्रयोग मिलता है। इस प्रफार 
फी शेली में रूपक, उद्पेज्ञा, अन्य साहश्यमूलक श्रलकार्रों, विपरीत लक्षणा, 
विपयंय, विरोधाभास शग्रादि फा बहुलता से प्रयोग मिलता है। श्राध्यात्मिक 
अनुभव फी शअ्लौफिफता के फारण उसे लौकिफ भाषाशेली में व्यक्त फरना 
फठिन है| इसलिये इस प्रफार के रचयिताओओं फी रचनाश्रों फी भाषाशेली में 
वेशिष्य्य और वेचित्य फा परिलक्षित होना स्वाभाविक है। कुछ वर्गों ने 
इस प्रकार फी शआ्रध्यात्मिफ श्रनुभूतियों फो श्रभिव्यक्त फरनेवाली रहस्यमयी 
या साघनात्मक भाषा फो समाधि भाषा के नाम से अमिष्टित किया है। 
अ्राध्यात्मिक ज्ञान फा प्रकाशन फरने के फारण इसे लोग वेद-भाषा भी कहते 
हूं। बौद्धतात्रि्फों ने इसे 'सघाभाषा?, 'सधावचन” जैसे शब्दों से श्रमिद्ित 
किया है। 

बोद्ध साहित्य में 'सघाभाषा? का विचार सबसे पहले “बोद्ध गान श्रो 
दोहा! के प्रकाशन के साथ महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने उठाया था। 
उन्होंने 'मुखबंध' में इसे “सध्याभाषा? फष्ा श्रौर उसका शअ्र्थ किया आलोक 
ओर अधघफार फी भाषा? ( आलो श्रॉधारि भाषा ) | यह वह भापा है जिसमें 
कुछ आलोक रहता है और कुछ श्रघकार, श्रर्थात्‌ कुछ समझ में आता है, 
कुछ नहीं । इस समस्त उच्च फोटि फी घर्कथा के भीतर एक आतरिक भाव 
भी छिपा रहता है ।? डा० विनयतोप भट्टाचाय ने शास्त्री महोदय के शब्द 

३. बौ० गा० दो०, मुखर्वंध, ए० ८। 
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झौर श्रथ फा समर्थन फर उसका शअ्ँग्रेणी अनुवाद 'ट्याइलाइट लेंग्वेनः किया 
था ४ इस शब्द पर श्रन्य लोगों ने विभिन्न प्रकार की कल्पनाएँ की हैं। 
भी पंचफोड़ी बनर्जी इस मापा फो “ंघ्या देश' की भाषा मानते हू । यह 
देश श्रार्यावते श्रौर मुख्य वग देश के संधि प्रदेश में पडता है। मदह्ामहो- 
पाध्याय प० विघुशेखर मद्याचार्य ने उपरोक्त दोर्नो मर्तों फो श्रस्वीकार फर 
तथा प्रायः समत्त भारतीय साहित्य में इस शब्द का विचार फर इसका 
रूप 'संघा भाषा? निश्चित किया है।" बो० गा० दो० में संध्याभापा, 
सध्यावचन श्र संध्यासकेत शब्दों का प्रयोग चर्यापर्दों की दीफा में 
मिलता है।* सद्धमंपुडरीक में संघाभापित, सघाभाषा और संघावचन जैसे 
शब्दों फा प्रयोग मिलता है।? ये सभी शब्द पर्याय हैं। बानोंफ ने इसका 
अर्थ ध्यूढभाषा” किया या और उसकी पुष्टि तिव्बती अनुवार्दों से की थी । 
फ$न$न श्र मैक्समूलर ने इसका श्रथ 'रहस्थ? श्रोर 'मुप्कथन! किया था |< 
पं० विधुशेखर भद्याचाय ने संघाभाष्य, संघाभाषित आदि शब्दों फो संस्कृत 
पधाय! का सक्षिपत रूप बताया है। अमिसपघाय, प्रभिप्रेत्प, उदिश्व श्रादि 
इस श्र्थ फो व्यक्त फरने वाले दूसरे शब्द हैं । पे 

पच्या? शब्द फा छझुद्ध रूप 'संघा? है तथा इसका प्रयोग अ्रमिप्रेत्य, 
उद्श्य आदि श्रर्थों में हुआ है । इसकी पुष्टि के लिये भद्दाचा्य महोदय ने 
लंफावतार, दशभूमिफशासत्र, चोधिचर्यावतारपजिफा, जातफ आदि से उद्धरण 
दिए ह। हिंदू ग्रथों में मगवरदगीता, भागवत पुराण में इसी प्रफार के शब्दों 





४. ऐन इं० चु० ए०, भट्टाचार्य, ए० रे७८ । 

७ डूं० हि० छा, १९२८, पू० २८७-२८८ | 

६ चो० गा० दो, च० ६, मूल, ए० ७५; च० ५, पृ० १९; च० २३, पु० हेणड 
चण०्२र, पु० ६ घ्ादि । 

७, हूँ० दिं० छा०, १९२८, पु० २८८ । 

<, वही, ए० २<ट । 


३०२ तातिफ बौद्ध साधना और साहित्य 


का प्रयोग मिलता है। विशप्तिमात्रतासिद्धि में “अ्रभिप्रायिक वचन या 
वचस! शब्द का प्रयोग मिलता है निसफी पुष्टि तत्वसग्रह से होती है। 
अनेक चीनी प्रमार्णों पर भी सघाभाष्य फो श्राभिप्रायिक वचन सिद्ध किया 
जा सकता है। माध्यमिकधृत्ति में सघामाषा और आभिप्रायिक वचन को 
नेयार्थ वचन फा पर्याय माना गया है। इस प्रकार सघाभमाषा या आमि- 
आ्रायिक भाषा वह रलाषा है जिसमें रचयिता फा फोई न कोई गूढ 
अभिप्राय निहित हो ।* किंतु यह श्र “संध्या? शब्द से नहीं निकलता । 
मूल शब्द 'सधा? ही है। बो० गा० दो० फा जो सस्करण श्रमी उपलब्ध 
है, वह श्रवेश्ञानिक और श्रप्रामाणिफ है। यद्ट समव है कि लिफपिकों ने 
सध्या' शब्द से श्रधिक परिचित होने के फारण “सघा” शब्द फो '“धध्या! में 
परिवर्तित कर दिया हो । श्रत; चीनी श्रनुवादों के श्राधार पर जो शब्द 
ओर अथ निश्चित किया जाय वही प्रामाणिक होगा। इन्हीं कारणों से 
डा० प्रबोधचद्र बायची ने भी प० विधुशेखर भट्टाचाय के मतवाद फो 
स्वीकार कर लिया है ।**९ 


श्र्ब यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन साधकों श्रयवा घार्मिफ साहित्य- 
रचयिताओओं ने एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जिसमें फहीं फहीं दाश- 
निफ श्रथवा साधनात्मक परिमाषिकतता रहती है ठथा सामान्य शब्दों फा भी 
प्रयोग रहता है। किंतु सच मिला कर उसका फोई न फोई गूढ या साधना- 
ध्मक या श्राध्यात्मिक श्रथ हुआ फरता है। तात्रिक बौद्ध साधना और 
साहित्य फा जो विवरण पहले प्रस्तुत फिया गया है, उससे स्पष्ट है कि यह 
साधना श्रौर साहित्य श्रन्य भारतीय साधनाश्रों श्रोर साहित्यों से श्रछूता नहीं 
है। श्रनेक बातों में विरोध फरते हुए. भी बौद्धमत ने योग, ध्यान, शान श्रादि 
फी बातों फो स्वीकार फिया था। बौद्ध घ्म ओर साधना ने परपराश्रों फो 





& चही, ए० २८९-२९६। 
4० वही, ए० २९७, स्ट० त०, बागची, घृ० २७ । 
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तोड़ नहीं दिया, उसमें परिष्कार किया है। ऐसी अ्रवस्था में विद्वानों ने 
सधाभाषा या उसी वर्ग फी रचनाओ्रों फी विभिन्न शेलियों का अध्ययन फरते 
समय ऋग्वेद, उपनिपद्‌, पुराण शआ्रादि का जो श्रध्ययन किया है वह सर्वथा 
महत्वपूर्ण है। बौद्धों में तात्रिकता के प्रवेश तथा प्रचार के पूर्व चाहे मिस रूप 
में भी मारत में तात्रिफ साधना प्रचलित रही हो, किंतु इसमें फोई सदेहद 
नहीं कि इन विभिन्न साथना प्रणालियों में आदामप्रदाम होता रहा है। 
उद्धरणों श्र विद्वानों के त्रिवेचित प्रमाणों फा पुनर्विवेचन-पिष्पेपण न फर 
हिंदू तान्रिफ साहित्य में प्रयुक्त वर्णन शेली और शब्दावली फा सक्तिप्त 
परिचय दिया जा रहा है। 


तात्रिक साधना में, जैत्ा पहले फट्दा गया है, सामान्यतया तीम प्रकार के 
आचार माने गए हैं। पश्वाचार, वोराचार और दिव्याचार नाम के तीन 
आचारों में एक क्रमिक विकास है। कुछ तात्रिकों के श्रनुधार दिव्याचार की 
साधना सर्वश्रेष्ठ है | इनके शाज््रीय ग्रथों में प्रत्येक फी साधना के लिये अलग 
अलग विधान ई । श्रौर एक एक शब्द के, थ्राचार के श्रनुसार, कई श्रर्थ चताए, 
गए हूँ। फिंतु इन विवेचनों में फाव्यात्मकता की गध भी नहीं मिलती | शिव 
अ्रथवा पाव॑ती के स्तोत्र ग्रंथों भें कभी कमी फाव्यात्मकता तथा फल्पना फा उच्च 
निदशन मिलता है | पशवाचार फी अवस्था में साधक कभी भी उपास्य के इतने 
समीप नहीं पहुँच पाता कि प्रगल्भ होकर स्तवन कर सके । अतः वीराचार और 
दिव्याचार उच्चतर मानसिक ओएता की श्रपेज्ञा रखते है । हिंदू तान्निक साहित्य 
में वीराचार श्लौर दिव्याचार के साधफों के लिये प्राय: एक दी स्व॒तिग्रय 
हैं। प्रत्येक श्राचार फा साधक श्रपनी श्रपनी अ्रवस्था के श्नुतार श्र्थ कर 
अपनी भावनाशक्ति फा उद्दीपन फ्रता है। “कर्पूराव्स्तोत्र? जैसे अंयथो भें 
इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग है जिसका श्वर्य दोनों श्राचारों में ठीक 
बैठता है। पंचमफारों फा श्र्थ तीनो आचार के लिये मिन्न मित्र है| 
फपूंरादिस्तोत्र में वीराचाररत भक्त साधक के लिये, टीफा के श्रनुसार, 'नक्तः 
का सामान्य श्र्य 'राजि', 'रतासक्तः का श्र्थ 'मैथुनरत' है। फितु दिव्या- 
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चाररत भक्त साधक के लिये दोनों का श्रथ भिन्न है। यहाँ “नक्त? का श्र्थ 
सामान्य न होकर, वह रात्रि है जो ब्रह्मविद्या के लक्षणों से युक्त होती है 
तया अश्रन्य सभी प्राणियों के लिये वही निशा होती है। 'रति? का श्र 
है नित्य युवती रूपवाली कुलकुडलिनी के साथ जीवात्मा का परमात्मा में 
लीन फरना ।*" हिंदू तात्रिक साहित्य से इसी प्रकार के श्रनेक उदाहरण 
सकलित कर हिंदुओं और बौद्धों की साधना, माषाशैली, श्रमिव्यक्ति श्रादि 
फी परपरा सिद्ध की जा सकती है । 


हिंदू तात्रिक साहित्य से जो उदाहरण दिए गए हैं, उनसे स्पष्ट है कि 
घार्मिक श्राध्यात्मिक साधना में भी इस प्रकार के प चमकार्रों का उपयोग श्रावश्यक 
है। ये मकार ( मद्य, मुद्रा, मैथुन, मत््य और मास ) यद्यपि सामान्य दृष्टि 
से प्रयोग के लिये गहिंत हैँ तथापि अ्रयवैभिन्य के फारण तात्रिक साधना में 
ये गहित नहीं हैं। तात्पयं यह कि तात्िकों में जनसामान्य में प्रचलित गहित 
अथंवाले शब्दों का प्रयोग फर उनसे श्रपना विशिष्ट अ्रभिप्रेत्य श्र लेने फी 
शेली प्रचलित थी | निसचय ही इसे हम शब्दों फा पारिमाषिक प्रयोग कहेंगे 
जिसमें अर्थ सामान्य पद्धति से नहीं, श्रपितु विशेष साधनात्मक श्रथशाम से 
लगता है | जिस श्लोक से ऊपर उद्धरण दिया गया है, उसकी शब्दावली 
पर ध्यान देने से यह भी स्पष्ट हो जाता है फि उपयुक्त शब्दों के साथ कुछ 
ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनसे सपूर्ण इलोक फी पूरी श्रथंपरपरा 


११, तान्निक टेकस्ट्स, वा० ९, कप रादिस्तोन्र, सं० आशथेर एवेलेन, मूल; 
इलोक १०, ए० १६-१८ । 
समन्तादापीनस्तनजघनधुग्‌ यौवनवत्ती-- 
रतासक्तः नक्त यदिं जपति भक्तस्तव भजुं | 
विवासा स्व्वाँ ध्यायन्‌ गलितचिकुर स्तस्य बशगा- 
समस्ताः सिद्धौघा स्रुधि चिरतर जीवति कवि; ॥ 
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बदल जाती है उदाहरण के लिये 'भक्त' 'महाकालसुरता? 'जननि! '्पुरहर- 
वधू? आ्रादि शब्दों फो ध्यान में रखा जा सफता है ।१* श्रतः स्पष्ट है कि इस 
प्रकार फी मापा में सामान्य शब्द भी, कुछ विशिष्ट शब्दों के सपक से, अपना 
सामान्य अर्थ छोड़कर सामान्य से भिन्न साधनात्मक श्र देने लगते है । 
चोद्ध सिद्धों ने अपनी लोकभापा फी रचना्श्ों में इस प्रकार फी मापः 
शैली का प्रयोग किया है। पहले ही फहा जा चुका है कि इस प्रकार की 
रचनाओं का मूल उद्देश्य है श्राध्यात्मिक विचारानुमव कथन । बो० गा० 
दो० फा रचनाओं में लिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है 
उसकी प्रकृति इससे भिन्न नहीं है। लोकभापा फी रचनाएँ होने के साथ-- 
साथ उनके प्रयुक्त प्रतीक मां लोक जीवन से ही ग्रहीत हूँ । कुछ प्रदीष: 
परंपरा से प्राप्त ६ै। पचमकार्रों से सबद्ध प्रतीक भी पारपरिक हैं। कुछ बौद्ध 
सहिता से ग्रहण किए गए हैं। इन रचनाश्रों फो देखने से यह स्पष्ट होता 
है कि इनमें प्रतीकात्मक भापा का प्रयोग किया गया है निसके सद्दायक 
रूप में उपमा, रूपक, उद्मेक्षा श्रादि अलकार प्रयुक्त हुए हैं| साहश्यमूलक 
अलकारों का प्रयोग कर जहाँ श्राध्यात्मिक श्रनुभरों को श्रघिक स्पष्ट किया 
गया है वहीं कुछ रचनाओ्रो में विपयय, विपरीत लक्षणा आदि का उपयोग 
फर विचारो ओर प्रनुभवों फो अधिक गुप्त ओर शुद्य बनाने का प्रयक्ष किया 
गया है। कुछ विद्वानों फा विचार है कि इस प्रकार फी विरोधामासमूलक 
शब्दयोजना लनसामान्य फो चमत्कृत फरने के लिये फी जाती थी। इन 
विरोघाभासमूलक शब्दयोजनावाली रचनाओं में एक बात यह ध्यान देने 
योग्य है कि प्रायः सभी में पढितों 'ग्रौर विद्वानों फो उनका गूढ अ्राध्यात्मिक 
श्रथ खोलने के लिये चुनौती दी गई है.।*३ बौद्ध सिद्धों ने दोनों प्रफार की 
३३, बही, मूल, इलो० ३०, ए० १६-१८ । 
१३, बौ० या० दो०, मूल, ० २--कोड़ि मरे एकुड़ि अ्रहि” सनाइड़ 


(समाइद) । च० २७--जो एथु वूकह सो पृथु चुध। च० ३३--टेंदण- 
पाएर गीत बिरले बूझथ । 
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शब्दयोजनाएँ फी हैं। प्रथम में तो सामान्य सिद्धातकथन श्रथवा श्रनुमव- 
फथन, समधिक पारिभाषिक शब्दों के सहयोग से किया गया है और दुसरे में 
किसी श्आध्यात्मिक अथवा साघनात्मक तथ्य को उद्भासित फरने के लिये 
विरोधाभासमूलक शब्दयोजना का अवलबन किया गया है। टीका में इन 
दोनों प्रकार की रचनाओं फो सघामापा की रचना माना गया है | शब्दों फा 
सामान्य श्र्थ छेकर, दोनों प्रकार की रचनाओं में सपूर्ण रचना फी पूरी पूरी 
अथंसगति नहीं बेठती | दोनों प्रफार की रचनाओं में सिद्धों फा कुछ न कुछ 
विशिष्ट अ्रभिप्रेत्य रहता है। इसलिये दोनों प्रकार फी रचनाश्रों फो सघाभाषा 
की रचना फइटना उचित ही है। साहश्यमूलफ शब्दयोजना में विरोधाभास 
-नहीं मिलता-- 
फागझ्मा तख्वर प्र वि डाल 
चल चीए पइठो काल ॥ झ्ु० ॥ 
दिढ फरिश्र मद्दासुह परिमाण। 
लई भणइ गुरु पुच्छि श्र जाण | ध्रु० ॥ 
यहाँ शरीर फो श्रेष्ठ उक्ष और पचस्फर्धो फो पाँच डालों के रूप में फल्पित 
किया गया है ।*४ इसमें साधना की बात चित्त! 'महामुख”, 'शुरु! इत्यादि 
शब्दों फो रखकर फही गई है । बिना इन शर्ब्दों के पारिभाषिक श्रथशान और 
तान्रिक वौद्धों की चिचसाघना फा ज्ञान प्राप्त किये इन पंक्तियों के मर्माय 
तफ पहुँचना कठिन दै | कहना यहद्द है कि सघाभाषा जनसामान्य फी भाषा 
नहीं है। वह प्रतीकात्मक, पारिमाषिक और विशिष्ट अ्रभिप्रेत्य श्र निद्वित 
रखननेवाली भाषा है । ऊपर के उद्धरण में फाया श्रोर तरुवर तथा पचस्कर्षो 
आर डारलों फो समठ॒लयता बतलाई गई है। उनमें रूप, गुण, धम, क्रिया 
झ्रादि का विचार फरने पर फिसी प्रकार फी श्रसगति नहीं मालूम पड़ती | इन 


ख्ञ- 





१७, बौ० गा० दो०, मूल, च० १, छु० १। 
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रखनाश्रों फा साइतिक और पारमाथिक श्रथ प्राय संगत मादम पड़ता है | 
सघामापा के अतर्गत इन रचनाओं फो इसलिये ग्रहण फरना उचित है कि 
इनमें मी रचयिता का अ्रमिप्रेत श्र्थ, सामान्य श्रय नहीं, श्रवितु सामान्य से 
भिन्न पारमार्थिफ श्र्थ हैं। ऊपर की प्रथम शैली से मिन्नता इसमें यह है 
कि इसमें संद्रतिक दृष्टि से वस्तुश्रों मे विषय तथा विरोधी गुण, धर्म, रूप, 
क्रिया श्रादि का श्रारोप किया जाता दे किंतु पारमार्थिक दृष्टि से डनमें कोई 
विपर्यय या विपमता नहीं रइती | 
उदाहरणायं--- 

(१) श्रधराति भर फमल विकसश्र [१५ 

(२) बलद विश्वाएन गविआ वाँले ॥१ ६ 


प्रथम उद्धरण में श्रद्धरात्रि मु कमल के विकास फी वात फह्टी 
भाई हैं। सामान्य श्रसिद्ध फाब्वरूढि के श्रनुसार सूर्योदय होने पर 
पग्मतरिकास होता दै। प्राकृतिक नियमों श्रौर फाव्यरूढियों फो ध्यान 
में रखने पर साइतिक दृष्टि से इस वर्णन में अ्रसगति है। इसी 
प्रकार दूधरे उद्धग्ण में बैन प्रसव करता है श्र गाय बॉशन रहती है। 
साइतिक दृष्टि से यह भी श्रसंगत है। सासारिक दृष्टि से जो कुछ श्रसंगत 
है, वही पारमार्थिक दृष्टि से सगत संभव है। साधना के विफास श्र णिद्धों 
के अ्रनुम्रप्रसार फे साथ साथ उनका यह सिद्धात दृढ होता गया। यही 
ध्ढता ही इस प्रकार के फघन फा फारण बनी । ससार के पोथी पढनेवाले 
पडित, वाह्याडबर के समयंक्र, सभी साबतिक सत्य को सत्य कहते हैं | इन 
वियर्य॑य के कथनों में ऐसे पडितों, श्रहवादियों को, जिन्हें इन सिद्धों ने अपनी 
रचनाश्रों मे खूब फवकारा है, खुले भैदान में ललकारा है श्रौर इन 
आ्राध्यात्मिक कथनों फे अर्थ समझने-समझाने के लिये चुनौती दी है। 





4७, बाौ० शा० ढो०, मूल, च० २७; ए० ४२ | 
१६. वद्दी, च० ३३, ए० ५१ | 
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उपरोक्त रचनाओं में बौद्ध सिद्धों फा अ्रमिप्रेत्य ( पारमार्थिक ) श्रर्थ 
मम्नलिखित है-- 


(१) पूर्ण श्रद्धंरात्रि ( चतुर्थी सध्या ) में ( वद्जरूप सूयरश्मि द्वारा 3 
इमारा कमल (उध्णीप कमल श्रथवा मस्तकस्थ सहसखदल फमल) 
विकसित हुआ । 


(२) बोधिचित्त रूप बैल श्ञानरूप संतान फा प्रसव फरने लगा श्रौर 
योगीद्र की ज्ञानरूपिणी णहिणी सदृत्तिमोधिथित्त रूपी सतान फो 
उत्पन्न फरने में श्रसम ( वध्यां ) हो गई । 


ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सघाभाषा में दो प्रफार फी 
विचारफथन फी पद्धति दिखाई देती है। प्रथम तो साइश्यमूलफ अ्लकारों के 
सहारे और दूसरे विपयंय श्रथवा वस्तुओं में विपरीत गुर्णों, रूपों, धर्मों 
आर क्रियाओं के आरोप से । हिंदी के प्रारभिफ साहित्य में प्राप्त इस प्रकार 
की विषमतामूलक श्रथवा विपयययुक्त रचनाश्रों फो 'उलय्बाँसी? या 'उलदी- 
वाणी! नाम से श्रमिद्वित किया गया है। इन बौद्ध सिद्धों फी रचनाओ्रों में 
इस प्रफार के फिसी शब्द का प्रयोग नहीं मिलता । उलटवाँसी? शब्द में 
(उलटा? न्‍या विपयेय विशेष महत्वपूर्ण है। 'गोरखबानी? जैसी नाथ 
सिद्धों फी रचनाओं में श्रनेकफ ऐसी ही विपयेययुक्त रचनाओ्रों फा दर्शन 
होता है। 

बोद्ध सिद्धों फी रचनाओं की भाषा इतनी गहन, गुह्य और प्रतीकात्मक 
है कि बिना सस्कृत टीका की सहायता के उनके मर्म फो पाना कठिन है । 
मुनिदत, श्रद्ययवज्रादि ने सधाभाषात्मक श्र्थों को खोलफर अनेक प्रतीर्षों 
की परपरा फा उद्घाटन कर दिया है। चर्यापर्दों के टीफाफार ने दोनों 
प्रकार फी शेली के चर्यापदों फो सघामापा के श्रतर्गत स्वीकार किया है। 
इस प्रफार की रचनाओ्रों फी भाषा प्रतीर्फों, रूपर्कों, साहश्यमूलक तथा 
विरोधमूलक श्रलकार आदि के प्रयोग से एक विचित्र ओर गुह्म भापा बन 
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गई है। डा७ प्रवोधच॑द्र वागची ने यह व्यट किया है कि वास्तव में व्याज 
और उद्येक्षा का प्रयोग सधाभापा के लिये किया गया है ।*० रुधघामापा फी 
“प्रकृति को मज्नीमाँति ममस्थ फरने के लिये तथा शब्दावली की रहस्वात्मकता 
प्रकाशित करने के लिये नीचे कुछ प्रतीर्कों श्रोर रूपर्यों का विचार चक्षेप में 
किया जा रहा है । 
इन हूपक्तो में यह ध्यान देने योग्य है कि किसी अआध्यात्मिक भाव, 
अवत्था, विद्धातविशेष के लिये स्िद्धों ने लोक जीवन से फोई न फोई 
तु, प्राणी या छिया विशेष फो उुन लिया है श्लौर प्रि उसी के व्याज से 
श्रपना संपूर्ण तिद्धात, छाधना अ्रथवा अनुभव का वर्णन किया है | विरोधमूलक 
शब्दयोजना में इन प्रतीर्कों का दूरगामी विस्तार श्रौर उघान नहीं मिलता । 
इस प्रफार परोक्त ठिद्धातों के लिये जिन प्रत्यक्ष वल्तुओं फा चयन फर 
उनके माध्यम से परोक्ष को भी प्रत्यक्ष फरने का प्रनत्न किया गया है, उन्हें 
प्रतीक मान लिया गया है | 
नौका का रूपक--नौका सिद्धों फा प्रिय रूपक है। कत्लाबरपाद, 

नकृ्णाचार्यपाद, डॉडीपाद पग्लौर सरहपाद ने इस साग रूपक से साधनात्मक 

ओर दाशंनिक तथ्यों का प्रकाशन किया है ।१* इन लोगों ने नौका को 
ऊंमशः फदणा या बोधिचित्त, फाय, वाफू ओर चित के परमाश्रय महासुख- 
'फाय, शुक्नाडिफा ओर काया के पारमार्थिक श्रर्थ में स्वीकार छिया है। 

इन सभी तिद्धों ने नोफा फा साग रूपक बाँधा है। कंवलानरपाद ने नौका 
को बोधिचित्त या कदणा फा, नौका बाँघने के दो स्तर्मों फो भौतिक लगत्‌ 
हऊ आमासदोप का, मझघार फो वाम-दद्धिण-रहित मध्यमपथ करा और 
उद्द श्य या पहुँचने के स्थान या उस पार को महासुख फा प्रतीक माना है। 





-4७. स्ट० तं०, वा० ३, चागची, पृ० ७६ | 


नये सूः 
१८, यबा० शा० दो०, जे, च० ८, १३, १४ और ३८, घृ० १६, २४; 
रघ आऋर २८ | 
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उस नौका में स्वर्ण, सदूगुरू का प्रसाद रूप झल्थता है। उसमें रूपा या 
चॉदी फो) जो रूप-वेदना-सश्ञा-सस्कारादि का प्रतीक है, कोई स्थान नहीं है। 
शूल्यता के लिये स्वर्ण और रूपादि के लिये “रूपा? शब्द का प्रयोग समध्वन्या- 
त्मकता की दृष्टि से कोशलपूर्ण है । 


कान्टुपाद ने नौका फो उस मद्ाखुखकाय का प्रतीक माना है िसमें 
फाय, वाक्‌ और चिच का विलय हो जाता है| यहाँ पॉच डंडि ही पचतथा- 
गत हैं। ये पचतथागत पच्चेंद्रियों श्रथवा पचरविपर्यो के अधिपति अथवा शुद्ध 
सार-रूप फाय हैँ। कर्णांघार चित्त का प्रतीक माना गया है। गतव्यस्थान 
महासुखचक्रद्दीप है जो झज्यसमुद्र में स्थित है । 


डॉबीपाद ने नौफा पर श्रधिक स्पष्ट और सगत रूपक बाँघा है। 

इन्होंने नौका फो उस शुक्रनाड़िका का प्रतीक माना है जो मध्यस्था नाड़ी 
है तथा जिसे श्रवधूतिका भी कहते हैं। इस नौका का रज्जु, साइतिक 
वोधिचिच या अ्रशुद्ध साखारिक अ्रवस्था या श्रविद्यासूत्र का प्रतीक है जिससे 
प्राणी स्तम से बूँघा रहता है। नौफा में बादर से प्रविष्ट होनेवाले अ्रश्ुद्ध 
विषयजल फो पुनः बाहर फेंकने के लिये प्रयुक्त सेचनी, झून्य फी प्रतीक है । 

गगा यमुना के बीच का मार्य ही सध्यमपथ है। गतव्यस्थान, महासुखस्थान 
जिनपुर है। इसी प्रकार सरहपाद ने नौका को फाया या शरीर का, डॉर्डो 
को मन ओर परिश्ुद्ध पर्चेद्रियों का, विपत्तियों से पूर्ण मार्ग फो अनेक 

पानाहारविषयासक्ति की घारा फा प्रतीक स्वीकार किया है | 


इन साग रूपकों का अध्ययन करने से यह योगिक प्रक्रिया स्पष्ट हो 
जाती है कि सहजयानियों फी सहज साधना फा साध्य महासुख स्थान या 
जिनपुर या महाठुखचक्रद्वीर है। इस साधना में गया यमुना या इसी प्रकार 
के अन्य देत मावापन्न तर्टों फा तिरस्कार ओर मध्यमपथ फी स्वीकृति 
श्रावश्यक दे। ब्रोधिचिच की दो शअ्रवस्थाएँ होती हैँ । साइतिफ अ्रवस्था 
से उस शुक्र रूप चिच फो उत्यित कर शिरस्थान में पारमार्थिक श्रवस्था में” 
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पहुँचाया जादा है। चिचोत्थान या झुक्रोत्धान फा पथ, मध्यमयथ या अवधूती- 
पय है | गूत्यताज्ान फा विपयणल फो वहिष्कृत करने के लिये प्रयोग 
स्वामाविक ओर गत हे । 


भूषण का रूपक--श्स रूपफ के माध्यम से चणित साप्रनापद्धति फला 
संचंध शवाससाधना श्रथवा बोद्धों की प्राचीन 'श्रनापानसति? से है। यहाँ 
उसका ताज्निक रूर है। इस ल्‍्पक में मूपक फो चित्पवन का प्रतीक माना 
गया है [१९ मूपक्ष के समान ही यह पवन मी चचल रहता है। साधक का 
उद्देश्य इसको थ्रचचल बनाना है। अंधकार को श्रजानाथफार से तथा उसके 
चारे को श्रमृत से तुलित किया गया है। मूपफ की चंचलावस्था ही चित्त 
की या पदन की साजतिक अ्रबस्था है| चित या पवन के चचल रहने पर 
साधक की श्रमरता फी हानि होती है। प्रकाश होने पर मृपफ स्तब्ध श्रोर 
ग्रचचल हो जाता है। उसी प्रफार ग़ुरुज्ञानोदय होने पर पवन पा 
नियंत्रण होता है, चित्र श्रचचल होता है, ऊरध्य॑मुख होता है प्रौर श्रमरता 
फी रक्षा होती है | इस पारमार्थिक अवस्था में सहज सुख की ग्रासि होती है। 


वीणा का रूपक--वीणापादने इस रूपक में वीणा फी तुंबो फो सूर्याभास 
ओर ताँत फो चद्राभाउ, डंडी फो अ्रवधूती और उसकी ध्वनि फो अनाइत 
घ्वनि माना है ।९० सिद्ध वीणापाद ने इसे हेरुफवीणा फह्ा है। आालि और 
फालि उसके दो स्वर है। मस्ती को समरसता के रूप में फल्यित किया गया 
है। चुननेवाला गजेंद्र ही चिच है । गर्लेद्र फी मादकता ही समरसता है| 
हत्य फरनेवाला यहाँ स्वय योगी है और गायिका नेरात्मा योगिनी । 
गजेद्र का रूपक--नौका के सासान ही गजेंद्र या गजवर भी बौद्ध सह- 
जिया सिद्धो का प्रिय प्रतीक है। फान्हूपाद, कृष्णपाद, महीघरपाद और 





१९ बौ० गा० दो०, मूल, च० २१, पृ० ३६-३७ | 
२०, वोा० गा० दो०, मूल, च० १७, पृ० ३० | 
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बीणापाद ने इस प्रतीक फा प्रयोग किया है १९ इनमें से कान्हूपाद, 
कृष्णपाद और वीणापाद ने केवल प्रतीक रूप में इसका प्रयोग किया है । 
फिंठु महीघरपाद ने इस पर सागरूपक बाँधा है। कान्हूपाद या कृष्णपाद 
ने गजेंद्र को शानगर्जेंद्र और चिचगजेंद्र या साधक का प्रतोक माना है। 
उन्होंने एक दूसरे स्थान पर गज को अ्रविद्या का भी प्रतीक माना है | 
एक श्रन्य चर्यावद में गजेंद्र को साधक के चित्र का प्रतीक माना है| 
वीणापाद ने भी गजवर या गजेंद्र को साधक के चित्त का प्रतीक स्वीकार 
फिया है। महीघर के साग रूपक में गर्जेद्र जो घन घन शब्द सुनता है, 
वही अनाहत ध्वनिया शूत्यताशब्द है। ग्जेंद्र को प्रमत बनानेवाला 
श्रासव श्ञानासव है। तुष ( तृष्णा १ ) श्रादि ही अ्रसार चद्रसूर्यादि विकल्प हैं 
जिनका वह ध्वस करता है। सरोवर ही महासुख सरोवर या गगन है। दो 
खमे जिनसे वह बँँघा हुआ्रा है, ससारपाश हैं। श्यलला श्रविद्या है। 


ग्जेंद्र संबधी इन प्रतीकार्थां से भी तात्रिक बौद्ध योग की वही साधना 
अभिप्रेत्य है जिसका वर्णुन पहले किया जा चुका है। झल्यता शान या शब्द 
फो प्रात्त कर चिच ऊध्वमुख होता है ओर शानासव का पान कर प्रमत 
होकर महासुख सरोवर रूप गगन में प्रवेश फरता है। ऐसी अवस्था में 
सभी साइतिक बधन शिथिल और नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। चित्त सब से 


परे हो जाता है। वाह्य ससार की सुध बुष्र उस पारमार्थिक चिच फो नहीं 
रहती। 


हरिण का रूपक--श्रुसुकृपाद ने ग्रपनी साधना की श्रमिव्यक्ति के लिये 
हरिण को प्रतीक रूप में अहणु कर उस पर साग रूपफक बॉधा है।** अ्रन्य 
चर्यापदों क्री रूपककल्पना फी तुलना में भुठुकृपाद की हरिण की 





२१. वही, मूछ, च० ९, १२, १६, १७, ए० १७, २२, २९, ३० | 
२२ चही, मूल, च० ६, ए० १२। 
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रूपकफल्पना रहस्थात्मक फी अपेक्षा दाशनिक अधिक है ।*३ 
यहों हरिण फो चित्त या चिंतपवन फा, शअहेरियों फो मृत्यु ओर 
मार ( कामदेव ) का प्रतीक, हरिण के सास को उसी फी श्रविद्या सात्तय 
आदि के रूप में उसके वेरी फा, हरिणी फो शाममुद्रा नेरात्मा का, हरिण 
के शरीर फो बन फा प्रतीक स्वीकार किया-गया है। इस रूरफ के माध्यम से 
भी उपरोक्त चिचसाधना श्रमिप्रेत्य है। 


संयोग ओर विवाद का रूपक--इसी प्रकार काण्दपाद ने डॉबी के साथ 
संयोग फा रूपक बाँघा है जिसमें डोची फो परिशुद्धावधूतिका नेरात्मा फा, 
नगर फो रूपादि विपयों के समूह फा, नीका फो सब्बृति वोधिचित्त फा, तंत्री 
फो भ्रविद्या फा, चंगेरा फो विपयाभास रूप श्रावरण का, नट्पेटिका फो 
संसार का प्रतीक माना है। यह रूपफ न पूर्ण ही है श्रोर न दूरगामी ही | 
एक दूसरे चर्यापद में डॉबी के साथ विवाह का पूरा साम्र रूपफ बाँधा गया 
है जिसमें ढोंची फो श्रपरिशुद्धावधूतिका का, विवाह फो उसके बहिमुंखी प्रवाह 


को भग फरने फा, योगिनीनाल को ज्ञानरश्सि का, रजनी को क्लेशाघकार का 
प्रतीक माना है | ४ 


सद्रा ओर रूई घुनने के प्रतीक--इन रूपर्फों फी फल्यना क्रमशः 
विरुवापाद श्रोर शातिपाद ने की है ।*७ मदिरा और झुंडिनी का रूपफ पूर्ण, 
साग ओर दूरगामी नहीं है। इन्हीं दो शब्दों से कुछ कल्पना फी जा सकती 
है। यहाँ झडिनी अ्रवधूतिका है, देत चंद्र ओर सूर्य हैं। घर सध्यस-पथ 
है| चिफणु ही श्रविद्यामलराहित्य है। वादणी वोधिचित्त है। चित्त को 
साइृतिफ श्रवस्था से पारमार्थिक श्रवस्था में ले जाने फी साधना इससे भी 


२३ स्ट० त०, वा० १, बागची, ए० ८३ ॥ 
२४. बौं० गा० दो०, सूल्न, च० १०, १९, छ० १९, इ३। 
२७, वही, मूल, च० ३, २६, छ० ७, ४१! 
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वर्णित फी गई है। शातिपाद ने रूई घुनने के रूपक में फाय, वाफ्‌, चित 
तथा तदुदुभूत त्रेलोक्य का प्रतीक रूई को माना है। 

यदि इन रूपको श्रोर प्रतीकों की पूरी पूरी व्याख्या की जाय तो सहज- 
यानी बोद्ध सिद्धों की चिचसाघना फा पूरा विवरण उनके आधार पर उपस्थित 
किया जा सकता है। इन रूपर्कों श्रौर प्रती्कों के समान ही सधा भाषा के मर्मा ये 
फो उद्घाटित करने के लिये चर्यापदों में तथा श्रन्य रचनाओं में प्रयुक्त 
शब्दों फा सभ्रह श्रीर उनकी व्याख्या भी सहायक श्रोर लाभप्रद हो 
सकती है। 
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अठकमारी - श्रठकुमारीति बुद्धेश्वर्यादिसुखम्‌ (बी ०दो०, च० १३, सन्टी०)। 
श्रष्टकुमारी श्रर्थात्‌ श्रष्टप्रकृति के ऊपर आ्राधिपत्य रूप बुद्धेश्व्य सुख 
(वही, ब० टी० )। स्फंघ, घातु, श्रायतनादि आठ प्रकार के विक- 
ल्पात्मक ज्ञार्नों का परिहार ( वर्या०, ए० ६६ )। 

अणह > भ्रनाइवमिति झून्यताशब्द (बो० दो०, च० १६, स० टी० )। 
श्रनाहत ध्वनि श्रर्थात्‌ शल्यता का शब्द या घोष (वही, ब० टी०)। 
सहज स्वभाव में प्रवेश फरने पर सुनाई देनेवाला भयकर शून्यता फा 
घन गजन ( चर्या०, पृ० ८र३ ) 


अधराति -- सेफपटलोक्तविधानात्‌ श्रद्धरात्री चतुर्थासध्याया प्रशाशानामिषेक- 
दान समये ( बौ० दो०, च० २७, स० टी० )।| प्रज्ञाज्ञानामिषेकदान 
का वह समय कब झून्यता या प्रज्ञा रूप सूर्य फी किरणों फा प्रकाश 
उष्णीषफमल या सददखवार में होता है (चर्या०, ४० १३० )। 

श्रनह्ा डमरू ८ श्रनाइत डमरू शब्द (बो० दो०, च० ११, स० टी०)। 
अनाहत डमरू ( वही, ब० टी० )॥ 

श्रपा + चित्तराजस्य ( बो० दो०, च० ३१, स० टी०)। श्रात्मा (चिचराण) 
( वही, ब० टी०; चर्या० ४० १५१ ) | 

अपान > अ्रपान पचवायुझ्रों में से एक है जो गुदामा्ग से निखुत होता है 
(ढा०; ४० ८३ ) । 

अमिश्र ० बोघिचिततामृतास्थवादाइर (बौ० दो०, च० २१, स० टी०)। 
सहजानद ( वही, च० रे६, स० टी० ) । विचित्र कण में कुलिशार- 
विंदसयोग में कायानदादि द्वारा चित्तरूपी श्रमृतमनच्षक भूषक उस 
विचित्र श्रानद फा भक्षण फरता है ( वही, च० २१, ब० टी० ) | 

अवधूती - श्रनादिभवविकल्पद्च॒ घूत्वा (बौ० दो०, च० २, स० टी० ) । 
“झवद्देलया क्लेशादियपापान्‌ घुनोति इत्यवधूती?--दो० १२४, 
टीका । वह जिसकी सहायता से सभी क्लेशों का दरण करने वाले 
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निर्वाण की प्राप्ति होती है ( चर्या०, ४० ११ )। ग्रवधूती मध्यदेशे 
तु मद्ासुखाघाररूपिणी (साधनमाला, ४४८.१४)। 

अस्थ्यामरण > अस्थ्याभरणु निरंशुफं । रत्न ( धट० त०, ए० २६-३० )। 

अहकार ८ वज्धयान की उपासना में अरहफार सिद्धात साधक की साध्य से 
ख्भिन्‍नता फो फह्दते हैं ( डा०, पृ० ५६ )। 

श्रहेरि - भुठुकु व्याघ, साधक ( बों० दो०, च० ६, च० टी० ) | 

ध्रानंद्वउत्थदइ > चार प्रकार के 'धत्रनद--(१) श्रानद, २--परमानंद, 
३--सहजानद, ४--विरमानद्‌। श्रानद चउत्थ--विरमानंद ( डा०, 
पृ० १४ ) ( श्रद्यय वद्रछग्रह, ए० ३२) । 

श्रालाणाला ८ सफलल्‍्पविफल्पज्ञाल (बो० दो, च० ४०, सं० टी०) | इंद्रनाल 
( तिब्बती टीका, चर्या०, गृ० १६७ ) | 

झ्रालिकालि ८ श्रालिना लोकजानेन फालिना लोकभासेन ( बाँ० दो०, च० 
७, स० टी० )। लोकज्ञान, स्व॒स्वर्ण या चद्रनाड़ी। लोफभास, 
व्यजनवर्ण या ययथ्येनाड़ी ( वही, ब० टी०, स्ट० तं०, पृ० ३१ )। 

शरासव-एपा त्रयाणामनुपलम्मासव ( बो० दो, च० ६, स० टी० ) | ललना, 
रसना श्रौर श्रवधूती--इन तीनों फा श्रतुयलंभ रूप श्रासव ( वही; 
च० टी० ) । शानासव, श्राध्यात्मिक मद्य ( चर्या०, ए० ८४-८६ ) | 

उजूबाट-विरमानन्दावधूतिमा्ग ( बो० दो०, च० १५, सं० टी० ) । विरमा- 
नदावधूतीरूप सरल पथ ( वह्दी, व० ठी० ) | सहज पथ ( चर्या० 
पृ० ७७, ७६ )। 

उपायणउपाय ही फरुणा है | दे० अद्ययवज्8ग्रह, ४० २ ( डा०, प० ७० ) | 

एवकार<एकारइ्चन्द्राभासं वफारः सये. ( बौ० दो०, च० ६, सं० टी० )। 
एफार वकार, चंद्र सं, दिया रात्रि, इन सच शर्व्दों से इंद्वात्मक 
विपरीत ज्ञान फो लक्ष्य फिया गया है। द्वद्वात्मफ ज्ञान ही 
ससार के वंधन का प्रधान फारण है | इसलिये इसे हृढ्स्तंम 
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फट्टना सगत ही है | इसीलिये परम तत्व फो “दृद्वातीतः कहा गया 
है। नाढ़ी का श्र ज्ञान प्रवाह! है (बो० दो०, च० ६ की पाद- 
टिपणी ) | एकारर-चद्गरनाढ़ी, वकारच्सूयनाड़ी (वही, ब० टी० ) 

ओोडियाणु-महासुखचक्रे ( बौ० दो०; च० ४, स० टी० ) | 

झगुरिना (फगुचिना )-फ सुख सइत्तिबोधिचित तेन यस्थ श्रज्ञचिनमिति 
( बौ० दो-, च० ५०, स० टी० ) | फशुचिनाफल, सद्ृत्तिबोषिचित्त 
( वही, व० टी० ) | घान्यादि वर्ग का शस्य विशेष | शबर जाति 
फा प्रिय खाद्य ( चर्या०, ६० २३४ ) । 

कठ-फरणठेति सम्भोगचक्रे ( बौ० दो०, च० र८, ३६०, स० टी० )। संभोग 
नचक्र। 

कक्‍्फोलर-पत्म ( स्ट० त०, परू० ३० ) | 

फन्‍्नु ( फर्णंतारा )-अ्रश्मुना कुरुकुल्ला देवी की सगिनी (डा०, ४० १००) । 

कपाल>-सझममानन ( स्ट० त०; ए० ३०)। 


कपालीरक्रापालिफ | चर्याधरश्च | कफ तव सुख पालिठत सम (बौ० दो०, 
च० १०, स० टी० )। “क सवृत्तिचोधिचित्ं पालयतीति कापालिकः३?? 
( वही, च० १४, स० टी० )। सबृति बोधिचित् फो पालने वाला 
या सुख प्रदान फरने वाला | 

कपासु-फफारस्य पाश्ववर्ची खफारश्चठ॒ुथश्न्य (बो० दो, च० ५०, स टी०) | 
प्रमास्वर होने के फारण, फपास के समान झुभ्रवर्णवाला फह् फर 
घतु॒र्थ झून्य फी ओर सकेत किया गया है ( चर्या०, प० २३४ ) | 

फमल-कमल उष्णीपषफमल ( बौ० दो०, च० २७, स० टी० ) | उष्णीष- 
कमल, मस्तकत्य सहखदल फमल (वहीं, व० ठी० )। पद्म । 
शक्ति | प्रज्ञा । 

कमलरस>उष्णीपफमलमधुमदन॑ परमाय्रोधिचित (वौ० दो०, च० ४, 


चपरिशि ३१६ 


३ 


स० टी० )। बोधिचित्त रूप फमलरस ( बही, ब० टी० ) | परमार्य 
मधु, मस्तकस्थ कमल का परमार्थ मधु (चर्या०, ४० २०, २२ )। 

फकमलिनि--कमलरस महासुखरसप्यास्तीति फमलिनी | सैव प्रकृति परिशुद्धाब- 
घूतिफा नेरात्मा ( जै० दो०, च० २७, स० टी० )। प्रकृति परि- 
शुद्धावधृतिका नेरात्मा ( वही, ब० टी० ) | 


फम्म कुमस्चौद्ध उपासना काय में दो प्रकार क जलपात्न फाम में लाए जाते हैं, 
एक तो फर्म कुम कहलाता है और दूसरा विजयकुम ( दे० टिवेटेन 
इगलिश डिक्शनरी, एसउ० दास,प० ८७४, डा०, पृ० ६५८ ) ॥ 


करिणु करिणील्यथा वाह्मकरी करिष्यामीष्यासद वहति । तदूभगवती नेरा- 
त्मासद्भधतया चितगजेन्द्र कृष्णाचायंपाद तथतामद प्रवर्षति ( बौ० 
दो०, च० ६, स० टी० ) | वाह्मजगत्‌ में हाथी जिम प्रफार हथिनी 
फो देखफर हर्ष्यामद फो वहन फरता है, उसी प्रकार मगवती 
नरात्मा फा सग लाभकर चिक्तगजेन्द्र ( जिसका चिच गर्जेंद्रवत्‌ मच 
है ) कृष्णाचार्यपाद तथतासद घारा या तथागत के ऐडवर्य फी बर्षा 
फरने लगते हूँ फरिणीज"भगवती नेरात्मा, फरिण“चित्तग्जेद्र 
क्ृष्णाचार्य ( वही, ब० टी० ) | 

फणु-करुणेति सबृति सत्य (बौ० दो०, च० २४, स० टी०)। सद्दृति सत्य | 


फरुणासकरुणेति । स्वाधिष्ठानचित्तरुपाचितं बोद्धव्य (बौ० दो०, च० १२, 
सं० ठी० ) | फरुणा रूप स्वाधिष्ठान बोघिचित्त ( वही, ब० टी० )। 
स्वरूप में ग्रवस्थित तथा श्रविद्या से उत्तन्न विभिन्न दोपों से मुक्त 
चित ( चर्यो०, ४० ६१-६२ ) | 


फाछि-फब्छिकासु विद्यासुज्स्थ ( चौ० दो०, च० ८, सं० टी०)। शअ्रविद्या रूपी 
रस्सी ( वही, ब० टी० )। 


काघवियाएँ-स्कधामावात्‌ (बौ० दो०, च० ४२, स० टी० ) | स्फंधवियोग 
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( वही, व० टी० )। रूप, वेदना सज्ञा, सस्कार, विज्ञान नाम के- 
पाच स्कर्घो का वियोग अर्थात्‌ झत्यु ( चर्या०, ए० २०५-२०६ ) | 

फानेट-्प्रवेशादिवातदोषविमव ( बौ० दो०, च० २, स० टी० ) | 

फामचडालीर-कर्मस्थ साधनोपाय चण्डाली (त्जौ० दो०, च० श्८ )। डॉवी 
अस्पृश्य होने के फारण चडाली है तथा विभिन्न रूर्पों में फाय॑ं फरने 
के कारण कर्म कुशल चडाली कहलाती है (चर्या०, ४० ६८)। 

फामरूप-मह्ासुखस्थान ( बौ० दो०, च० २, स० टी० ) | 

फालिंजर”--मभव्य ( स्ट० त०, ए० रे३ )। 

फावाली ८ कफ सबवृत्तिबोधिचि पालयतीति (बौ० दो०, च० १८, स० टी०) | 
संदृति या सासारिक (बोधि )चिच का पालन फरने वाली या 
अनद प्रदान फरनेवाली । 

कुदुरणद्वीन्द्रिय खयोग ( स्ट० तं०, ए० ३३) । 

कुदुर वीरज्द्वीन्द्रिययमापत्तियोगाक्षरसुखेन क्लेशारिमदनाद्वीरः ( बौ० दो०, 
च० ४, स० 2ी०) प्रश्ञा और उपाय के योग से प्रास होने वाले श्रक्तर 
सुख से क्लेश रूपी शत्रु का मदन फरने वाला वीर । 

कुमी र-कुम्मक समाधि ( बो० दो०, च० २, स० टी० )। 

कुलिण-फो शरररे लीन यत्ममास्वर यदशानरसेनान्ते वाह्मे कृत ( बौ० दो०, 
च० १८, स० टी० )। कु अर्थात्‌ शरीर में लीन प्रमास्वर ज्योति+- 
स्वरूप ( वह्दी, व० टी० )। वस्तुजगत्‌ वा रूपादि विषय समूह में 
लीन ( चर्या०, १० ६६ ) । 

कुलें कुल-नेरात्मघम्मंपरिचयेन वहिशः्शास्त्रामिमानिनों ये योगिनस्तेडपि कुले 
शरीरे श्रमन्तीति ग्राज्ञानेनाइता बाला इत्यादि (नौ० दो०, च० १४, 
स० टी० )| नेरात्म धर्म से जिनका परिचय नहीं होता तथा जो 
साघन रूप इस नौका पर चढठते हैं और खेना नहीं जानते, उनकी 
कुल श्रर्यात्‌ साधनशक्ति शरीर में या कुल में ही निमज्जित रहती 
है ( वही, ब० टी० )। कुलें>शरीर में, कुलनसाघन शाक्ति | 
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फॉचातारूण्तालसम्पुटीकरणे मणिमूलद्वारनिरोध॑ ( वौ० दो०, च० ४, सं० 
टी० ) | तिब्बती अनुवाद में 'कॉचा? शब्द फा श्र वक्त श्र्यात्‌ 
इृढ दिया हुक्ला हे | फोचाताल > दृठ ताला । अयवा ४श्रभेदितम- 
भेग्रतवालसम्पुटीकरणु सर्यचन्द्रयोमागनिरोध दीयते ।? श्रमे्र ताला 
द्वारा इस प्रकार बध दिया जाय कि सूर्थचंद्रादि फा भी प्रवेश न 
हो ( चर्या०, पृ० २४) | 

खट्टे-्खध्वाज्ञमिति ख झल्यता, प्रभास्वरेण सहइसख सम्दृष्य (बी० दो०, च० 

११, स० 2० ) | झून्यता ( वही, चं० टी० ) | 

खमरण मतारे5खमणेति सर्व्यशन्य सनःस्वामी (चौ० दो०, चं० २०, सं० 
दी० )। झत्य स्वरूप मन ही स्वामी है ( बह्दी, बं० टी० ) | 

खसम्प्रभास्वर ठुल्यभूता (बो० दो०, च० ४०, स० टी० )। श्राफाश के 
समान ( वही, व० टी० ) | प्रभाख्राशून्यता के समान ( चर्या०, पृ० 
ररे४ )। 

खुटि>खुण्टिका श्राभासदोप ( बी० दो०, च० ८, सं० टी० ) | 

गगा जउनास्आंगायमुनेति सन्ध्यया चन्द्रामाससर्यामासो ग्राह्मग्राह्मफों ( चौ० 
दो०, च० १४, स० टी० )। चढ्र शोर सय॑, ग्राह्म और आहक 
( वही, व० टी० ) 

गश्नणुत-गगनोपदेश चतुर्थानन्दोपदेश णशददीव्वा गच्छुतीति महासुखरासि 
निरन्तर ( बो० दो० च० १६, छ० टी० ) महासुख सरोवर रूप गगन 
या शूल्यता की ओर ( वही, ब० टी०, चर्या० १० ८६ )। 

गश्नणर्गगनसम॒द्र ( वौ० दो०, च० ८, स० टी० )। महासुखचक्ते ( वही, 
च० ४७, स० टी० )। महासुखचक्ररूप गगन में ( वही, च० ४७, 
ब० टी० )। 

गश्मणुत-गगनमिति श्रालोकादिशत्यत्रयं ( चौ० दो०, च० ३४, सं० टी० )। 
गगनेति प्रभास्वर समुद्रे ( चद्ी, च० ३५४५, स० टी० ) | गगणेस्युक्ति- 
२१ 
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इयेन शल्यातिशून्य बोद्धव्य ( वही, च० ५०, सं० टी० )। शल्य, 
श्रतिशून्य और महाश्ून्य नाम के तीन शून्य ( चर्या०, ए० १६६९ )। 

गश्नण दुखोलें-शृन्यता रूप सेचनी द्वारा (बो० दो, च० १४, व० टी० )। 

गश्नण समुदे>प्रकृति प्रभास्वर रूप गगन समुद्र में (वौ० दो०, च० १५७ 
बन०्दी० ) | 

गश्नवर-चिच रूप गजेंद्र ( बो० दो०, च० १७, व० टी० ) | 

गश्नवरें >तथता चित्तगजेन्द्रेण ( बौ० दो०, च० १२, स० टी० )। निर्वाणा- 
रोपित चित्तरूप गज द्वारा ( चर्या०, ए० ६४ ) | 

ग़विश्रा-गावीति योगीन्द्रस्य णह्टिणी वध्या नेरात्मा (बौ० दो०, च० ३३, 
सण० टी० ) ] 

गराहकन्गन्धर्ंसत्व ( बौ० दो०, च० ३, स० टी० )। अ्रंतरामवरुत्त्त, जन्म 
मरण के बीच में स्थिर रहने वाला, जो न मत होता है, न फायातर 
को प्राप्त करता है श्रोर न जन्म लेता है। उसे श्रतरामवर्॒त्व या 
गधवंसत््व फहते हैं। साधक जिस समय परमाथ सत्य का सघान 
कर लेता है, उस समय बोधिचित्त की प्रसुप्त श्रवस्था महद्दासुख के 
ग्राहफ की होती है| ग्राहक ( चर्या०, पृ० १७ ) | 

गो>गो इति इद्विय ( बो० दो०, च० ३६, स० टी० ) | 

धढ़ली सरूई नाल < सैव पूर्वोक्तावधूतिका सद्नत्तिपरमा थसत्यद्वय घटतीति झृत्वा 
घटी श्राभासद्वयनिरोधात्‌ सूक्ष्मरूपा ( वही, च० ३, स० टी० ) | 
सबृति और परमार्थ सत्य का सधदन फरने वाली अ्रवधूती है। 
आह्य ग्राहक रूप दोनों आभार्सो का निरोध फरने के कारण इस 
मार्ग को सूक्ष्म कह्दा गया है ( चर्या०, एृ० १८ ) | 

घर >सुमेद शिखर ( बौ० दो०, च० ४, स० टी० )। मध्यमाया ( वही, 
च० रे, स० टी० ) ] 

घरिणी ८ निणणह्विणी ह्मपरिश्रद्धावधूती वायुरूपा ( बौ० दो०, च० ४६, स॑० 
टी० ) | अ्रपरिशुद्धावधूतिका रूग्रा श्रपनी णहिणी (वही, ब० टी०) । 
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चचाली ८ चंचल विपय प्रौर[इद्रियगण ( बौ० दो०, च० १० बं० टी० )। 

ववडाली # प्रकृतिप्रमास्पररूपिणी चण्डाली (चो० दो०, च० ४६, चं० 
टी० )। स्वशक्ति ( वही, च० ४७, व० टी० )। रत्नकुली ( स्ट० त०; 
पृ० ३० ) | बह वायुरूपा प्रकृति शक्ति जो नाभि में प्रवाहित होती है 
( चर्चा० ४० २३३ ) | 

चउपष्टिश्ेठानचनुष्पष्टि कोछफे निर्माणचक्रे (बो" दो० च० १२, 
स० टी० ) 

चतुर्घातु >वोद्ध मत में केवल चार घातठु ( एलिमेट्स ) स्वीकार किए गए 
हूं । 'ध्वत्वारि महासूतानि फथम्‌ ? पहवी घाठ, श्रापो धातु, तेजी 
धातु, चायो धातु, भूतरूप॑ नाम ।?--अश्रमिषम्मत्थसगद्दी, ० ३०। 
बौद्ध लोग श्राकाश फो तत्व के रूप में स्वीकार नहीं फरते---/श्राकास 
घातु परिच्छेदरूप॑ नाम ।?--श्रमिधम्मत्यमंगही, प० ३० |--( डा०; 
० ६५०६ ) । 

चागेड़ानचद्धितमित्यादि | तसध््य पललच विपयाभास ( त्री० दो०, च० १०, 
स्० टी० ) | विपयाभास रूप श्रावरणकारी टोकरी (वही, ब० टी०)। 

चादे>सहलानदरूपचन्द्रेण द्वारा मोहान्यकार नाशितमिति ( वौ० दो०, च० 
३०, सं० टी० )। सोहाघकार नाश करने वाला सहजानंदरूप 
चढ़मा । 

चारि 5 चतुर्थसन्ध्यया चतुरानन्दा बोद्धव्या (चौ० दो०,च० ५०,स० टी०)। 

चिह्न > मदह्ारागसुखप्रमोदचिद्ध ( घो० दो०, च० ३, स० टी० ) | महासुख 
प्रमोद रूपी चिह्न ( चर्या०, ए० १५ )। 

चीश्रणवाफलञ्य 5 चिकना ग्यविद्यामलरदहित वल्कल ( बौ० दो० च० ३, 
च० टी० )। 

चोर » सहजानद चौरेण (बी० दो०, च० २, स० टी०) | समाधिस्थ अवस्था 
में अनुभूत सइहजानंद जो निश्वास प्रश्चास, प्रवेशादिवातदोष फा 
अपहरण करता है। ( चर्या०; ४० ११ )। 
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जिनपुररजिनपुर महासुखपुर ( बौ० दो०, च० ७, स० टी० ) | 

जिनरअ्रण-णिनर त्न रतिमनन्तमनुचरसुख तनोतीति रत्न चतुथानन्दं बोद्धव्य 
( बौ० दो०, च० ४०, स” टी? )। चतुर्थानदरूप जिनरत्न ( वही, 
ब० टी० )| अरतीद्रिय सहणानद ( चर्या०, ए० १६८ ) | 


जोइणिजाल--शानरश्मि ( बो० दो०, च०, १६, स० टी० ) ज्ञानयोगिनी फी 
ज्योति ( चर्यो०, ४० १०३ )। 

जोइनि-नेरात्मयोगिनी ( बौ० दो०, च० ४; सं० टी० ) । 

जोन्हावाड़ी-शानेन्दुमएडल ( बौ० दो०, च॑० ५० स० टी० ) । 

टागी 5 सुगनद्ध परशुना ( बौ० दो०, च० ५, स० टी० ) । 

टालतन्टा इति ट्मलमसद्रप कायवाफक्चित्तस्य षष्टयुत्तरशतप्रकृतिदोष यस्मिच_ 
समये महासुखचक्रे (बो० दो०, च० ३३, स० टी० )। दा; श्रर्यात्‌_ 
फाय, वाकू श्रीर चित्र के १६० प्रकार के प्रकृतिदोष हैँं। ये 
जिसमें लीन होते हूँ वह महासुखचक्र | दालत> महासुखचक्र 
( वही, ब० टी० ) | 

ठाकुर--ठकुरमविद्याचित्त ( बौ० दो०, च० १ २, स० टी० )। राजा श्रथवाः 
अविद्याग्रस्त चिच ( वही, ब" टी० )। 

डमरुफललकृपीट ( ढोलफ ) ( स्ट० त०, ए० ३० )। 

दुआसनश्राभासद्यम्‌ (बौ० दो०, च० १२, स० टी०)। लोकज्ञान और लोक- 
भास रूप दो श्राभास ( चर्या०, ४० ६१ )। 

दुश्आात-अन्तद्वय पारावार वामदक्षिण (बी० दो०, च० ५४५ स० टी०)। वाम 
ओर दक्षिण । 

बुदुस|ा्अ्मभव्य, दुर्जन ( स्ट० त०, प० ३० )। 

डुलि ८ दृयाकार यस्मिन्‌ लीन गत मद्दासुखकमल ( बौ० दो०,) च० २, स० 


टी० )। फच्छुप | दवतमाव जिसमें लीन हो जाते हैं, वह महासुख- 
कमल । 


चरिशिष्ट ३१२५. 


द्विजाल्तथागत्ती ( स्ट० तं०, पू० ३० 3 

चमण चघमण > धवन शशिश्वद्धधालिना चवन रविश्युद्धबघा फालिना तदु- 
भाम्याम्‌ ( बी० दो०, च० १, सं० टी० )। लोकशान और लोक- 
भास | शशि, रवि। शालि, फालि | 

“घर्म & पथ, निर्वाण | वज्र और घर्म (>निर्वाण ) श्रमित्र हें। वज्र पर 
निर्वाण भी एक हैँ ( डा०, ४० ४-५४ )। 

अमंघातु -- सभी बुद्धों का श्रालय । प्रज्ञोपायविनिश्रयसिद्धि में--तदेव सबे- 
चुद्धानामालयं परमादुसुतम्‌ । श्रेय; सम्पत्फर दिव्यं घमवातु प्रकीर्ति- 
तम! (डा०, ४० २१ )। 

चातु 5 तत्व ( एलिमेंट )। चोद्धों ने छ घातुएँ मानी हैं--( १ ) चह्ु- 
घात॒, (२) भोत्रघाठु, (३ ) घाणुघातु, (४ ) जिह्मघात॒ु, ( ५ ) 
फामधातु, ( ६) मनोधाठ । इसी प्रकार इनके छु+ विपय तथा 
इनके छु प्रकार के विधान भी माने गए हैं (डा०, ए० ११०-१११)। 

घामन्‍-धर्म । पदार्थ । वस्तुन्गत्‌ ( बौ० दो०, च० १२ )॥ 


सश्रवल-सय मन्‍्ननयरहस्व चतुर्थानदत्ल ( बो० दो०, च० १२५ सं० टी०) | 
दावा या सश्नयरहस्यात्मक चतुर्थानदवल (वही, ब० टी० )। 
फाय, वाकू श्रोर चिच्त--इन तीनों से श्रतीत चतुर्थे ग्रानद रूपी बल 
(चर्या०. ए० ६२ ) ! 

नगर-नगरिकेति रूपादिविपयसमूहं बोद्धव्य (वी० दो०,च० १०, सं० टी०) | 
इंद्रियों से अ्नुभूत दोनेवाला रूपादिविपयतवलित बस्तुणगत्‌ । 

“नटीच्यग्रकुली (्‌ स्ट० त्ु०, पू० ३० ) ॥ 

स्नड़पेड्ा--नटवत्‌ ससारपेटक ( वौ० दो०, च० १०, सं० टी० )। संखाररूप 
नटपेटिका ( वही, च० टी० ) ससार की समानतावाला शर नामक 
घास से बना हुआ पियारा ) 
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नणद>चक्षुरिन्द्रियादि विशानवात नानाप्रफार बोद्धव्य ( बौं० दो०, च० ११५ 
स० टी० )। प्रनेक प्रकार के आनर्दों में लीन रहनेवाली चक्षु आ्रादि 
इ्द्वियों । 

नलिनीबन>नलिनीबन मदहासुखफमलवनम्‌ (बोी० दो०, च० ६; स० टी०) | 
मद्दासुखकमल का बन | 

नवगुण-नवगुणमिति नवपवनञ्ञ ( बौ० दो०, च० ४७, स० टी० ) | नौ पवन 
रूप नौ गुण । नो प्रकार की प्राणवायु | 

नाईम्-यस्याः शुक्रनाड़िका विरमानदावधूतिकाया मध्ये बत॑ते | सा एव नो 
सन्ध्याभाषया बोद्धब्या ( बौ" दो०, च० १४, स० टी० ) | गगा ओर 
यमुना के बीच शुक्रनाढ़िका विरमानदावधूतिका रूप नौका ( वही, 
ब० टी० ) | 

नाढ़्िशक्तिज्नाड़िशक्तिना डिका द्वात्रिशनाड़िकाः शक्तिस्तासा मध्ये प्रधानाव- 
धूतिका विरमानदरूपा (ब्रौ० दो०, च० ११, स० टी०) । ३२ नाड़ियों 
में प्रधान विरमानदरूपा श्रवधूतिका नाडी शक्ति । 

नाद 5 प्रज्ञाम्राह्मतानविकल्प: नाद: ( बौ० दो", च० ४४, स० टी० ) | ग्राह्म 
सबधी ज्ञान के विकल्‍प फो नाद कहा गया है ( चर्या", ए० २१३ )। 

नादविंदुनादविन्द्रादिविकल्प ( बौ०" दो", च० ३२, स० टी० )। नाद,. 
विदु श्रादि विकल्प हैं। 

नावे >वोधिचिचनौका ( बौ० दो०, च० २०, स० टी० )। सबृत्ति बोधिचित्त 
रूप नोका € वह्दी, ब० टी० ) 

निधिण-लजादिदोपरहित ( बौं० दो०, च० १०, स० टी० )। 

निद--चतुर्थानद योगनिद्रा ( बौ० दो०, च० २, स० टी० ) | त॒रीयानद प्रा 
करते समय की योगनिद्रा । 

निरासी-भगवती नेरात्मा निरासा । गश्राषगरहिता ( बौ० दो०, च० २०, स० 
टी० )। वासनारहित। 


परिशिष्ट ३२७, 


निर्वाणन्‍्तीद्ध शास्त्रों में निर्वाण चार प्रकार फा माना गया है--(१) साधा-। 
रण निर्वाण, ( २) उपाषिशेप निर्वाण, ( ३ ) श्रनुपाधिशेष निर्वास 
तथा ( ४ ) मद्दानिर्वाण । इनमें से महानिर्माण केवल बुद्ध लोग ही 
प्राप्त फर पाते हैँ । इसे ही कभी फ्री प्रभास्वर चतुर्थ झृत्य भी फहते 
हूँ ( चर्या०, ० २३२-२३३ ) | 

निसिझनिसि प्रज्ञा कर्माद्धना वा वोद्धव्या ( बो० दो०, च० २१, स० टी? )। 
रात्रि, फायजकर्म शक्तिरूपा प्रजा ( वही, च० टी० )। क्लेशाघकार- 
सयी रात्रि ( चर्या० प० ११२ )॥ 

निःस्वभाव ८ थनन्‍्य ( डा०, ए० ८२ ) | 

नेरामणिदारी ८ क्लेशान्‌ दारयतीति दारिका नेरात्मा ( बी" दो०, च० २८, 
स० टी० )। क्लेशों को विदीर्ण फरनेवाली निज गहिणी नेरात्मा । 

पचकेडुश्राल-्यश्वकमोपदेश ( चो० दो०, च० १४; स० टी० )। गुरु के पाँच 
उपदेश रूप पॉच डॉडे ( वही, ब० टी० ) । 

पंचनण॑स्यॉच स्कथ रूप पाँच जन ( बोौ० दो०, च० २३, ब० टी० )। पश्च- 
स्कन्वात्मक पश्चविषयस्याहकारादिभूषण (बह्दी, च० १२, सं० टी०)। 
पचस्कपात्मक पचविषयगत श्रह्टकार श्रादि ( वही, ब० दी० )। 
पाँच शानेंद्रियाँ ( चर्या०, ० १२४ ) | 

पचघाद ( पंचपाट )>पश्चस्कघाभिताहफारममफारादिफ इद्रियविपयञ्ञ ( बौ० 
दो०, च ०४६, स० टी ) | रूपादि विपय स्कघ ( चर्या०, ए० श्र ) | 

पचनाल > हरि, हर, ब्रह्म, नौ गुण ओर विषरयेद्रिय-ये पाँच नाड़ियों हैं 
( चौ० दो०, च० ४७, च० टी० ) | विछ्ठानाड़ी, मृत्रनाड़ी, शुक्रनाढ़ी, 
ललना तथा रसना नाम को पाँच नाड़ियाँ ( चर्या०, ए० र२४ ) | 


पंडश्रान्प्रशारविंदं (बौ० दो०, च० ४६, स० टी० ) | प्रज्ञा रूप पद्म ( वही, 
बण०्टी० )। 


श्श्प तात्रिफ बौद्ध साधना श्रोर साहित्य 


पणाल  प्रकृष्ट मार्ग, श्रवधूती मार्ग ( बी" दो०; च० ४७, ब० टी० )। 

पश्चन > सधाभाषा में इसका श्रर्थ है--स्वसृष्टि ( सेल्फ क्रिएशन )। यह नारी 
विद्धात का भी प्रतीक है। यथा--खत्रौंद्रिय च यया पद्म ।? ( डा०, 
पृ० ५१ )। 

पह्मवण-म्हासुखकमलवन ( बौ० दो०, च० रे३) बे० टी०) | 


पदुमा-पद्मेक निर्माणचक्र चतुष्षष्टिदलयुक्त ( बौ० दो०, च० १०) 6० टी० )। 
६४ दलों से युक्त निर्माणप्म ( चक्र ) | 


पाणी-पानीय, विषयाक्लोलन ( बौ७ दो०, च० १४, स० टी०)। विषय 
रूप जल ( वही, ब० टी० )। विषयों फी तरग या लहर ( चर्या", 
पृ० ७४) | 

पारिमकुलें 5 तस्य॒पार प्रभासख्वरो महासुखेन ( बो० दो०, च० २४, स० 
टी० ) | परमकुल-स्वरूप प्रभास्वर शल्य ( वही०, ब० टी? )। 


पावत--श्रोगींद्रस्य स्वकायककालदडमुन्नत सुमेशशिखराग्रे महासुखचक्तें ( बौ० 
दो», च० २८, स० टी० ) | पर्वत । योगी के शरीर का मेरुदड ही 
सुमेर पवत है । 

पिटा 5 पीठके वज्मणोौ (बो० दो०, च० २, स० टी० )। शरोर में २४ 
पीठ कल्पित हैं। यथा--“चतुर्विशतिमेदेन पीठाग्त्रंव सस्थितम्‌ ।! 
इसमें वज्भमणिपीठ श्रन्यवम है। इसमें शुन्यतारूप वज्र का अ्रधिष्टान 
है ( चर्या०, ए० १० )। 

प्रशेषाय-सिद्धि प्राप्त करने का मार्ग प्रज्ञा श्रौर उपाय का उचित सयोग है| 
प्रज्ञा ही झनन्‍्यता है जो सभी प्रपचो से मुक्त है। उपाय ही कस्णा 
है। मोक्ष की प्राप्ति के लिये दोनों की एक साथ ही प्राप्ति श्रावश्यक 
है। वे दोनों उसी प्रकार श्रभिन्न हू जिस प्रकार प्रदीप श्रौर उसका 
श्रालोफ ( अद्ययवज्सग्रह, पृ० २; डा०, ए० १२३ ) । 


'परिशिष्ट श्र्ह 


अप्रच & एवं तावत्कसक्लेश विकल्यतः प्रचतन्ते । ते च विफल्पा अ्नादिमत्‌- 
ससारामभ्यस्तात शानशेयवाच्यवाचकफतृंकरम करणक्रियाघटपटमुकुदये- 
रूपवेदनास्रीपुरपलाभालाभेछ्ुखदुःखयशो 5यशो निन्दा प्रशछा दि लक्षणा- 
द्विचित्रा्मपद्चादुपजायते ( साध्यमिक दृत्ति, प० ३५०, ए० १३-१५, 
डा०, ए० २)। फर्मक्लेश विफलप यया ज्ञान-ज्ञेय, लाभ-हानि, 
सुख-दुःख आदि । 

चंगाली  श्रद्देततानारूढ ( बौ० दो०, च० ४६, च्र० टी० )। श्रद्यय ज्ञान फो 
धारण फरने वाला ( चर्या०, ४० २२७ ) | 


चड़ियान्वडिकेतिसन्ध्याभापया पष्टयुत्तर प्रकृतयः ( बौ० दो०, च० १२, सं० 
टी० ) | प्रकृति के दोष रूप में १६० प्रकार की स्रमिव्यक्तियोँ । 


चतिस जोइणी 5 द्वार्निशद्‌ योगिनी द्वानिशन्नाड़िफा वोषिचित्रवद्टा ललनारस- 
नावधूती श्रभेद्या: यृध्षमरूपादिफा बोद्धव्या- (जी० दो०, च० २७, स० 
टी० )। ललना, रसना, अवधूती आदि नाम की वोधिचित्तवद्ा 
सूक्ष्म ३२ नाढ़ियाँ ( वही, बं० टी० )। 

चन ८ फायपवंतबने ( चौ० दो०, च० २८, सं० टी० )। शरीर रूप पर्वत के 
बन में ( वही, ब० टी० )। 

चलदे « दुए चलदमिति | दुष्टविपयं वल ददाति इति दुष्ट बलद चित्तराजो 
बोद्धव्यः ( ची० दो०, च० ३६, स० टी० )। दुष्ट विपर्यों फो देने 
वाला चित्त रूपी बैल | 

चलज-मास € रुूट० तं०, ए० ३० )। 

चलद-चल मानसोदेहविम्रह ददातीति चलदस्तदेव वबोधिचित पश्राभासत्रय 
प्रस्तुत ( वौ० दो०, च० ३३, सं० टी० )। वोधिचित्त रूप बलद 
( वही, चं० टी० )। सक्रिय मन से रूपजगत्‌ फी साष्टि होती 
है। इसीलिये बोधिचित्त फो बलद फहा गया है (चर्या०, 
पु० १६१-१६२ ) | 
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बहुढ़ी > श्रवधूति शब्द सन्ध्यया ( बौ० दो०, च० २, स० 2० )। योगी- 
न्द्रस्य गृहिणी नेरात्मा ( वही, च० रृ८, स० टी० )। नैरात्मा 
श्रवधूती, नरात्मा ( चर्या०, ४० १२)। योगिनीयगण ( बौ० दो०,. 
च० २, ब० टी० )। 

वाटल्श्रवधूतीमार्ग ( बौ० दो०, च० ७, स० टी० )। निर्वाणलाम फा पय 
( चर्या०, ए० ३५ ) | 

चापुड़ी-जगद्दी जवपनकर्त्री ( बी० दो०, च० १०, स० टी० )। पार्थिव सपरत्ति 
का परित्याग फरने वाली ( चर्या०, ४० १३ ) | 

चाह्म 5 बाह्मे तिसन्ध्यावचने विटनाड़िका बोद्धव्या (बौ० दो०, च० ४७, स० 
टी० ) । मलनाड़ी ( वही, ब० टी० ) | 

घाद्षनाड़िश्रा ( वाह्मण नाड़िश्रा ) 5 ब्रह्मणेतिब्रह्म हुकारवी जज्नात चपलयोग- 
त्वात्‌ चित्तत्रठ्ुक श्रसम्प्रदाययोगिना वोधिचित्तम (बौ० दो०, च० 
१० स० टी० )। चपलता के कारण, श्रषौद्ध योगियों के चित्त को 
बटुक फहा गया है। 

बिंदु--उपायग्राहकजशञान विफल्‍्य' विदुमिति ( बों० दो०, च० ४४, स० टी० )॥ 
ग्राहक के ज्ञान सवधी विकल्प को विंदु कह्ा गया है ( चर्या०, 
प० २१३ )। 

बोधिचित्तनशुक्र फा प्रतीक है। बोघिचित्त हृह०>बोधिचित्त जायते « शुकक्क 
उसयते । कान्ह के ७वें दोहे फी टीका द्रष्टन्य ( डा०, प० १६ ) 

बोधिसत्त्व < यह एक रहस्थात्मक शब्द है जिसका श्रथ है वस्तु (आब्जेक्ट) | 
बुद्ध ओर बोधिसत्त्व, दोनों ही रहस्यात्मक शब्द हैँ। इनकी व्याख्या 
डाफाणव में मिलती दै-फ बुद्ध फ. वोधिसत्त्क विशेष नात्न 
विद्यते । वस्तु॒वो बनाद्‌ बुद्धोडह न्तद्वस्तु वो घिवच्चकम्‌ |[--चतुदंश पटल 
( डा० पृ० १३३-१३४ ) । 

चोल ८वज्र ( स्ट० त०, पृ० ३० ) । 
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भवशणइ « पूर्वोक्तललनारसनाद्यामापत्रय. पारवारगभीरत्वेन नदी सन्ध्यया 
चोद्धव्यम्‌ ( वो० दो०, च० ५, स० टी० )। मंबनदी । 

भवनिच्चाणें - ससार में पुन पुन; जन्ममत्युर्थ मव तथा उससे मुक्तिरूप 
निर्वाण । ( बो० दो०, च० १६, ब० टीौ० )। भव निर्वार्ण मनपव- 
नादि विकल्प ( वद्दी, च० १६, स० टी० )। 

मवचल 5 भवभ्नल विपयाभासबल ( बौ० दो०, च० १२, सं० टी० ) । 

भातम्भक्त तख्य सवृत्तिवोधिचित्तविज्ञानाधिरूपम्‌ ( बो० दो०, च० ३३, सं० 
थी० )। सघ्ृत्ति वोषिचित्त ( वही, ब० टी० )। 

भूमिहइ ८ दशभूमियाँं, श्राध्यात्मिफ पू्णता या सिद्धि फी दस अ्रवस्याएँ 
( डा०, ए" ७२ )। 

मणि ८ बुद्ध श्रोर उनके उपदेश फा प्रतीक ( डा०, ए० ३७ ) | 

भणिकुले ८ मणिमूले ( ब्रौं० दो०, च० ४, स० टी० )। तात्रिक हिंदू मत 
की शब्दावली में मून्नाघारचक्र में ( चर्या०, प्ृ० २० )। 

भध्यम ८ हीनयान में इसका सः्य है मोतिकबाद ओ्रोर श्रात्मवाद के बीच फा 
मार्ग । महायान भें इसफा श्रथ दे सापेछ्ृता, जो झृत्यता है 
( डा०, ४० ५० ) | 

मलयज > मिलन ( स्थ० त०, ए० रे३ ) | 

महामास >» थ्रालिज १ शुभ्रवर्ण । देवज़तत्र के चीनी श्रनुवाद के श्राधार पर 
श्र्थ है योग, य्क्त ( स्ट० त०, पूृ० ३० ) | 

महासुखलीला > लीलेमिति क्रीड़या योगनिद्रामतः ( बौ० दो०, च० १८, 
स० टी० ) | महासुखलीला, योगनिद्रा ( वही, घ० टी० )। सहजा- 
नद महासुखलीला ( चर्या०, पृ० ६४ ) | 

माँगत > मार विरमानद ( नौ ० दो०, च० ८, स० टी० ) | विरस्मानद या 
निर्वाएशपथ ( चर्या०, पृ० ४३ )। 


३३० तात्रिफ बौद्ध साधना और साहित्य 


बहुड़ी 5 श्रवधूति शब्द सन्ध्यया ( बौ०्दो०, च० २, स० 2ी० )। योगी- 
न्द्स्य गहिणी नेरात्मा (वही, च० र॒८, स० टी० )। नेरात्मा 
अवधूती, नेरात्मा ( चर्या०, ४० १२)। योगिनीगण ( बौ० दो०, 
च० २, ब० टी० ) | 

बाट-श्रवधूतीमाग ( बौ० दो०, च० ७, स० टी० )। निर्वाणलाम का पथ 
(चर्या०, ४० २५ ) । 

बापुदी-जगद्दीजवपनकर्त्ी ( बौ० दो०, च० १०) स० टी० )। पार्थिव सपत्ति 
का परित्याग करने वाली ( चर्या०; ४० »३ )। 

बाह्म ० बाह्मेतिसन्ध्यावचने विटनाड़िका बोद्धव्या (बोौ० दो०, च० ४७, स० 
टी० ) | मलनाड़ी ( वही, ब० टी० ) । 

बाह्मनाडिशा ( बाद्यण नाड़िश्रा ) 5 ब्रह्मणेतित्रह्महुकारवीजजञात चपलयोग- 
त्वात्‌ चिचत्रढ्धक श्रसम्प्रदाययोगिना बोधिचिचम ( बौ० दो०, च० 
१० स० टी० )। चपलता के फारण, श्रज्ौद्ध योगियों के चिच को 
बढुक फहा गया है । 

बिंदु-उपायग्राहकशान विकल्यः विदुमिति ( बौं० दो०, च० ४४, स० टी० )॥ 
ग्राहक के शान सवधी विकल्य को विंदु कहा गया दै ( चर्या०, 
पुृ० २१३ )। 

वोधिचिच-शुक्र फा प्रतीक है। वोधिचिच हृह 5 बोधिचिच जायते ८ शुक्र 
उसद्ते । कान के ७वें दोढे की टीका द्रष्टन्य ( डा०, ४० १६ ) 

बोधिसत्त्व -- यह एफ गहस्यात्मक शब्द है बिसका श्रथ है वस्तु (श्राब्जेक्ट) । 
बुद्ध और वोधिसत्त्व, दोनों ही रहस्यात्मक शब्द हं। इनकी व्याख्या 
डाफाश व में मिलती है-फ बुद्ध फ. बोधिरुक्वक विशेष नात्र 
विद्यते | वस्तुबोधनाद बुद्धो5हन्तद्वस्त बोधिवत्वकम्‌ ॥--चत्ु॒दंश पठल 
( डा० ए० १३३-१३४ ) । 

बोल ८वज्र ( स्ट० त०; ४० ३० ) । 
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ध्यमदूत सवाद! शीपक एक अ्रध्याय है बिसमें यम और घर्म फो 
अभिन्न माना गया है। उसी मंथ में यमदूत के स्थान पर धम्मदूत्त 
शब्द का प्रयोग मिलता है। वोद्ध धर्म के घम संप्रदाय नाम के 
एफ उपसप्रदाय में यम को श्रत्यधिक ऊँचा स्थान दिया गया है 
( डा०, ए० १३२ ) ॥ 

याव-युम ( युगनद्ध )>यह एफ तिव्वती शब्द है। तिव्बती में यात्र फा श्र 
पूज्य पिता तथा युम का पग्र्थ पूज्या माता होता है। दोनों फा 
सयुक्त रूप 'याब-युम? या युगनद्ध या पिता-मातवा फा सपरिष्वक्त 
रूप है ( देखिए--बुद्धिट इफोनोग्रेफी, भद्याचायं, पृ० १६६, डा० 
पृ० १०१) । 

योमि-रहस्य भाषा में इसफा श्रर्थ है सभी चस्तुश्नों का लोत श्रौर वह वस्तु 
लिससे सपूर्य ससार प्रकाशित हुआ है ( डा०, ए० ४३ ) | 

रएणि क्लेशान्धकार ( चौ० दो०, च० १६, स० टी )। क्लेशाघकार रूप 
रजनी ( वह्दी, बं० दी० )। 

रजकी>कर्म कुली ( स्ट० त०, ४० ३१ )। 

राति-स्वफाय क्लेशतम३ ( बौ० दो०, च० २८, स० टी० )। क्लेशाघकार 
रूपा रजनी ( चर्या०, ६० २४० )। 

रूश्र-रूप इति मावग्रहः ( ज्ौ० दो०, च० ४६, स० टी० )। रूपया भाव- 
भह्द ( वही, व० टी० )। सोन या शृज्यताग्रह फा विरोधी। दो 
विफलयों में से एक । 

रूपा ८ रुपेत्यादि रूपवेदनासंशासंस्कार विज्ञानादीना (चौ० दो०, च० ८, सं० 
टी० )। वच्तुजगव, ५चस्कर्षो में से एक । 

ललना-रउना-अ्रवधूती-३२ नाड़ियों में प्रमुख तीन नाढ़ियाँ--ललना प्रज्ञा- 
स्वभावेन रसनोपाय सस्थिता । अवघूती मध्यदेशे तु ग्राह्मग्राहक- 
वर्निता ॥ ( हेवज़तत्र, प्रथम पटल; स्ट० त०, परृ० ३१ आप 
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माँसे ८ कृताविद्यामात्सयंदोषेण ( बो० दो०, च० ६, स० टी० )। अ्रविद्या 
मात्सय आदि दोष । 

माश्र ८ श्रविद्या च मायार्यां ( बोौ० दो०, च० ११, स० टी० )। मायारूपा 
श्रविद्या ( चर्या०, ४० ५६ ) | 

मातगी ८ सहजयानप्रमच्ताद्धा सुतरा मातज्ली डोम्बी ( बौ० दो०, च० १४, 
स० टी० )। मचता के फारण हप्तिनी के रूप में कल्यित श्रवधूती 
( चर्या०, ए० ७३ )। 

सालइ इधन > व्यजन ( स्ट० त०, ५० रे३े )। 

सुसा ८ मृूषकः सन्व्यावचने चित्तपवनः बोद्धव्य ( बौ० दो०, च० २१, स० 
टी०) | पवन के समान चचल चिच को मूषक फहा गया है (चर्या०; 
पृ० ११२ )। 

मूत्र  फस्तूरिका ( स्ट० त०, ए० ३० ) | 

मेले » प्रशोपायमेलके ( बौ० दो०, च० २७, स० टी० )। मिलन, प्रज्ञा 
ओर उपाय फा मिलन | 

मोलाण ८ सरोवर कायपुष्कर तन्मूल तदेव वोविचित सबद्वत्या झुक्ररूप ( बौ० 
दो०, च० १०, स० टी० )। मृणाल, फायारूपी सरोवर फा मूल 
वोधिचित्त वा शुक्र ( चर्या०; ए० ४४ )। 

भोहतर ० सद्ृत्तिबोधिचिच ( बौ० दो०, च० ५, स० टी० )। मोहरूप तर 
जिसका श्रघिष्ठान बोधिचित में है ( चर्या०, ए० २६ ) | 

यम > उचर वेदिक कथाओं में यम न्यायकर्ता या दडविधान फरनेवाले के 
रूप में दिखाई देते हैं और इसी कारण उन्हें धमराज या केवल धर्म 
फह्ा जाता है | धर्म या यम परवर्ती युग में बौद्ध घम के तिरत्नों के 
घरम से अ्रमिन्न हो गए। इसलिये यमदूत फा अर्थ घमदूत 
( वौद्धघम में घम फा दूत ) है। रामाइ पडित के शल्य पुराण में 


परिशिष्ट रे३४ 


वारुणी-वारुणी ति सन्ध्यावचने तदैव सबृृत्तिोधिचित्त चोद्धव्यं ( बौ० दो०; 
च० हे, स० टी० )। 'वबारुणीति सुखप्रमोदत्वात्‌ चोधिचित्त ! जिस 
प्रकार मद्ययान से सुखप्रमोद फी उत्तत्ति होती है, उसी प्रकार घम- 
फार्य से उन वोधिचित्त में श्रानद प्रबाहित होता है। इसी से 
चिच फी वादणी से तुलना की गई है ( चर्या०, ४० १६ )। 


विगोश्रा-विशिष्ट संयोगाक्षुरसुखानुपव ( बौ० दो०, च० २०, स० टी० )। 
विज्ञान | चिच के श्रचिचता में लीन होने पर जागतिफ दुःख फा 
ग्रवसान तथा श्रसीम मद्दानद फा श्रनुभव होता है ( चर्या०, प्ृ० 
१०६ )॥ 

पवितर्फ्यह मन की अ्रद्धंचेतन क्रिया है। यह एक प्रकार फी मनोजल्यना है 
जो फिसी न किसी विपय से सत्रद्ध रहता है। प्रारभिक श्रवध्था में 
यह चेतना विशेष ही रहता दे। स्वया चेतन श्रवस्था में श्राने पर 
यह विचार या प्रजाविश्वेष में परिवर्तित हो जाता है ( देखिए---सेंट्रूछ 
फासेप्शन थ्राव बुद्धिज्म एंड दि मीनिंग आ्राव दि वर्ड धर्म)-- 
्वेरवाट्स्फी / वितक शोर विफल्य प्रायः समानार्यी हूँ ( ढा०, पृ० 
७२ )। 


विमन ८ विशिष्टमनसों परिश्ुद्धमूताः (बीौ० दो०, च० ७, स० टी०)। 
परिशुद्ध मन ( वही, ब० टी० ) । 

विवाह >बंद्विसुखी प्रवाह का भग फरना ( बौ० दो०, च० १६, बं० टी० )। 

विपय ८ छु+ विपय हं--(१) रूप घातु, (२) शब्दघातु, (३) गधधातु, (४) 


रसघातु, (५ ) स्पृष्ठव्य घातु, (६) घमंघातु या धर्म ( डा०, 
पृ० १०३ )। 


“विस 5 रूपादिविपयविपाकान्‌ ( वी० दो०, च० ३६, स० टी० ) | विपय रूप 
विप ( चह्दी, व॑० टी० ) अमृत अर्थात्‌ सहजानद फा विरोधी । 


३३२७४ तात्रिक बौद्ध साधना और साहित्य 


धज्र-हीरा | सामान्यतया इसका अथ बिजली है। यह शून्य का प्रतीक है; 
यथा श्रद्ययवज्रसग्रह में 'दढ सारमसोशीयमच्छेद्यामेयलक्षणम्‌ । 
अ्रदाहि अविनाशि च शून्यता वज्म्रुच्यते-प० २३, ३७। उत्तरी 
वौद्धों का विश्वास है कि बुद्ध ने इसे इद्र से छीनकर बोद्ध प्रतीक के 
रूप में स्वीकार फर लिया | वच्र के तीन झूल, बुद्ध, धर्म श्रोर सध 
नामक निरजञ्ों के प्रतीक हैं ( डा०, ४० ४-५ ) | 


बज्बर-वह व्यक्ति जो योगिनी-सत्य पर, जो सबका सार है; आ्रारूढ रहता है, 
वही वज््धर फइ्टलाता है ( डा०, पृ० १२८ )। 


चच्रवत्-वज्-त्रो धिचितचत>प्रदय-पबुद्ध -प्रो घिदप्रशापारमिता5तमता |. प्रज्ञो- 
पायविनिश्चय सिद्धि (प० १७८) में कहा गया है--एतद्यमित्युक्त 
बोधिचिच्मिद परम्‌। वज्रश्री वच्रसत्त्यश्व सम्बुद्धों बोधिरेव व॥ 
(डा०, ४० रे३े ) | 

वज्सत्त्योगुह्मक ८ यह वज्तत््व फा पोराणिक रूप है। सधाभाषा में वज्ज का 
श्र है शूल्यता ओर सच्त्व का श्र्थ है ज्ञान | अतः वज्रसत्त्व का श्र 
है--झूल्यता का शान । श्रद्ययवज्ञपग्रह ( ४० २४) में--बज्जेण 
शून्यता प्रोक्ता रुच्वेन ज्ञानसात्रना । तादात्म्यमनयो सिद्ध वज्रततत्त्व- 
स्वमावत३ ॥ ( डा० प्ृ० १०६ )। 

धाजनाव 5 वज्र रूप नौका, शूल्यता रूपी नौफा ( बौ० दो०, च० ४६ ) | 

वाजुल-वज्कुलेन वज्गुरुणा ( वौ० दो०, च० ३५, स० ठी० ) वज्कुल या 
वज्गुरु ( वही, ब॑० टी० )। 

वामददिणज्वामदक्षिणामासद्य ( बौ० दो०, च० ८, स० टी० )। घद्र- 
सूर्य्याभासौ ( वद्दी, च० भर, स० टी० )। ग्राह्मग्राइफ माव ( चर्या०, 
पृ० ४३ )। 

वाराह्दी-६४ योगिनियों में से एक ( डा०, प० २६ ) । 


परिशिष्ट शरण 


वादणीन्चादणी ति सन्ध्यावचने तदैव संद्त्तियोधिचित बोदब्यं (जऔ० दो०) 
च० ३, स० टी० )। वादणीति छुसप्रमोदत्यात्‌ जेधिचितचं ।? जिस 
प्रकार मद्यगान से सुखभमोद फी उत्तचि होती है, उच्ी प्रकार धर्म- 
फाय से उत्तन्न वोधिचित्त में थ्रानद प्रवादित होता है। इसी से 
चिच फी वादणी से ठुलना की गई है ( चर्या०, पृ० १६ ) । 


विगोश्रा>विशिष्ट सयोगाक्षरसुखानुप्रव ( बोौ० दो०, च० २०, स० टी० ) 
विज्ञान । चित के अ्रचिचता में लीन होने पर ज्ञागतिक दुःख फा 
ग्रवसान तथा अ्रसीम महानद फा श्रनुभव होता है ( चर्या०, पृ० 
१०६ )। 

वितर्फन्यह मन की प्रद्धेचेतन क्रिया है। यह एक प्रकार की मनोजदयना है 
लो किसी न क्विसी विषय से सब्रद्ध रहता है। प्रारमिक अ्रवध्था सें 
यह चेतना विशेष ही रहता दै। स्वंया चेतन स्वस्था में प्राने पर 
यह विचार या प्रज्ञाविशेष में परिवर्तित हो जाता है ( देखिए---सेंट्रूछ 
फासेप्शन शव चुद्धिज्म एंड दि मीनिंग श्राव दि वर्ड धर्मः-- 
व्चेरवादरकी ) वितर्फ और विफल्य प्रायः समानार्थी हैँ ( डा०, छु० 
छर्‌ )। 

पविमन ८ विशिष्टमनसों परिश्ुद्धभूताः (वौ० दो०, च० ७, सं० टी० )। 
परिशुद्ध मन ( वही, च० टी० ) । 

“विवाह -वहिमुंखी प्रवाह का भग करना ( चौ० दो०, च० १६, चं० टी० ) | 

विपय ८ छः विपय हैं --(१) रूप घाठु, (२) शब्दघातु, (३) गधघातु, (४) 


रसघातु, (५) स्वृष्टव्य घातु, (६ ) घर्ंघाठु या घर्म ( डा०, 
पृ० १०३ )। 


पिस ८ रूपादिविपयविपाकान्‌ ( बौ० दो०, च० ३६, सं० टी० )। विपय रूप 
विष ( चह्दी, बं० टी० ) अमृत अथात्‌ सहजानंद फा विरोधी | 


३३६ तात्रिक बौद्ध साधना श्रौर साहित्यः 


विहणि ८ जानोदय रूप प्रभात ( बो० दो, च० २३, ब० टी० )। 


विज्ञान 5( फाशसनेस ) छुः विज्ञान हैं--( १) घक्षुविज्ञान धातु, (२) 
श्रोत्रविज्ञान घातु, (३) घाणविज्ञान घातु, (४) णिह्वाविज्ञानघातु, (५) 
फायविज्ञानघातु ( स्पश ), (६) मनोविज्ञानधातु (डा०, ए० १०३ )। 

वीर 5» वामाचार फी साधना से उ़िद्धि प्राप्त फरनेवाला साधक वीर फहलाता 
है (डा०, ६० १३० )। 

वीरनादेज्यून्यतासिहनादेन ( बोौ० दो, च० ११, स० टी० )। झल्यता फा 
घिंह के समान घोष | 

वैरोचन 5 वैरोचन पचध्यानी बुद्धों में प्रधान हैं। वेरोचन, विलोचन या 
विरोचन से व्युप्नन्न है, जिसका श्रथ है नेत्र या ज्योति | वे सभी फो 
ज्ञानज्योति से प्रकाशित करते हैं तथा निर्वाणमार्ग की श्रोर प्रेरित 
फरते है, इसीलिये, उन्हें विरोचन कहते हैं। श्रायदेव के 'चिच- 
विशुद्धिप्रकरणु? में बताया गया है कि इनका अधिष्ठान नेत्रों पर है| 
इनका वर्ण उज्ज्वल है, जो श्ञान का प्रतीक है ( यया सरस्वती का 
बण ) वे ज्ञान श्रौर धातु के युगनद्ध के प्रतीक के रूप में घम चक्रमुद्रा 
घारण फरते हैं ( डा०, पए० ८ )। 

शशहर (पषहर) > ससहरबोधिचिचचन्द्र ( बौ० दो०, च०२७, सं० टी० )। 
सद्गुरुप्रसादात्‌ू विलक्षणपरिशोधित सबृत्तिनोधिचित्त ( वही, च० 
४७, स० टी० )। परिशुद्ध चित | 

शासन-”-शासनमिति चक्षुरिन्द्रिय विषयरूप (बौ० दो०, च० ४७, स० थी०) | 
इद्रियादि विपयसमूह | 

शासुन्श्वास (बोौ० दो०, च० ११, ब० टी० )। श्वास पूर्वोक्तमनश्परवन 
( वही, ब० टी० ) | 

झुंडिनी >सा अवधूतिका झुण्डिनी (बो० दो०, च० रे, स० टी० )। 
खअ्रस्तृश्य या अतींद्रिय होने के फारण इसे कमी कभी डॉबी, चडाली, 
शबरी शआ्रादि नामों से भी सबोधित फरते है ( चर्या ० १६ )। 


चरिशिष्ट रेरे७ 


चुक्र-फपूंरक ( स्ट० त०, पृ० ३० )। सघाभाषा में शुक्र का अर्थ वेरोचन 
है--शआुक्क॑ वैरोचन ख्यातं वज़ोदक तथाउपरम्‌। सतरीन्द्रियंच यया 
पग्म॑ वज्॒ पुसेन्द्रिय तथा॥ “छानसिद्धि, २०२ ॥ (डा०, 
प्रृ० ५१ )। 

पिशथ्राल ( श्गाल )च्मरणादितः सब्बंत्र विभेति इति झंत्रा स एवं ससार- 
चित्त: श्टगालतुल्यः (बी० दो०, च० ३३, स० टी०) ! संसरणशील 
चित्त ( वही, व० टी० )। झत्यु श्रादि से सर्वत्र श्य्गाल के समान. 
भयभीत रहनेवाला सासारिक चित्त । 

पिडेन्युगनद्धसिहेन ( वो० दो०, च० ३३, सं० टी० ) | युगनद्ध रूप सिंह 

सत्तयान ८ रत्तयान या बोधिसक्षयान अश्र्यात्‌ महायान। महायान फो ही 
सत्त्यान या चोधिसत्तयान कहते हूँ क्योंकि मद्ायान का प्रत्येक 
नियमित श्रनुयायी वोघिसत्त है ( डा०, ० १४५ ) | 

सबरीवालीनसफार परो हफारः स एव पविघर;। तस्य दहिणी शाममुद्रा 
नेरात्मा श्रकारणा वसति (चौ० दो०, च० र८, सं० टी० )। 
बालिका शबरी, चज़घर शत्रर फी रहिणी, श्ञानमुद्रा नेरात्मा ( वही, 
चं० टीन ) || 

समलोकण-्समलोक समाधि का लोक दे जहाँ फदणा ओर शरन्य या उपाय 
और प्रज्ञा या बद्ध दोनों संयुक्त होते हूँ ( ढडा० ए० श्श८ )। 

सरबर-्परोवर फायपुष्करं (बौ० दो०, च० १०, स० टी० )। सरोवर 
रूप काया। 

सठहर-शशहर संवृत्तिनोधिचित (जी० दो०, च० १८, स० टी०) (देखिए--- 
“शशहर”? )। 

साउुन्द्वासम्‌ ( वौं० दो०, च० ४, सं० टी० ) । 

उुणमेदेली-मेरात्मा ज्ञानमुद्रा ( बौ० दो०, च० ५०, सं० टी० )। 
र्र्‌ 


३३६ तात्रिक बौद्ध साधना और साहित्य' 


विहणि 5 ज्ञानोदय रूप प्रमात ( बौ० दो, च० २३, व० टी० ) । 


विज्ञान -( फाशसनेस ) छुः विज्ञान हैं--( १ ) चक्षुविज्ञान घातु, (२) 
श्रोत्रविज्ञान धातु, (३) प्राणविज्ञान धातु, (४) निह्ाविज्ञानघातु, (५) 
फायविज्ञानघातु ( स्पश ), (६) मनोविज्ञानघातु (डा०, ० १०३ )। 

वीर 5 वामाचार की साधना से सिद्धि प्राप्त फरनेवाला साधक वीर फहलाता 
है (डा०, ६० १३० )। 

वीरनादे-शूज्यतासिहनादेन ( बौ० दो, च० ११, उ० टी० )। झल्यता फा 
सिंह के समान घोष । 

वैरोचन ८ वैरोचन पचध्यानी बुर्द्धों में प्रधान हैं। वेरोचन, विलोचन या 
विरोचन से व्युत्नन्न है, जिसका श्रथ है नेत्र या ज्योति | वें समी को 
ज्ञानज्योति से प्रकाशित फरते हैँ तथा निर्वाणमार्ग फी श्रोर प्रेरित 
करते हैँ, इसीलिये, उन्हें विरोचन फहते हैं। आ्रायेदेव के 'चिच- 
विश्वुद्धिपकरण! में बताया गया है कि इनका श्रधिष्ठान नेत्रों पर है। 
इनका वर्ण उज्ज्वल है, जो ज्ञान का प्रतीक है ( यथा सरस्वती का 
वर्ण ) वे ज्ञान श्रोर धातु के युगनद्ध के प्रतीक के रूप में घम चक्रमुद्रा 
धारण फरते हैं (डा०, ए० ८)। 

शशहर (षपदटर) > ससहरवोधिचितचन्द्र ( नौ० दो०, च०२७, स० टी० ) | 
सद्गुरुप्रसादात्‌ विलक्षणपरिशोधित सब्बत्तिचोधिचित्त ( वही, च० 
४७, स० टी० )। परिशुद्ध चिच | 

शासन--शासनमिति चक्षुरिन्द्रिय विषयरूप (बौ० दो०, च० ४७, स० टी०) । 
इद्रियादि विपयसमूह । 

शासुन्‍श्वास (वौ० दो०, च० ११, ब० टी० )। श्वास पूर्वोक्तमन/पवन 
( वही, ब० टी० ) । 

झुंडिनी >सा अवधूतिका शझुण्डिनी (बौ० दो०, च० ३, स० टी०)। 
श्रस्पृश्य या आर्तीद्विय होने के फारण इसे फभी कभी ॉबी, चडाली, 
शत्ररी आदि नामों से भी सबोधित फरते हैं ( चर्या ए० १६ )। 


चरिशिष्ट रेरे७ 


शुक्र-फर्पूरक ( स्ट० त०, ए० ३० )। सघामापा में शुक्त फा श्रर्थ वैरोचन 
है--शुक्क॑ पैरोचन ख्यातं वज़ोदफ तथाउपरम्‌। स्लीन्द्रियंच यथा 
पञ्न॑ बच्र पुसेन्द्रिय तथा। --शानपिद्धि, २-२ ॥ (डा०, 
पृ० ५१ )। 

पिश्मनाल ( श्गाल )>मरणादितः सब्वंत्र विभेति इति झृत्वा स एवं ससार- 
चित्त: श्गालतुल्यः (बी० दो०, च० ३३, सं० टी०)। ससरणशील 
चित ( वही, व० टी० )। मृत्यु श्रादि से सत्र श्याल के समान. 
भयमीत रह््नेवाल सासारिक चित्त । 

पिहे्युरानद्धसिंददेन ( चौ० दो०, च० ३३, सं० टी० )।| युगनद्ध रूप सिंह [| 

सल्यान > सच्यान या बोघिसक्षयान श्र्थात्‌ मह्दायान। महायान फो ही 
सत्तयान या बोधिसत्त्यान कहते हैं क्योंकि महायान फा प्रत्येक 
नियमित श्रनुयायी वोधिसत्तत है (डा०, ए० १४५ ) | 

सबरीवाली--सफार परो इफार; स एवं पविधरः | तस्य गदहिणी शाममुद्रा 
नरात्मा श्रफारना वसति (चौ० दो०, च० र८, सं० टी० )॥ 
वालिफा शत्ररी, चज्रघर शवर फी गहिणी, श्ञानमुद्रा नैरात्मा ( वही, 
च० टी० ) ॥ 

समलोकच"्समलोक समाधि का लोक है जहाँ फरणा और शून्य या उपाय 
और प्रज्ञा या वच्र दोनों संयुक्त होते हैं ( ढा० पृ० ११८ )। 

सरवर-सरोवर फायपुष्कर (बौ० दो०, च० १०, स० टी० )। सरोवर 
रूप फाया। 

सपइर-शशहर संदृत्तिवोधिचित्त (बी० दो०, च० १८, स० टी०) (देखिए 
“शशहर” )। 

सासु-श्वासम्‌ ( बौ० दो०, च० ४, सं० टी० ) । 

सुणमेंदेली-नेरात्मा ज्ञाममुद्रा ( बौ० दो०, च० ५०, स० टी० )। 
श्र 


३३६ तात्रिक बौद्ध साधना श्रोर साहित्य! 


विहृणि ८ शानोदय रूप प्रभात ( बौ० दो, च० २३, ब० टी० )। 


विज्ञान 5( फाशसनेस ) छः विज्ञान हैं--( १) चक्ुविज्ञान धातु, (२) 
श्रोत्रविज्ञान धात॒, (३) घ्राणविज्ञान घातठु, (४) बिह्वाविशानघातु, (५) 
कायविज्ञानधातु ( स्पश ), (६) मनोविज्ञानधातु (डा०, ० १०३)। 

वीर » वामाचार फी साधना से सिद्धि प्रात्त करनेवाला साधक वीर फहलाता 
है ( डा०, ४० १३० )। 

वीरनादे-आून्यतासिहनादेन ( बौ० दो, च० ११, स० टी० )। झल्यता फा 
तिंह के समान घोप । 

वैरोचन ८ वैरोचन पचध्यानी बुदद्धों में प्रधान हैं। वेरोचन, विलोचन या 
विरोचन से व्युत्त्न है, जिसका श्रथ है नेत्र या ज्योति | वे समी को 
ज्ञानज्योति से प्रकाशित करते हैं तथा निर्वाणमार्ग फी श्रोर प्रेरित 
करते है, इसीलिये, उन्हें विरोचन कहते हैं। आयेदेव के 'चिच- 
विशुद्धिप्रकरण? में बताया गया है कि इनका अधिष्ठान नेत्रों पर है। 
इनका वर्ण उज्ज्वल है, जो शान का प्रतीक है ( यथा सरस्वती फा 
बर्ण ) वे ज्ञान श्रोर धातु के युगनद्ध के प्रतीक के रूप में घम चक्रमुद्रा 
घारण फरते हैं (डा०, ए० ८ )। 

शशहर (पपहर) - ससहरवोधियिचचन्द्र ( नौ० दो०, च०२७, स० टी० )। 
सद्गुरुप्रसादात्‌ विलक्षणपरिशोधित सब्ृत्िभोधिचित्त ( वही, चं० 
४७, स० टी० ) | परिशुद्ध चित्त 

शासन-शासनमिति चश्ुरिन्द्रिय विषयरूप (बौ० दो०, च० ४७, स० टी०) | 
इद्वियादि विषयसमूह | 

शासुत्द्यास (बौ० दो०, च० ११, व० टी० )। श्वास पूर्वोक्तमनभ्ववन 
( वही, ब० टी० ) | 

झुंडिनी >सा अ्रवधूतिका झुणिडनी (बो० दो०, च० ३, स० टी०)। 
अस्पृश्य या अतींद्रिय होने के कारण इसे फभी फभी डॉबी, चडाली, 
शबरी श्रादि नामों से भी सन्नोधित फरते हैं ( चर्या ० १६ )। 


परिशिष्ट इ३े७ 


शुक्रल्‍फपूरक ( स्ट० तं०, ४० ३० ) | सघाभाषा में शुक्त का श्र्थ वेरोचन 
है--झुक्क॑ वैशोचनं ख्यातं वज़ोदक तथाउ्परम्‌। स्लीन्द्रियच यथा 
पद्म॑ वच्च पुसेन्द्रिय तथा॥ “-शानसिद्धि, २-२ ॥ (डा०, 
पृ० ४१ )। 

पिश्नाल ( व्थ्गाल )न्मरणादितः सब्बंत्र विभेति इति कृत्ता स एवं ससार- 
सित; श्ुगालतुल्यः (बी० दो०, च० ३३, स० टी०)। संसरणशील 
वित्त ( वही, बें० टी० )। खुत्यु श्रादि से सबंत्र श्य्याल के समान 
भयमीत रइ्नेवाला सासारिफ चिच । 

पिहे-्युगनद्धसिहेन ( चो० दो०, च० ३३, स० टी० ) | युगनद्ध रूप सिंह 

सत्तयान ८ सत्वयान या ब्ोधिसत्यान श्रर्यात्‌ सहायान | महायान फो ही 
सत्वयान या वोधिसत्वयान फहते ई क्योंफि महायान का प्रत्येक 
नियमित श्रनुयायी वोधिसत्त है ( डा०, ए० १४५ )। 

सबरीवालील्सकार परो हफ़ारःस एवं पविघरः। तस्य गददिणों शानसुद्रा 
नेरात्मा श्रकारणा वसति (बौ० दो०, च० र८, सं० टी० )। 
वालिका शतरी, बज़घर शबर फी गरहिणी, शानमुद्रा नेरात्मा ( वही, 
बँ० टी० ) | 

समलोकज्समलोफ समाधि फा लोफ है जहाँ फरुणा श्रोर शून्य या उपाय 
और प्रशा या वज्ध दोनों संयुक्त होते हैं ( डा० ए० १३८ )। 

सरवर-सरोवर फायपुष्करं (चौ० दो०, च० १०, स० टी० )। सरोवर 
रूप फाया। 

सपहर-शशहर सइतितरोधिचित् (बी० दो०, च० १८, स० टी०) (देखिए--- 
#४शुशहर ) | 

सातु-श्वासम्‌ ( बौ० दो०, च० ४, सं० टी० )। 

सुणमेहेली>नेरात्मा ज्ञानमुद्रा ( बौ० दो०, च० ५०, स० टी० )। 
श्र 


( रैरे८ तात्रिक बौद्ध साधना और साहित्य 


सुनेल्‍चतुर्थ पद शून्य ( बौ०, दो०, च० ४४, सं० ठी० )। प्रभास्वर शूज्य 
( चर्या०, ४० २१२ )। 

सुने-वृतीयस्वा घिष्ानशून्ये ( बौ० दो०, च० ४४ स० टी० )। श्रालोकादि- 
शून्यत्रय, स्वरूयस्थित चित ( चर्या०, ४० २१२ )। 

सुसुरा > ध्वछुर, त्वरितादि इब्ास (तरौ० दो० च० २, ब० टी०) | श्वासवायु । 

सोन-्सोनमिति झन्यताग्रह; ( बौ० दो०, च० ४२, स० टी० )। दो विकल्पों 
में से एक | भवग्रह फा विरोधी ( चर्या० प्ृ० र२र८ ) | 

सोने पड स्वणु में, शून्यता में ( बौ० दो०, च० ८, ब० थटी० )। 

-स्कध-8 घाभाषा में पचस्कघ पचध्यानी बुद्धों के प्रतीक हैं किंठु मूलतः उनका 
श्रथ है--१-रूप, २-वेदना, रे-सशा, ४-पस्कार, ५- विज्ञान | 
ज्ञानसिद्धि ( प० ४१ ) में स्कध की व्याख्या पूर्णतया पारिभाषिफ 
रूप में फी गई है--पत्चबुद्धस्वभावत्वात्‌ पग्चस्फषा जिना; स्मृताः?। 
( डा०, ४० ११४ ))॥ 

ध्वमाव-शव्दत; इसका श्रर्थ है, श्रपना भाव। स्वाभाविक समप्रदाय आदि 
बुद्ध फो स्वभाव फहता है। वैरोचन ही श्रादि बुद्ध हैं, अतः वैरोचन 
भी स्वभाव है ( डा० पृ० २० )। 

स्वर्ग मर््यपाताल ( तिनि )च्चाहो स्वगंमत्यरसातलमध्यात्मे फायवाकूचित्त- 
दिवारात्रिसन्ध्यायोगियोगिनीतन्त्रादिक बोद्धव्य (बौ० दो०, च० ७, 
स० टी०) | वाह्म स्वयं) सत्य श्रौर पाताल श्राध्यात्मिक श्रथ में काय 
वाफ्‌ श्रौर चिच हैं ( वही, व० टी० ) | 

इहर-हर इति झुक्रनाढ़िका (बो० दो०, च० ४७, स० टी०) | झुक्कनाड़ी । 

-हरि-हरिरिति मृत्रनाढ़ी (बौ० दो०, च० ४७, स० टी० )| मूत्रनाड़ी | 

हरिएचित्त हरिणेन ( बौ० दो ०, च० ६, स० टी० )। चचलता) मात्तय 
शादि दोषों से युक्त होने के कारण चिच फो हरिण से तुलित किया 
गया है। 


'परिशिष्ट ३३६ 


इस्णिी>हरिणीति सन्ध्याभाषया सेव जानमुद्रा नेरात्मा ( बौ० दो०, च० ६, 
स० टी० )। इरिणी रूपी नेरात्मा । 

हॉडढ़ी (त6 )>इन्डीते सक्ायाघारं (बौ० दो०, च० ३३, सं० दी० )॥ 
श्रपना देह रूप श्राघार ( चर्या>्, ए० १६३ )। 

इभब--हूफा रबी नोदूमव चितरान (बोौ० दो०, च० ३६, ब० टी०)। 
'हूँकार! वज़ततल फा बीज है। इससे उत्पन्न श्र्यात्‌ वज़्शून्यता या 
तथता से उत्पन्न बोधिचिच ( चर्या० ४०, ४० १६२ )। 


हेय ( हृदय )*रहस्य भाषा में हृदय ज्ञान फा प्रतीक है--ज्ञानसिद्धि १५, 
पृ० ८१ ( डा० प० ४५ )। 

डेस्फस्व्रौद्ध देवताश्रं में सर्वाधिक प्रसिद्ध देवता हैं। इनका नाम साधारश- 
तया इनकी शक्ति के साथ आता है जे इनफी सपरिष्वक्त रखती है 
ओर युगनद्ध अवस्या में रखती है। इनकी पूजा स्वतंत्र रूप से भी 
होती है श्रोर जब युगनद्ध अ्रवस्था में रहते हे तो इनफी दो या चार 
मुजाएँ होती है ( बुद्धिष.्ट इफोनोग्रेफी, भद्धाचा्य, ए० ६१; डा०, 
यू० १०१ )। 


७--कुछ महत्वपूर्ण उद्धरण 


पतिते बोधिचितें ठ॒ सन्वसिद्धिनिधानके | 
मूच्छिते स्कनन्‍्धविज्ञाने कुतः सिद्धिरनिन्द्रिता ॥ 
--( रतिवज्रे ) बौ० दो०, पृष्ठ २४ 
श्रनल्पसकल्पतमो मिभूत 
प्रमन्ननोन्मचतडिचलशञ्च॒ । 
रागादिदुर्वारमलावलिस 
चिं हि ससारमुवाच वज्री ॥ 
--( सम्पुणोद्भवतन्त्रराजे ) बौ० दो०, पृष्ठ २ 
न विना वज़गुरुआ . सब्वक्लेशप्रहाण्।| 
निर्वाणश पद शान्तमवैवतिकमाप्नुयात्‌ ॥ 

-( श्री समाजे ) बौ० दो०, पृष्ठ ३। 
रागेश बध्यते लोको रागेणेव विमुच्यते । 
विपरीतभावना होपा न ज्ञाता बुद्धतीर्थिकेः | 

--( भी समाजे ) बो० दो०, पृष्ठ ४। 
पशञ्चकामान्‌ परित्यज्य तपोमिन्न च पीड़येत्‌ | 
सुखेन साधयेद्‌ बोधि योगतन्त्रानुसारतः ॥ 

--( श्री समाजे ) बो० दो०, पृष्ट ४ | 
यथा चित्र॒रों रूप यक्धस्यातिभयड्डरम्‌। 
समालिख्य स्वय भीतः ससारे ह्ममुधस्तथा || 

--( श्रागम ) बौ० दो०, पृष्ठ ६। 
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दढं सारमशौपीय्यमच्छेय्यामेगलछ्णम । 
अदाही श्रविनाशी च॑ शून्यता वज़मुच्यते || 

“+-( योगरक्मालाया ) बो० दो०, पृष्ठ ८। 
भवस्येव.. परिशाने.. निर्वणमिति कथ्यते। 

“-( आरागमः ) बौ० दो०, पृष्ठ १५। 
तस्मात्‌ सहज जगत्‌ सब्बं सहज स्वरूपमुच्यते | 
घ्वस्पमेतर.. निर्वयाण विशुद्धाकारचेतसा ॥| 

--( भी हेवज्े ) बौ० दो०, पृष्ठ २० । 
प्राणी वज्घरः फपालवनितातुल्यो जगत्लीजन३ 
सोहं हेसफमूर्तिरेप भगवान्‌ यो नई प्रभिन्नोडपि च। 
श्रीपत्म मदनख्व णोकुदहम (१) कुब्बंन्‌ यथा गौरवात्‌ 
एतत्‌ सब्ब॑मतीन्द्रियेकमनसा योगीश्वरः सिध्यति ॥ 

--( दड़तीपादा; ) चौ० दो०, पृष्ठ १२। 
चेन चिचेन ते वाला संसारे बन्धन गता;। 
योगिनस्तेन चिचेन सुगताना गति गता-॥ 

--( नागाज्जुनपादेः ) बौ० दो०, पृष्ठ २३। 
वज्नोत्यान सदा. कुर्य्याचन्द्राध गतिमज्ञनात्‌ । 
अन्यया नावधूत्यशे विशति प्राणमासत+॥ 

--( विल्पाक्षुपादा; ) बो० दो०, पृष्ठ श्८ | 
चस्य स्वभावों नोत्तिविनाशो नेव दृश्यते। 
तलजज्ञानमद्यन्ञास सब्बंसंफल्पवर्लितम ॥ 

--( अद्ययसिद्धों ) बौ० दो०, पृष्ठ ३६ । 
यथा नदीजलात्‌ स्वच्छात्‌ मीने उत्तततिहतम्‌। 
अब्वंश्नन्याचया स्वच्छातू मायाजालमुदीय्य॑ते ॥| 

-( आगमःश ) बो० दो०, पृष्ठ ६५ | 


लि अनन- सतजननत 
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ऋग्वेद सद्दिता >प० दामोदर भट्ट सम्गदित, श्रोन्‍न्ध, द्वितीय सस्करण, 
खिष्टाब्द १६४० | 

फठोपनिपद्‌ - गीता प्रेस, गोरखपुर, स० २००६ | 

# “जिन: एक्थ्मोशे8त5, 57 &एाणीी000, २०४ 

0606४ए, 4953, 

फर्पूरादिस्तोत्र--यातोीर 76६5७, एणए. वर, ०१क्ृ८प छह 
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शानसिद्धि--/छ० ए७]॥72४ए४79 श०्गठ, 97. . छीघन्‍ा(8- 
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गा 565368 ०0 6595 धाते $प्रव68, 50982 
948, 

तत्वसग्रह-शातिरक्षित रचित, ९0760 छए 797. 8680ए689 
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शास्निया सम्पादितम्‌। एशियाटिफ सोसाइटी द्वारा प्रकाशित ॥' 
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